अथ विज्ञान 
और 
व्याकरणदशन 


दृष्ट्वा रूप व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामन॒ते 5 दधाच्छूद्धा » सत्ये प्रजापतिः॥ 
अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम । 
अष्टाध्यायी, ९ २. ४४ | 
अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्व यदतक्तरम्‌ | 
[कप रु €ः चै री 
बिवततेडर्थभायैन प्रक्रिया जगतो यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. * | 
अ्रष्छाध्यायी, ८ «४ -पैप । 


अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


| प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा डी० फ़िलू» 
के लिए स्वीकृत प्रबंध ] 


कपिलदेव द्विवेदी आचाय 


एमू० ०, एमू० ओ० एल्‌०, डी० फ़िल्‌० 


:४ २००० 


प्रथम संस्करण : : १६४१ 
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स्वर्गीय डा० काशी प्रसाद जायसवाल की खुपुत्री 
डा० ज्ञानशीला एम० बी०, बी० एस० 
के कर कमलों में 


प्रकाशकीय 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाओं में 
अभी बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है, उन पर उत्तम प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तुत ग्न्थ का प्रतिपाद्य विषय--अथविज्ञान ओर व्याकरणः--श्रभी तक हिन्दी में 
अ्रछूता है, यद्यपि शब्द और अथ के पारस्परिक सम्बन्ध और व्याकरण द्वारा उनके 
नियोजन पर संस्कृत के आचार्यों ने बहुत गृढ़ चिन्तन किया है और यूरोप के भाषा- 
शार्रियों ने भी उस दिशा में कार्य किया है तथा अपनी नवीन खोजें प्रकाशित की हैं । 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन और नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार किया है | उनका दृष्टिकोण शास्त्रीय है और विषय गूढ़ होते हुए 
भी उनकी बिवेचना-शैली सरल ओर स्पष्ट है। ह 


हम श्राशा करते हैं कि यह अन्थ हिन्दी के एक विशेष श्रभाव की पूर्ति करेगा | 
पीरेन्द्र बमो 
१५ मई, १६५१ मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


एक शब्द 


प्रस्तुत निब्रन्ध श्री डा० बाबूगस जी सक्सेना एम० ए०, डी० लि ट० ( अध्यक्ष 
संत्कृत-विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालथ ) के तत्वावधान में लिखा गया है| इस निबन्ध के 
तीन परीक्षक थे :--( १ श्री प॑० गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी० लिट॒०, 
(२) श्री डा० पिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर), एम० ए०, डी० लिट० और (३) श्री डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनों ;परीक्षकों “ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है। तीनों 
परीक्षकों की पूण स्वीकृति पर यह नित्रन्ध डी० फिलू० उपाधि के लिए प्रयाग विश्वविद्या- 
लय द्वारा स्वीकृत हुआ और ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी० फिल० की 
उपाधि प्राप्त हुईं | प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विद्वदूवन्द के सन्मुख उपस्थित किया जा रहा है | 


निबन्ध का विषय--अश्रथविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरणों- ने जो विचार किया 
है उसका संकलन इस निब्रन्ध का विषय है। मारतीय वैयाकरणों ने अथविज्ञान विषय पर' 
स्थूल दृष्टि से नहीं, अ्रपितु श्रत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया है। शअतएब प्रस्तुत निबंध 
भौतिक अ्रथविशञान ही न रहकर दाशनिक एवं आध्यात्मिक अ्रथेविजान का भी विवेचन हो 
गया है| पदाथ के विषय में सारे शास्त्रों श्रोर दर्शनों अ'दि में जो विचार प्रस्तुत किए 
गए हैं, उनका वैयाकरणों ने सग्नह किया है | पदार्थ के विषय में विभिन्न १२ मत प्रस्तुत 
करके उनका विवेचन किया है। ” वैयाकरणों के मतानुसार इन:बारह विभिन्न मतों में 
सृष्टि के समस्त पदार्थविषयक मत संग्रहीत हो जाते हैं। वैयाकरण्ण- पद और पदाथ को 
अन्तिम सैत्य नहीं मानते हैं, वे पद और पदार्थ को काल्पनिक मानते हैं, असत्य 
मानते हैं, अनित्य मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, माया मानते हैं; पद और पदार्थ अ्विद्या हैं, 
अजशान हैं, अ्रवास्तविक हैं। अतएव वैयाकरण पदवाद का खशण्डन करके वाक्यबाद की 
स्थापना करते हैं, पदस्फोट का खश्डन करके वाक्यस्फोट का ही समर्थन करते हैं। पद 
पृथक वाक्य की सत्ता है | वाक्य से ही अ्रथ की ग्रैभिव्यक्ति होती है। वाक्य से ही अर्थ 
का ज्ञान होता है, पद या पदों से नहीं। वाक्य ही साथंक होता है, प्रत्येक पद नहीं। 
वाक्य ही सत्य है, पद नहीं । वाक्य ही नित्य है, पद नहीं । वाक्य ही अ्रक्षर भ्ुत्र कूटस्थ 
अपरिणामी अ्रक्षय एवं क्रिसी प्रकार के भी अ्रवयवों से रहित है; पद नहीं। वाक्य में 
अन्वय-व्यतिरेक के ग्राश्रय से पदों का अस्तित्व माना जाता है, पदों के श्रथ का अस्तित्व 


कीीजलनि आज 


१, देखो वाक्यपदीय काण्ड २, इलोक १२१ से १४३ तथा प्ररतुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 


( १) 

मानो जाता है, परन्तु यह सब काल्पनिक है | यह सब व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है | 
तात्विक दृष्टि से वाक्य में पदों का अस्तित्व नहीं है । वाक्य खतंत्र सत्ता है, उसका ह_थक्‌ 
अस्तित्व है। उसी से श्रर्थ का निश्चित और पूर्ण ज्ञान होता है| जिस प्रकार पद से प्रथक्‌ 
बाक्य की रुत्ता है, उसी प्रकार पदार्थ से प्रथक्‌ वाक्याथथ की सत्ता है। प्रत्येक पद के ञ्र्थ 
से पथक्‌ वाक्य का अर्थ होता है। वाक्य के अ्रथ की स्वतंत्र सत्ता है, वह पदों के अर्थ 
पर निर्भर नहीं रहता है | पदों के श्रथ श्रनिश्चित, अ्रपूर्ण। संदिग्ध और अ्रस्पष्ट होते हैं 
परम्तु वाक्य का अ्र्थ निश्चित, पूर्ण, अ्रसदिग्ध और स्पष्ट होता है। इस प्रकार से पद और 
पदार्थ से प्रथक्‌ सूछरम तत्त्व वाक्य और वाक्याथ है, वही अ्रन्तिम सत्य है। वैयांकरेणों के 
मंतानुसार संसार में प्रतिमा ही वाक्याथ है, वही सृष्टि की आत्मा है, वही आत्मश्तत्त्त है, 
वही बाँक तस्‍््व है | वह सत्य है; नित्य है, भुुव है, अक्षर है, अक्षय है, अपरिणामी है ओर 
अ्रवयव-*रहित एक हैं | वैयाकरणों ने वाक्य के विषय में विद्यमान समस्त मतों का संग्रह 
कश्के उनको आठ भागों में विभकत किया है| इन आठ विभिन्‍न मतों में समस्त दार्शनिक 
और वैशानिक मतों का समावेश हो जाता है। श्न आठ विभिन्न मतों पर बिचार करने से 
वाक्यांथ है प्रकार का सिद्ध होता है! | इस ६ प्रकार के वाक्याथ में सभी सूद्रम दार्शनिक 
श्र वेशानिक ठिद्धान्तों का संकलन हो जाता है । इस प्रकार से पदाथ १२ प्रकार का तथा 
वावयाय ६ प्रकार का होने से अथ अठारह प्रकार का होता है। श्रतएवं हेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( कांण्ड २ प्रृ० ११० ) अ्रथ अ्रठारह प्रकार का तंथा शब्द ६ प्रकार का बताकर 
उसकी ब्याख्या की है* | उपयंक्त अ्रभिप्राय का विवेचन शब्द और श्रथ का स्वरूप, पद 
और पदार्थ, वाक्य और वाक्या्थ तथा स्फोटवाद श्रौर अर्थवतिजान इन अध्यायों में 
विशेष रूप से किया गया है| 


निबन्ध मैं मौलिकता--प्रस्वुत निबन्ध में मौलिक अंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निर्णय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि , सृष्टि में शब्द- 
तत्त्व; शब्द-अह्म, वाक-तत््व, अथतत््व अथवा प्रतिभा के अतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदार्थ की या वाक्‍्यार्थ की श्राशा करना दुगशामात्र है। मूल-तत्त के अतिरिक्त 
मौजिकता श्रौर हो भी क्‍या सकती है | उस मूल-ठत््व को वेयाकरण संक्षेप में शब्द-तत्त्व, 
वाकतत्व,अथ तत्त या प्तिभा नाम से संबोधित करते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतज्नलि 
ओर भतृ इरि ने अभ्रथ-तत्त्त अथवा अ्र्थत्रिज्ञन के विषय में जो विचार सूजरूप में रखे हैं, 
वे अथ-गाम्मीय के कारण अत्यन्त गम्भीर, दुबोध और अशेय हैं। सारे निबन्ध में जो 
प्रथक्ष किया गया है, वह है उंस मौलिक-उत्त्व को स्पष्ट और सुबोध बनाना। इसके अ्रतिरिक्त 
और मौलिक विचारों को प्रस्तुत करना न सम्भव है और न श्रभीष्ट ही है, क्‍योंकि 
वैयाकरयों के अ्रभिश्राय को स्पष्ट करना ही प्रस्तुत निबन्ध का विषय है क्त्यहे 
उद्देश्य है और इृष्ट है । | ा 


१, देखो वाक्यपदीीय काण्ड २, श्लोक १०२ की व्याख्या 
२. अथौ3 ष्टादशधा । वॉक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११० । 


( ह ) 


अधथं-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ--यद्यपि शब्दतत्त्व अर्थात्‌ स्फोट के अतिरिक्त 
कोई मौलिक तत्त्व नहीं है, तथापि उसकी प्राकृत ( मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्षणावृत्ति के आभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है। झ्तएव वाक्य में 
वर्ण, पद और वाक्य इन तीन तत्त्वों की कल्पना की जाती है | खष्टि में ईश्वर, जीव और 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तत्तों का अत्तित्व स्वीकार किया जाता है | एक ही ज्ञान- 
तत्त्व ( वेद ) को वाकू-तत््व, मनस तत्त्व और प्राण-तक्त इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्रर्थात्‌ ऋग, यजु), साम का अ्रत्तित्व स्वीकार किया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्च, गद्य और गीति ( क्रमशः ऋग, यजुः ओर साम ) इन तीन भागों 
में प्रस्तुत किया है। साहित्यशास्तरियों ने क्‍फ्रोट, वाकृतत्व आदि नामों को न रखकर 
शक्ति या शब्रद्रशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत किया है। वैयाकरणों ने वर्ण 
ओर पद से आगे वाक्य की सत्ता सिद्ध की है, वर्णस्फोट और पदस्फोट से आगे श्रस्तिम 
सत्य वाक्य-स्फीट को माना है, उसी प्रकार साहित्यशास्तरियों ने वैय्राकरणों के मत का 
अनुसरण करते हुए अमिधा और लक्षणाशक्ति से आगे व्यंजना शक्ति की थिद्धि को है। 
व्यंजना शक्ति की सिद्धि के कारण ही शब्द व्यंजक होता है और अथ व्यंग्य होता है। 
व्यंग्य अर्थ न पद पर निभर रहता है और न पदार्थ पर | उसकी स्वतन्त्र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वह स्वतन्त्र अर्थ है, वह कभी भी परावीन नहीं है। अ्रथ-तत्त्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वेदिक वाडमय के प्रारम्भ से ही हुआ है। वेदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत किया है। चारों वेदों में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक- 
तत्तत्र को वाकूब्रहूम के रुप में प्रस्तुत किया गया है और स्फोटवाद के धिद्धांत का पूणतया 
प्रतिपादन किया गया है| बाक-तत्त्व जिसको आत्मतत्त्व, ब्रह्म, शब्दतत््वत आदि रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है, वह प्रतिभा की ही विभिन्न रूपों से व्याख्या है | सृष्टि के मूल में 
प्रतिभा ही मौलिक पदार्थ है। वेदों में मेत्रा, मनीषा आदि शब्दों के द्वारा प्रतिभा का 
अभिप्राय स्पष्ट किया है । वेदों ने सृष्टि को, जो कि अर्थ तत्त्व की प्रतिमूर्ति है, वाक-तत्त्व 
का ही विकास माना है| वाक-तत्त्व को पाणिनि, कात्यायन, पतझ्जलि, राचण श्रोर भतृ हरि 
आदि महा-वेयाकरणों ने शब्द, शब्दतत्त्व, शब्दब्रहम आदि नामों से प्रत्ठुत किया है । 
पतञ्जनि ने अतएव व्याकरण को “अ्रथ शब्रानुश।सनम्‌” कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है। वैयाकरण को वाकतत्त्व के विवेचन के कारण “ागयोगवित' अ्रथात्‌ वाकू तत्त्व के 
यथाथ सम्बन्ध का ज्ञाता कहा है। वाक-तत्त्व अ्र्थ रूप में परिणत होता हे, वही खष्ट का 
कारग है, वही सृष्टि का आधार है |* 

वेदों ने जिस माव को सन्त्र-रूप में रकखा है उसको ब्राह्मण प्रंथों में विस्तार से स्पष्ट 
किया गया है। उपनिषदों में वाकतत्त्व को ब्रह्म रूप में रखकर ओपनिषदिक भाषा में बहुत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गया है । वेद के षडंगों में से शिक्षा, निउ्कक्त श्रोर 
व्याकरण से इस विषय पर वैयाकरणों की पद्धति से विवेचन प्रारम्भ हुआ है ! दशन 


१, अनादिनिधनं तबह्म शब्दतत्त्व॑ यदक्षरम्‌ । 
बिवतते 5थंभावैन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य० १, १: 


( ४ ) 


ग्रंथों स्मृतियों और पुराणादि में उस एक मौलिक तत्त्व की विभिन्न नामों ओर विभिन्न रूपों 
से व्याख्या की गई है | 


व्याकरण -दर्शन और अर्थ-विवेचन--प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वेदों को लक्ष्य में 
रखते हुए वाकु-तत्त्व का विवेचन और विश्लेषण विशेष रूप से हुआ है | आचार्य पाणिनि 
से पूर्व +तिपय महावैयाकरणों ने इस विषय पर विशेष काये किया था। उनके उपादेय 
ग्रंथरत्न सम्प्रति अनुपलब्ध होने के कारण प्रस्तुत निबन्ध में विशेष सहायक न हो सके । 
आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अपने से प्राचीन कतिपय आचार्यों का उल्लेख किया 
है। जिनमें श्रापिशलि, कश्यप, गाग्यं, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक ओर स्फोटायन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।' पाणिनि-व्य|करण के 
साथ ही कतिपय श्रन्य व्याकरणों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। जिनमें से श्राठ 
प्राचीन व्याकरण मुख्य हैं :--ऐन्द्र, चान्द्र, काशकृत्स्न, कोम र, शाकटायन, सारस्वत 
आापिशल और शाकल । 


ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकरायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌। परिमाषेन्दु टीका पृ० २ 


श्री जयद्रथ ने हरचरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्ताइसवे प्रकाश (अध्याय) का 
नाम 'शब्दशास्त्रावतारप्रकाश! नाम रखकर पाणिनि-व्याकरण की उत्पत्ति और विक्रास 
तथा पाणिनि, कात्यायन (वररूवि), व्याडि, खामिकुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त आदि महावैया- 
करणों के अध्ययन देश कालादि का परिचय कराया है। श्री जयद्रथ का कथन है कि 
ऐल्द्र व्याकरण संसार से नष्ट हो चुका था (श्लोक ७६) श्रतए्व भगवान्‌ शिव ने ऐमन्द्र 
व्याकरण के स्थान पर पाणिनीय व्याकरण की सृष्टि की | उस समय से क्लेकर समस्त 
शब्दज्ञान का प्रकाशक दिव्य पाणिनीय व्याकरण भूमि पर प्रणशिद्ध है। मगवान पाणिनि 
स्वयं शिव के श्रततार हैं, अन्यथा किसकी यह शक्ति थी कि वह दिव्य व्याकरण को भूनल 
पर प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्रों के'होते हुए मी ऐसा कौन है जो कि णणिनिं 
के रतुति (प्रतिष्ठा) न करता हो, क्योंकि उसकी कृण से ही अ्रथतत््व वा ठीक-ठीक बोध 
होता है । 





१; वा सुप्यापिशले: | अटा० ६, १, ९२ 
तृषिमृषिक्ररें: काश्यपस्थ । अ्रष्टा० १, २, २५ 
आती गाग्यस्य ! अष्षट[० ८, ३६ २० 
तृतीया,दपु भाषितपुस्क पुंबद्‌ गालदस्य । अप्टा० ७, १, ७४ 
है ३ चाक्रतमंणस्य | अष्टा० ६. १. १३० 
ऋतो भारद्वांजस्य | अध्टा० ७, २. ६१ 
लड: शाकटायनस्थैव | श्रष्ट० ३. ४. १११ तथा अ्रष्श० ८५, ३. १८ 
संबुद्ों शाकल्यस्येतावनाष । अष्टा० १, १, १६ तथा ६. १, १२७ एवं ८, ३, १९ 
गिरेइंच सेनकस्य । अ्रष्टा० ५. ४. ११२ 
झबडः स्फीटायनस्य | अष्टा० ६. १, १२३, 


( ५ ) 


ऐन्द्र व्याकरण नष्ट सम्मग्रं चाभवद्भुत्रि |७६ 

ऐल्द्र ब्याकरणुं हित्वा पाणिनीयं व्यधाब्छिवः । १६३ 

ततः प्रश्नति निःशेपशब्दज्ञोनप्रकाशक म | 

दिव्य व्याकरण भूमौ पाणिनीय॑ प्रसिध्यति | १६४ 

पाणिनिभंगवानेव स्वयं चन्द्रार्धशेखरः । ; 

प्रतिष्ठापयतते कोडन्यो दिव्यं व्याकरण भुवि | १६५ 

अशेषेष्वपि शास्त्रेषु स्तूयते कैन पाणिनिः। 

१ शायन्ते सम्यगेवैते यत्पसादेन वाचकाः। १६६ (हरचरितबिन्तामणि, अध्याय 

२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


सत्‌ हरि और अ्रथविज्ञन--भत हरि ने वाक्यपदीय के द्वितीय क शइ के श्रन्त 
में व्याकरण-दश न ओर अर्थविज्ञानविष्रयक बेयाकरगों के विवेचन का संक्षिप्त इतिशास 
लिखा है | पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकर्णन्दशन पर आचार्य व्याडि का संग्रह नामक ग्रंथ, 
जो कि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के ठुल्य विशालकाय 
अनधघंस्त्नपरिपूरित व्याकरण-प्रंथ था | व्याकरण-दशशन की दृष्टि से यह ग्रन्थ कितना बहु- 
मूल्प था यह स्वयं पतश्चलि के कथन से स्पष्ट होता है। पतञ्जलि ने मद्दाभाधष्य के प्रथम 
आहिनक में 'शब्द नित्य है कि अ्नित्य' जैसे महत््वपूण विषय को यह कह कर छोड़ दिया 
है. कि संग्रह में इस विषय पर विशेष विस्तार से विवेचन किया गया है, वहीं पर नित्यता 
ओर अ्रनित्यता दोनों पक्षों के गुण-दोषों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है ।* मतृ हरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुण्यराज ने करुणापूर्ण शब्दों में लिखा है कि पाखिनीय व्या- 
करण में व्य डि का बनाया हुआ एक लाख शलोंकों का संग्रह नामक ग्रन्थ था। खेद का 
विषय है कि वह महान ग्रन्थ वेयाकरणों की शिथिह्नता, उपेक्षाइृष्टि, अध्यवसायहीनता, 
पल्‍लवग्रादिपणिहत्य को प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया | ' 


। ४ 


प्रायेश सत्तेःरसचीनल्पविद्यापरिग्रहन । 

सप्राप्य वेयाकरणःन्‌ संग्रहेड स्तमुपागते || वाबय० २, ४८४ 

हृह पुरा पाणिनीयेड “मन्‌ व्य|करणे व्याडयुपरचित ग्रन्थलक्षण॒परिम ण 
संप्रहामिधानं निवन्‍्धनमासीत्‌ । (पुण्य ।ज) 


पतञ्जलि का महाभाष्य--भतृ्‌ हरि तथा पुण्यराज का कथन है कि तत्त्वदर्शों 
भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरण-दशन को अन्षुणण रखने के लिए. करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वार्तिकों की व्याख्या करके समस्त दाशनिक शिद्धान्तों एवं 
न्‍्यायों का अपने महामाष्य में समावेश किया है। इसमें केवल व्याकरण के ही सिद्धांतों 





१, संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परिक्षितम--नित्यो वा ध्यात्‌ कार्यों वे ते । 
तत्रोक्ता दोषाः, अयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निणेय:--यब्ेव नित्यः, अथापि कार्यः, उभयशपि 
लक्षण प्रवत्यमिति । ( मह्यमाष्य, आहिक १ ) 


( ६ 9) 


का सम्ववेश नहीं है, अपितु समस्त सिद्धांतों का संक्षेप में समावेश है। अतः इसे 'महाभाष्य' 
यह स.थंक नाम दिया गया है।'* 


मद्दाभाष्य के विषय में आगे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि यह महाग्रंथ पतश्नलि 
की लेखन परिषाटी की सुवोधरा और सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत होता है, परन्तु 
अर्थगाम्मीय, भाव गाम्मीय तथा प्रमेय-बाहुल्व के कारण श्रत्यन्त दुर्शेध, श्रगाध और 
अजशेय है | अतएवं श्रत्त्वज्ञ, प्रतिभाविहीन एवं सुकुमाग्बुद्धि जिज्ञासुझ्रों का उसमें प्रवेश 
नहीं हो पता है। (पुरएपराज) 


अल्ब्धगापे गास्पीयादुत्ताम इत्र सोष्ठवात्‌ । 
तस्मिन्नकृत्बुद्धीना नेवाबास्थित मिश्चय;। वाक्य०, २, ४८६ । 


बैंजि, सौभव और दइर्यक्ष ये वेयाक-ण हैं, जिन्होने केवल ओर शुष्क तक-पद्धति का 
आश्रय लेकर आर्ष व्याकरणदशन का, जिसका स्वरूप संग्रह ग्रंथ में स्थिर किया गया था, 
दुर्भावना से प्रेरित द्वोकर सर्वनाश किया है।* 


रावण और व्याकरण-दर्शन--पत्ञ्लि के शिष्यों ने इस व्याकरण दर्शन की 
रक्षा की ओर यह दश न अस्तव्यस्त रूप में दाक्षिणात्यों में केवल ग्रन्थमात्र में श्रवशिष्ट 
रह गया था | हेलागज के कथन से ज्ञात द्वोता है क्रि व्याक्रण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता आच्चार्य रावण थे | यह मूल-दशन शिलालेख के रूप में दक्षिण में था जो कि 
हेलागज के कथनानुमार त्रिकूट परत के एक विभाग तिलिंग स्थान के एक कोण में 
था | लुप्रप्राय व्याकरण दर्शन को इस शिलालेख के आ्राधार पर आ्राचाय चन्द्र तथा 
भतृ हरि के गुरु आचार्य वसुरात श्रादि ने मह भाष्य की सहायता तथा णोगसिद्ध का 
आश्रय लेकर पुनरुष्जीवित और विकसित किया | इस समय प्र.प्य व्याकरण-दर्शान का 
श्रेय इन्हीं श्राचार्यों को है। आच,र्य बखुगत ने आचार्य मतहरि को जिस रूप में यह 


१, कृते 5थ पलक्षलिना गुरुणा तीथंदशिना । 
स्वधा न्यायवरीजानां मद्दाभा'ये निबन्धने ॥ ( वाक्द० ?. ४८५ ) 


तच्च भाध्यं न केदलं व्याकरणस्य निबन्धन॑ यावत्सवे षघा न्‍्यायबीजानां बौद्धल्यमित्यत एबं सबन्‍्याय- 
बीजहैतुलादेव महच्छब्देन विशि य मह्यभा'यमित्युच्यते लोके । (पुण्यराज, वाक्‍्य० पूर्बे-त्‌) 


२. अतिगम्भीर' हि .भाष्यमुपरचितं भगवता पतञ्ञलने।त न तस्थाभिषेय व्यवच्छेत्त, करेनिच्छक्यत 
इति । एट्द्साध्यं परिपाटिलक्षणादत्र सौस्यव्रादुत्तानं स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमेयबाहुल्येन 
दुखगाइत्वम्‌ । अत एवेद महाभाष्यमक्नतबुद्धयो नेव बोड मलम्‌। ( पुण्यराज वाक्य० २,४८६ ) 


३, बैजिसौमवहयक्ष: शुध्कतर्कानुसारिनि: । 
आप विप्लाविते झन्ये संगरहग्रतिकन्नू के | ( वाक्‍्य० २ ४८७ ) 
तथा च संप्रह्म्रतिपक्षभृतैराचार्यस्तकविद्यामात्रवेदिभिवद्ध_ यपाटवादिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज, 
वही ) | रे 


( ७ ) 


हे ; ; 
दरीन समर्पित कियां था; उसी का मूतंरूप भतृ हरि का सर्वमान्य अक्षयर्मडार 
वाक्यपदीय है !। 


.. पुण्यराज ओर हेलाराज्र--वाक्यपदीय की अत्यन्त प्रामाणिक और श्रगाघ 
विद्वत्तापू्ण णेका काश्मीरी ब्राह्मणों ने की है | प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभ ने की है | द्वितीय कांड की पुण्यराज ने और तृतीय कांड की भूतिराज् के पुत्र 
हेलाराज मे ।* प्रथम ने ६२ प्रृष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा छुंतीय ने ७४४ प्रृष्ठ क्रमशः 
लिखे हैं| इतिहासज्ञों के लिये यह विचारणीय विषय है कि ये ठीनों व्यक्ति एक हैं या 
तीन । ये एकही व्यक्ति के तीन विभिन्‍न नाम हैं या तीन व्यक्तियों के विभिन्न तीन 
नाम ! तीनों कांडों के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्मिक मंगलाचरण के श्लोकों 
में 'तत्‌ प्रातिम संस्तुमःः तथा प्रजअन्धों विहिते'5न्‍्मामिरागमर्थावुसारिभिः” में बहुबचन 
से यही स्पष्ट होता है कि यह व्याख्या का कार्य सामूहिक कार्य है, उपयक्त तीनों 


१, (क) यः पतजञ्ललिशिष्यैन्यो भ्रष्टो व्याफरणागमः । 
काले स दाक्षिणात्येषु ग्न्यमात्र व्यवस्थित: ॥ ( वक्य० २. ४८८ ) 
(ख) पवतादागम' लब्घ्ता भाष्यवीजानुसारिभिः । 
स नीतो ब्हुशाखत्वं चन्द्राचायादिभिः पुन: ॥ ( वाक्‍्य० २. ४८९ ) 
श्रथ कालान्तरेण चन्द्राचार्यादिभिरागम' लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितामि 
न्यायबीजानि तान्यनुस्त्य व्याकरणागम* पुनरपि स्फीततां नीतः | ( पुण्यरांज, वहों ,। 
पब॑तात्‌ त्रिकूटेकदेशवर्तित्रिलिक्न कदेशादिति । तत्र हम पलतले रावणविरचितो मूलभूतध्याकरणागम- 
स्तिष्ठति । केतचिच्च ब्रह्मराक्षसानीय चन्द्राचायबसुरात गुरुप्रभतोनां दत्त शति। ते खलु यथावद्‌ 
व्याकरणस्य स्त्ररूप॑ तत उपलभ्य स॒।ते च शिध्याणां व्याख्याय बहुशाखित्व॑ नीतो विस्तर॑ आपित 
इत्यनुश्रुयते । ( पुण्यराज, बच्चों )। 
(ग ) न्यायप्रस्थानमार्गा स्तानभ्यस्य स्ब॑ च दर्शनम्‌ । 
- प्रणीतों गुरुणा5स्माकमयमागमसंग्रहः ॥ 
( वाक्‍्य० २, ४९० ) | 
श्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचाये तत्र भगवता वसुरातयुरुणा ममराबतायमः संश्ञाय वात्सल्यात्‌ प्रणीत 
इति। ( पुण्यराज, वहाँ ) 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिवृषरमविरचितवाक्यपदीयग्रकाशे आगससमुच्चयो मोम 
ब्रह्मकाए्ड प्रथम समाप्तम । ( वादय० १ पृष्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजकृता वाक्यपदीयद्धिनीयकाणइटीका समांप्ता । 
( वाक्य० २ प्रष्ठ २०१ ) 
(ग) इति भूतिराजतनयहैंलाराजक्ते प्रक्रीणंप्रकाशे बृत्तिसमुदशचतुर्दशः | प्रकीणश्रकाशाख्य॑ 
समाप्त' चेद' पदकाणडम्‌ । ह 
« ( वाक्य० ३ पृष्ठ ७४१ ) 


व्यक्तियों ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रम से व्याज्या की है।? सूक्ष्म दृष्टि 
से विचार करने तथा प्रतिभा के पूर्वोक्त विवेचन के अनुभार उम्रको नानारूपता को 
ध्यान देने से ज्ञात होता है कि ये नाम एक ही व्याक्त के विभिन्‍न तीन नाम हैं, जो कि 
स्थूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते हैं । तीन विभिन्‍न नामों को रखने की आवश्यकता 
विषय की विभिन्‍नता के कारण हुई। एक ही व्यक्ति के ये तीनों नाम हैं | यह काण्ड रे, 
पृष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता है | तीनों काण्डो को प्रकाश नामक 
टीका का कर्ता भूतिराज का पुत्र हेलाराज ही है।* प्रथमकाणड ब्रह्माण्ड है, ब्रह्म वैयाकरणों 
के मतानुसार महावैदाकरण है, अ्रतः ६२ पृष्ठ लिखने पर भी टीककार ने अपने नाम 
के साथ महांवैयाऋरण की उथ्राधि लगाई है, स्फोट और ध्वनि ' दोनों का भाव रु ष्ट 
करने के लिए “इरिवृषभ? काल्पनिक नाम रखा-है। निर्विकल्प समाधि अवस्था में अहम 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यर्फोट के पिता का नाम नहीं दिया 
है। द्विती4 काण्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, अन्थकार ने अपना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पण्यराज अ्मिक उपयुक्त समझा है। यहाँ पर न महावैयाकरण उपाधि 
है और न पितनाम का उल्लेख है। तृतीय काण्ड पदस्फोट या पदवाद की व्य खा है, 
पदार्थ की व्याख्या है, व्यावहारिक सूष्टि की व्याख्या है, श्रतः अपोद्धार पद्धति का 
आश्रय लेकर अपना भौतिक नाम तथा अबने भौतिक पिता का नाम तृतीय क एड के १४ 
समुद्देशों में प्रत्येक के श्रन्त में दिया है । ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी हेलाराज भौतिक रूप 
में होने के कारण अपने नाम को महावैयाकरण की उपाधि से वंचित रखते हैं | प्रस्तुत 
निबन्ध में कहीं पर एकत्व और कहीं पर अनेकत्व का आश्रय लेकर कहीं पर हेलाराज 
नाम ही श्यि[ गया है और कहीं पर प्रथक प्रथक_नाम दिया है। 


केयट, भद्दोजि, नागेश आदि-- मतृ इरि तथा हेलारसाज को परवर्ती वैयाकरणों ने 
आधार एवं प्रमाणरूप मानकर व्याकरण के ठिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जिनमें से 
कैयट कृत महाभाष्य की प्रदीप टीका, भद्दोजिदीक्षित कृत शब्दकौस्तुभ, मनोरमा, सिद्धांत 


१. (क) धामानन्दसुधामयो,जतवपुस्तत्मातिभ॑ संस्तुम: । १। 
( वाक्य० ३, पृ"्ठ १) 
( ख ) काण्डइये यथावृ6 सिद्धान्ताव सतत: । 
प्रबन्धो विदितोउहंमाभिरांगमार्थानुसारिभि: ।। २॥ ' 
तच्छेषभूते काण्डेडसि,न्‌ सम्रपत्ञो स्वरूपतः । 
शेकाथ चोतनपर; प्रकाशोइयं विधीयते ॥ ३ ॥ हू 
( वाक्य ० कण्ड ३, पृष्ठ १) 

२ डीकाइल्कृतः स्वपरिचय: । 
मुक्तापीड इति प्रसिद्धमगमत्‌ कारमीरदेशे नप 
श्रीमान्‌ ख्यातयशा वभूव न पतैंस्तस्य प्रभावानुग: । 
मनन्‍्त्री लक्ष्मण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवो--..- 
हेलाराज इम' प्रकाशमकरोच्छी भू 7 राजात्मज: । १। 

( वाक्यपदोय काण्ड ३, पृष्ठ ७४४ ) 


( ६ ) 
कौ मुदी आदि, नागेशभद्ककत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूषा, शब्देन्दुशेखर, परिमा- 
पेन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत टीका तथा स्फोटवाद आदि, कौण्डभट्ट विरचित वैयाकरण- 


भूषण, मण्डन मिश्र कृत स्फोटसिद्वि, वामन ज़यादित्य कृत काशिका आदि ग्रंथों में 
अथविज्ञान विषय के अंग और उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया गया है| 


दाशनिक विद्वानों ने जिन श्रमर कृतियों में श्र्थविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन ग्रन्थरत्ञों का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम आदि सहायक ग्रन्थों की 
, चूची में विशेषरूप से दिये गए हैं | 


वैयाकरणों का दृष्टिकोण--इस निवस्ध में वैयाकरणों के इस सिद्धांत को समुचित 
ओर ग्राह्म समममा है कि “सर्ववेदपारिषदं हीद॑ शास्त्रम-तत्र नैकः पन्‍थाः शक्‍्य आस्थातुम? 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदों, समस्त दशनों आदि का पशथप्रदशक है, 
अतः किसी एक मार्ग-विशेष (दर्शन-विशेष, धर्म-विशेष, सम्प्रदाय-विशेष) का आभय नहीं 
लिया जा सकता है । वैयाकरणों को अ्रतण्व चतुमल्ली उत्तरदायित्व के मध्य में अपना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निभाना होता है। वैयाकरणों ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियम में पूरा कर दिया है। वैयाकरणों का दृढ़ मन्तव्य है कि सारे सुखों का 
मूल, समस्त विवादो, विग्रहों और दुखों का परिहार एक समन्वयवाद है | प्रत्येक शब्द में, 
प्रत्येक अग़ु और परमाणु में स्फोट और ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति और प्रत्यय का 
समन्वय है। इसी समन्वय के आधार पर प्रत्येक अथ, प्रत्येक सृष्टि का कार्य चलता 
है | जहाँ पर दोनों में से एक की उपेज्ञा की जाती है, वहीं से वादविवाद, विरोध, संधष 
प्रारम्भ हो जाता है। अ्रतः वैयाक रण कहते हैं कि :--- 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः । 

न कैवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिए और न केवल प्रत्यय का, न केवल प्रकृति- 
वांद का प्रयोग करना चाहिए. और न केवल प्रत्यववाद का, न केवल भौतिकवाद का 
प्रचार और व्यवहार करना चाहिए और न केवल श्रध्यात्मवाद और विज्ञानवाद का। 
न केवल ज्ञान-मार्ग का ही प्रयोग करना चाहिए ओर न केवल कर्ममाग का । दोनों का 
समन्वय करके ही प्रत्येक वाद, प्रत्येक सिद्धान्त और प्रत्येक मन्‍्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए जैसा कि सरल ओर सुन्दर शब्दों में इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ ऋृष्ण ने 
गीता में प्रतिधादित किया है ।* 


व्याकरण और वैयाकरणों को जो सनन्‍्मान सब ओर से प्राप्त हुआ है, उसका कारण 
उनकी निलंपतां, निष्पक्षता और सत्यता है। इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीरस 
होते हुए भी सब से श्रधिक सरस है, अप्रिय होते हुए भी सर्वप्रिय है, निवार्य होते हुए भी 
श्रनिवार्य है, व्याकरण होते हुए. भी दशन एवं साहित्य है, ध्वनि होते हुए भी स्फोट है, 
अभिधा होते हुए भी व्यंजना है, वाच्याथ होते हुए भी ब्यंग्याथ-प्रधान है, ज्ञान होते हुए. 
भी शेय है, साधन होते हुए भी साध्य है, अतिद्ध होते हुए भी सिद्ध है। व्याकरण ही 





१, देखो गीता अध्याय १ से ५. 


.। 


( १२ ) 


महापंडित राहुल सांझृत्यायन, भ्री प्रो० सत्याचरण ( भू० पू० हाईकमिश्नर वेत्ट इंडीज़ ), 
भ्री डा० मंगलदेव शास्त्री, भी डा० सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाब विश्वविद्यालय ) भ्री ड० 
रामकुमार वर्मा, श्री डा० उदयनारायण तिवारी, भ्री डा० माताप्रसाद गुप्त, भर आचार 


रघुवीर ( नागपुर ), भी आचार्य विश्वबन्धु ( होशियारपुर ), श्री आचाय दरिदत्त 
शास्त्री सप्ततीर्थ, भी श्राचाय सुरेन्द्रनाथ दीक्षित ( मुजफूफरपुर ), श्री श्यामलाल यादव 


वकील, . ( काशी ), भ्री ठा० दीवानरसिंह ( रामगढ़, नेनीताल ), भ्री बा० केदारनाथ 


रुप्त, रईस ( प्रयाग ) | 
श्री रूपमारायण शास्त्री ( हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्‍्ध की आवश्यक 
सामग्री के संकलन और सम्पादन में विशेष सहयोग प्रदान किया है। प्रूफ देखने, 
पे प 
अनुक्रमणी के सम्पादन आदि का कार्य बड़े प्रयक्षपूर्वक उन्होंने किया है | तदर्थ उनका 


ऊतज्ञ हूँ । 
इनके अतिरिक्त कतिपय वें महान्‌ और दिव्य आत्माएँ भी हैं जिनका कि भौतिक 
शरीर सम्प्रति हमारे मध्य में नहीं है शोर जिनका वरदहस्त सदा मेरे ऊपर रहा है, उनका 


चिर ऋणी हूँ । 


भांरतीय साहित्य की उन्नति में हिन्दुस्तानी एकेडेमी ( प्रयाग ) का विशेष स्थान 
है । प्रस्तुत निवन्ध को हिन्दुस्तानी एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का सारा भ्रेय श्री डा० 
घीरेन्द्र जी वर्मा ( मंत्री, हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) को है | श्री रामचन्द्र जी टंडन ( सहा० 
मंत्री हिन्दुस्तानी एकेडेमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
देने में अत्यन्त प्रशंसनीय काय किया है| मैं उक्त दोनों महानुभावों का अत्यन्त ही 


कृतज्ञ हूँ । 
प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छुपवाने की जो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-संस्था का सादर कृतश हूं । 


डपसंदहार--मीमांसा दर्शन में जैमिनि मुनि का कथन है कि “पुरुषश्च कर्माथंत्वात्‌ 
( मीमांसा दर्शन ३,१५६ ) पुरुष कर्म करने के लिए है । निष्काम कर्म ही उसका 
अविच्छिन्न उद्दे श्य होना चाहिए, उसी उद्ध श्य को लक्ष्य में रखकर, श्रपने अन्दर 
अयोग्यता, अशता और दुर्बोध के होते हुए; भी इस विषय पर लेखनी उठाने की धृष्टता 
की है | आशा है विवेचकवृन्द 'बालादपि सुभाषितम! उक्ति के अनुसार श्रवगुणों और 
अज्ञान के कारण त्रुटियों पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान देंगे | विद्वदूवृन्द इस विषय 
पर जो आंवश्यक संशोधन एवं सुधार श्रादि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
मैं विशेष झृतज्ञ रहूँगा | श्रागामी संस्करण में तदनुसार ही परिवर्तन, परिवर्धन आदि किया 


जा सकेगा | 
ज़ीव झल्पज्ञ है, श्रल्पश्ञ है ग्रतएव जीव है | उसी अ्रल्पशञता को दूर करने के लिए 


( १३ ) 


शब्द-अक्म का आश्रय चाहता है। कुमारिल भट्ट के शब्दों में श्रन्त में यही निवेदन 
करना है कि :-- 

तद्‌ विद्वांसोडनुणहन्तु चित्तशोत्रेंः प्रसादिभिः । 

सन्‍्तः प्रणयिवाक्यानि ग़हन्ति ह्मनसूयवः || 

आगमप्रवश॒श्चाहं नापवादः स्खलज्नपि। 

न हि सद्दर्तनना गच्छन स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥ 


( श्लोकवार्तिक, ग्रन्थकार-मतिशा श्लोक ३ और ७ )। 
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$ 


मा 


( १७ ) 
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चार प्रकार का श्र ७८, अथ-नित्यता पर विचार ७८, श्रर्थ की परिवतनशीलता और 
अनिश्चितता ८१, श्र बौद्ध है ८९, भतृ हरि का विवेचन ८२, अथ के विषय में बारह' 
मत ८२, अ्रर्थ निराकार है ८३, अर्थ साकार है ८३, अर्थ की अ्पूर्णता ८४८, अथ आकार 
का भी बोधक ८४, समुदाय (अवयवी) श्र्थ है ८४, अर्थ अ्रसत्य (अनित्य) है ८५, अर्थ 
संसर्ग-रूप है ८३, अर्थ असत्याभास सत्य है ८४, श्रथ अ्रध्यास रूप है, शब्द और अर्थ में. 
अभिन्नता ८५, अ्रथ की प्रधानता ८६, अर्थ अ्रसवंशक्तिमान्‌ है ८७, श्रर्थ परिवर्तनशील 
है ८७, अर्थ सवशक्तिमान्‌ है ८७, श्रथ बौद्ध है ८८, अ्रथ बोद्ध और बाह्य दोनों है ८८, 
अर्थ अनिश्चित है ८८, अ्रर्थ श्रोता की बुद्धि के अनुरूप ८६, ज्ञान के अनुसार ही अर्थ भी 
परिवतंनशील है ८६, श्रथ और ज्ञान के परिवर्तन का कारण मानवीय अ्रपूर्णता ६०, अथे 
वक्ता की इच्छा के अनुरूप ६०, शबूद अर्थ का केवल संकेत करता है ६०, अर्थ अनुमेय 
है, संकेत से भी अथैज्ञान ६१, अर्थ काल्पनिक है, शब्दसृष्टि में व्यक्ति का महत्त्व ६१, 
अर्थ परिवरतनशील ६२, अर्थ तीन प्रकार का है ६२, अर्थ अ्रठारह प्रकार का है; पुणुयराज 
का विवेचन ६३, ओग्डेन और रिचाड स का विवेचन ६५ | 


अध्याय ३ 
(९ (०. 
खअरथावकास 


श्रथ-विकास के कारण €्‌८, श्र्थ की परिवतनशीलता श्८, अर्थ-विकास के ती 
स्‍्तं 


( (१८ ) 


स्वरूप ६६, तीनों स्वरूपों का विवेचन, १००, अ्र्थै-संकोच १००, श्रर्थ-विस्तार १०५, 
अथदिश १०६, अर्थ की अनुभवजन्यता १०६, अर्थ अनिश्चित और श्रपूण' १११, शाब्द 
बोध और अथ-विकास ११२। 

अर्थ व्यवह्ारिक है, वैशानिक नहीं ११३, अर्थ की अस्पष्टता और श्र्थ-विकास ११६, 
साहश्य और अर्थविकास ११७, लक्षणा और अ्रथंविकास ११७, साहचय और श्रर्थ- 
विकास १२०, सांसकृतिक-विकास और अ्र्थविक्ात १२३, मानवसुलभस्खलन ओर 
अ्र्थविकास १२५, आलंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग ओर अथविकास १२७, प्रकरण भेद 
आ्रादि से अ्रथमेद १९७, समास से अ्रथमेद १२६, उपसगगसंयोग से अ्र्थमेद १३०, 
वाच्यभेद से अ्रथमेद १३१, लिंगभेद से अ्र्थभेद १३२, स्वरमेद से अथमेद १३२, अर्थ 
की अ्रस्पष्टता और अथमभेद १३४, आगम आदि से श्रथ में श्रमेद १३५, । 


अध्याय ७ 
अथे-निर्णय के साधन 


पदार्थों को नाम कैसे दिए जाते हैं ! ११६, नामकरण के विषय में वेद और श्रुति 
आदि का मत १३६, नामकरश का महत्त्व १३६, कार्य के अनुरूप नाम १३७, एक श्रथ 
के लिए अनेक नाम १३७, एक के श्रनेंक नाथ १३७, यौगिक नाम १३८, नाम प्रवाह 
से आते हैं, ध्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८; नवशब्दनिर्माण के लिए पूवंसंचित सामग्री 
का आश्रयण १३८ | 


नामकरण के विषय में यासक्र का सिद्धान्त १३८, नाम का लक्षण (३८, शब्द 
से नामकरण में लाघव १३६, सब नाम धातुज हैं १३६, यास्‍स्क्र के सिद्धान्त पर कुछ 
आतज्तेप १४०, आतक्तेपों का उत्तर १४० | 


नामकश्ण के विषय में बेयाकरणों का मत १४१, लाघवार्थ संशाकरण १४१, 
नामकरण में वक्ता का महत्व १४२, भतृ हरि के कुछ महत्त्वपूर्ण विचार १४२, नये 
भावों कै नाम कैसे पड़ते हैं १४५, व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि १४६, चार प्रकार 
की संज्ञाएं १४६, व्यक्तियों के नामंकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वैयक्तिक नामों 
की सांथेकता १४८, भावों के नामकरण पर पाणिनि के महत्त्वपूर्ण विचार १४८, नये 

शंब्दों को आगमन १४०, अनुपयोगी शब्दों का श्रप्रयोग १५१, अ्रथे-निश्चय के 
साधन १५१ | 


अध्याय ५ 
शुब्द ओर अथे का सम्बन्ध 


पतल्लञलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भतृ हरि का मत १६१, लोकव्यवहार 
१६२, वृद्धव्यवह्दार १६२, सम्बन्ध नियामक है १६३, शब्दबोध में तीन तत्त्वों की सत्ता 
१६३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध हे १६३, शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि १६४, शब्दार्थ में 
तादात्म्य-्बुद्धि १६४, अर्थ की शब्दरूपता १६४, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग १ ६५, 


है 


( १६ ) 


आतोपदेश १६६, शब्द से अर्थ की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाये- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं १६७, दो प्रकार के सम्बन्ध; 
योग्यता ओर का्यकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८, शाब्दशान और इन्द्रियजन्यशान 
में अन्तर १६६, योग्यता-प्म्बन्ध में संकेत का स्थान १६६, पातझ्जल-भाष्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि ओर कौश्डभट्ट के मत का खंडन १७०, सम्बन्ध ही शक्ति है १७१, 
शब्द, अर्थ ओर सम्बन्ध तीनों का प्रथक अ्रस्तित्व १७१, श्राक्षेपों का उत्तर अ्रध्यास के 
द्वारा १७२, पतञ्नलि का मत १७९ आधुनिक विच।रकों की सम्मति १७२, कार्यकारण 
सम्बन्ध १७३, अर्थ का आदान-प्रदान १७३, सामान्य का बोध १७४, भ्रोता वक्ता के 
भाव का अनुमान करता है १७४। 


शब्दार्थ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद १७५, पतज्ञलि का मत १७५, श्रर्थ बाह्य श्रोर 
बौद्ध दोनों है १७५, बौद्ध अर्थ मानने की आवश्यकता १७६, श्रर्थ की त्रेकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, अर्थ बौद्ध है १७८, बाह्य अथ मानने पर आक्षेप 
१७८, भतृ हरि और बौद्ध श्रथ १७८, भतृ हरि का समनन्‍्वयवाद १७६, बाह्य अर मानने. 
में आपत्तियाँ १८१, नागेश का केवल बुद्धिवाद १८२, नागेश के सत ,की श्रालोचना 
१८३, मतृ हरि और बाह्य अर्थ १८४, दृश्य और अदृश्य श्रथ १८४, बोद श्रथ के 
लिए बाह्य अर्थ की आवश्यकता १८५, अथंग्रहण की मनोवेशानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार १८६ । 


नैयायिक और वेशेषिकों का शब्दाथ्थ-सम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिक और 
वेशेषिकों में मतभेद १८७, शब्दाथं-सम्बन्ध मानने पर आक्तिप श्य८, संयोग और 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्यू८, मृत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता 
१८६९, वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अथ एक ही निश्चित नहीं है 
१६०, बाह्य वस्तु हे ही नहीं, सम्बन्ध किससे ? १६१। 


शब्दाथ-पम्बन्ध और संकेतवाद १६२, शब्द और अथ में सांकेतिक-सम्बन्ध १६२, 
जयन्तभट्ट का विवेचन १६३, आजक्षेोतों के उत्तर १६३, आधुनिक विद्वानों का 
मत १६४ 


शब्दार्थ-सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार १६५, शब्द ओर अर्थ में शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धों द्वारा प्रत्यज्ञ का खण्डन अब्यावहारिक है १६६; शब्दार्थ-सम्बन्ध और 
नित्यवाद १६६, जैन दाश निकों का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 
नहीं हे २०२। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्ञलि आदि के विचार २०२, शब्द और श्र्थ 
की अभिन्नता २०२, सम्बन्ध की नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३, 
द्रव्यरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ब २०४, जातिरूप अर्थ से नित्य सम्बन्ध २०४, व्यक्तिरूप 
अथ से सम्बन्ध नित्य २०६, अथविज्ञान की दृष्टि से विचार २०७, सवाथंवाचकता र्ग्प 
नित्यवाद का दार्शनिक रूप ३०६ । । 


( २० ) 


बौद्ध दार्शनिकों का अ्रपोहवाद २१०, अ्रपोहवाद का इतिहास २१०, अपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीर्ति का विचार २१३, रज्नक्रीतिं का विशिष्टापोहवाद २१२, कुमारिल 
का मत २१३, भतृ हरि का विवेचन २१४ | 


अध्याय ५ 
शब्द-शक्ति 


- शब्द की उपयोगिता २१६, अर्थशान के साधन २१६३, लोकव्यवह्ार २१६, वृत्तिशान 
से अथशान २१७, शक्तिग्रह के आठ साधन २१७, लोकव्यवहार २१७, व्याकरण 
२१८, उपमान २१६, कोष २२०, आसतवाक्य २२०, वाक्यशेष (प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद का साहचर्य २२१ | 


अथज्ञान में विन्न २२१, शब्द-शक्ति का अजश्ञान २२१, अर्थ की अ्नुपलब्धि के ६ 
कारण २२२, शब्द के सत्तामात्र से अथवोध नहीं होता २२३, उच्चारित शब्द की 
अथबोधकता २२४, लिपि की अर्थवोधकता २२५, अभिनय की अ्रथबोधकता २२५, 
अ्र्थज्ञान प्रतिभा के अनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता २२७, शब्द और अ्रथ 
में तादात्म्य २२८, नागेश का विवेचन २२८, पातझ्जल-भाष्य की सम्मति २३०, वाचक 
शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द का बुद्धि से सम्बन्ध २३१, शब्द से अर्थ 
की अ्रभिव्यक्ति २३१, घट शब्द से पट का बोध क्‍यों नहीं होता २३२, अ्रथाभिव्यक्ति 
के विषय में दुर्गाचाय का मत २३२, ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि २३३, 
स्फोट नित्य और अक्रम है २३३, शब्द से शब्द और अर्थ दोनों का बोध २१४, शब्द में 
ग्राह्मता और ग्राहक्तता २३४, प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचाय. की सम्मति २३५, शब्द 
और अर्थ में श्रथ की मुख्यता २३५, शब्द अथ का उत्पादक नहीं अपितु ज्ञ पक्र है २३५, 
अ्थ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन वृत्तियाँ २३७। 


अमभिधा-शक्ति का विवेचन, २१८, भतृ हरि का मत २३८, अभिधा में चार तत्त्व 
२३६, अभिधा में वक्ता का स्थान २३६, अभिधाशक्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
मेदवादियों का मत २४०, प्रकरण आदि से श्रथ की प्रतीति २४१ अर्थभेद से शब्दभेद 
२४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नैयायिकों का मत २४१ इईश्वरसंकेत में शक्ति का खंडन 
२४२, शाब्दबोध में अमेद ओर भेद संसर्ग २४२, नैयायिकों के मत का खंडन २४२, 
वेयाकर॒णों का मत २४४, पद ओर पदार्थ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की प्रथक्‌ सत्ता है 
२४४, शक्ति का लक्षण २४४, चार प्रकार का शब्दाथ २४४, शब्दसूष्टि का कर्ता 
व्यक्ति २४४, यदच्छाशब्दों का खंडन २४६, पतंजलि का अत्यंत तात्त्विक और महत्त्वपूर्ण 
निर्णय २४६, तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्‍यों लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूदिशक्ति २४६, यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २५०, 


नैयायिकों का विवेचन २५१, साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध १२५ सार्थक शब्द तीन प्रकार 
का २४१, वाक्य से ही श्रथज्ञान २४१, प्रकृति के दो भेद २५१, नाम का लक्षण २५१, 
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शब्द चार प्रकार का है २५१, रूढ शब्द तीन प्रकार का है २५२, नैमित्तिक संज्ञा २४२, 

पारिमाषिक और ओपाधिक संज्ञा २४३, संकेत दो प्रकार का है २४३१, मम्मट का विवेचन 

२५३, शब्द श्रोर अर्थ तीन प्रकार का है २४३, वाचक का लक्षण २५३, संकेतित अथ 

चार प्रकार का है २५४, उपाधि का विवरण २५४, गुण आदि जाति हैं २५४, लक्षणा 

का विवेचन २५५, लक्षणा का लक्षण २५४५, लक्षणा के भेर २५६, लक्षणा के कारण, 

पतंजलि का मत २५७, गौतममुनि का मत २४६, व्यंजना का निरूपण २६०, नागेश 
का मत २६० | 


अध्याय ७ 
पद ओर पदाथे 


पदविभाग २६२, पद दो प्रकार का है २६२, पद चार प्रकार है २६२, चारों 
पदविभागों का स्वरूपनाम और श्राख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निंपात २६५४, पदाथ- 
विचार २६६, संज्ञाशब्दों का अथ २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचकों 
का विशेष अ्रर्थ २६६, नामार्थ के विषय में पाँच मत २६७, प्रत्ययों का अ्रथ २६८, 
चार प्रकार के प्रत्यय २६८, दो प्रकार की विभक्तियाँ २६८, प्रत्यय॒ वाचक और 
द्योतक २६६, श्रन्वयव्यतिरेक से अथनि्ंय २७०, एक शब्द में बर्णों का अ्रथ नहीं 
होतां २७०, धातु का श्रथ २७१, क्रिया का खरूप २७२, सकर्मक और अकर्मक धातु २७३, 
सकर्मक का अकर्मक होना २७३, मीमांसकों श्रोर नैयायिकों का मत २७४, उपसर्ग- 
सहित क्रिया घातु है २७५, उपसर्गों का अर्थ २७६, उपसर्गों की भ्रमथक्रता का स्पष्टी- 
करण २७६, नैयायिकों का मत २७७, निपातों का अर्थ २७७, निपात और उपसर्ग में 
अन्तर २७७, उपसर्ग और कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात द्योतक और वाचक दोनों 
हैं २७८, नैयायिकों का खश्डन २७६, कर्मप्रवच्चनीय का अथ २७६ | 

पदाथ जाति है या व्यक्ति २७६, पाशिमि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्यांडि २८१, समनन्‍्वयवादी कात्यायन और पतञ्जलि २८२, अर क्षिपों 
का समाधान र८३, भतृ हरि का मत २८४, जाति का खरूप २८५, जाति द्वव्प में 
प्राणशक्ति है २८४, मम्मट का कथन २८६, जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य और 
व्यक्ति असत्य २८७ जाति महासत्ता है २८७, संज्ञा और घातु का अर्थ महासत्ता २८७, 
वह महासत्ता ही क्रिया और द्रव्य है र८७, व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप र८्८, व्याड़ि के 
द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण रदू८, व्यावहारिक पक्ष र८्८, पारमार्थिक पक्ष ८६, असत्य 
आकार केवल बोध का साधन २८६, दो तत्त्व नहीं हैं २८६, द्रव्य अनिर्वचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जातिवादी जैमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट 
२६२, अर्थापत्ति से अ्रथश्ञान का खंडन २६३, प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और अ्नुवृत्त्यात्मक 
२६४, दिविधज्ञान का खंडन २७५, जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५, जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मत २६६, जातिशक्तिवादी मण्डनाचार्य का मत २६६, नैयायिकों का मतृ 
२६६, गदाधर भट्ट २६६, जयन्तभट्ट २६७। 
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वाक्य ओर वाक्याथ 


आठ प्रकार के साथ शब्द २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्षण 
३००, कात्यायन ओर पतज्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, पतज्ञलि का मत ३०१ हे 
कात्यायन का मत ३०३, नैयायिकों का मत ३०३, साहित्यिकों का मत ३० ४, अ्मरसिह 


का मत ३०५ | 


जयन्तभट्ट का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्यार्थ के विषय में विभिन्न मत ३०६ , 
वाक्य और वाक्याथ के विषय में भत्‌ हरि का मत ३०७, वाक्य के आठ लक्षण ३०७, 
अ्व्याप्ति का निराकरण ३०७, वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत ३० ७, श्रखण्ड पक्ष 
श्रौर खण्ड पक्ष ३०८, आठ लक्षणों का विभाजन ३०८, वाक्यार्थ ६ प्रकार का है ३० ६, 
६ प्रकार का वाक्याथ ३०६, वाक्‍्यार्थ की संख्या में न्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
श्रौर वाक््याथ के विषय में बौद्धों का मत ३१०, नैयायिकों का मत ३१० , वाक्य और 
वाक्यार्थ का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाक्यरफोट और पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११, तैत्तितीय संहिता और ऋकूप्रातिशाख्य के वचन ३११, पाणिनि 
का मत ३१२। 


अखरडपक्ष श्रौर वाक्य के लक्षण ३१३, स्फोट का श्रर्थ ३१३ , संफोट के तीन भेद 
२३१३, अखणडपक्ष का भाव ३१३ 3 क्य एक ओर अखगड है २१३, चित्रज्ञान श्रवण है 
३१३, चित्र एक है ३१३, वाक्य में पद कल्पित हैं ३१४, वाक्‍्यार्थ अखशणड है ३१४, 
वाक्याथ में पदार्थ का अभाव ३१५ | 


वाक्य एक और अखरड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते हैं ३१५, वाक्य एक अखण्ड शब्द है ३१३, पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिमेद से पदमेद ३१६, नित्य और उपाधिमेद से भेद ३१ ६, अनित्य में क्रम नहीं 
हो सकता ३१७, वासना बद्धि से भिन्न हैया अमिन्‍न ३१७, वाक्य का वाक्यार्थ 
रूप में विवत ३१७। 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं ३१८, ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१८, 
वाक्याथ बुद्धि में रहता है ३१८, वाक्य और वाक्यार्थ में अभिन्‍नता ३१८, पदसमह को 
वाक्य कहते हैं ३१६, कात्यायन और मीमांसकों के लक्षण में अ्रन्तर ३१६९, एक वाक्य 
में एक तिंडन्त पद ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का अज्ञ होता है ३१६, एक वाक्य में अनेकों 
क्रियाएँ भी रहती हैं ३२०, भतृ हरि का वाक्य का लक्षण ३२०, बिना क्रिया के भी वाक्य 
होते हैं ३२१, वाक्य में क्रिया-गुप्ति ३२२, वाक्य भी महावाक्य का अंग ३२२ | 


ु 
पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं ३२२, क्रमपक्ष का अ्रभिप्राय ३२२, पदविन्यास 
की उपयोगिता ३२३, क्रम क्या है ! ३२३ ? वाक्य ओर पद किसे कहते हूँ १३२४ ,वर्णं 
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और पद शब्द नहीं हैं ३२४, क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं ३९४, एक क्रियापद 
भी वाक्य होता है ३२५, आकांछा से युक्त पृथक-प्ृथक सारे पदों को वाक्य कहते हैं ३२५, 
प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है ३२६, पदार्थ वाक्यार्थ है ३२६, स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६। 

वाक्याथ-विचार ३२७, अ्मिहितान्बदय और अन्वितामिधान पक्ष का स्पष्टीकरण 
३२७, अमभिहितान्वय और अन्विताभिधान ३२७, मीमांसकों की दो शाखाएँ ३२८, 
अमभिहितान्वववादियों का मत शरण, अ्रन्वितामिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँ ३२८, 

* अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा ३२६, पद का अथ मानने पर अमिहितान्वय ३२६, 

वाक्य का श्रथ संसगग (मेल) है ३३०, संबंध वाक्याथ है ३३०, संसर्ग वाक्यार्थ है ३३० 
संसगवाद में दो मत ३३०, संसग के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में 
अवस्थित पदाथ वाक्याथ हैं ३३१, संसगवाद में निराकांक्वाद ३३१, पदार्थ ही वाक्‍्यार्थ 
है ३३१, दोनों पक्षों में अन्तर ३३१, वाक्यार्थ सम्बन्ध का स्वरूप ३३२, संधात 
ओऔर क्रमपक्ष का भावार्थ ३३२, प्रयोजन वाक्य का अथ है ३३३, जैमिनि 
का मत ३३३, नैयायिकों का मत ३३४, प्रयोजन वाक्याथ है ३३४, श्रमिदितान्वयवाद 
का खंडन र३३४, श्रमिद्दितान्वयवाद की असारता ३३४, शब्दाथ और वाकक्‍्यार्थ 
निराधार मानना पड़ेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्यार्थज्ञान ३३५, नैयायिकों का मत 
३३६, अ्न्विताभिधान पक्ष ३३६, संसृष्ट श्रथ को वाक्याथ कहते हैं ३३६, क्रिया 
ओर कारक का अभिन्न सम्बन्ध ३३७, क्रिया प्रधान है और कारक गोण ३३७, नैयायिकों 
का मत १३८। 

वाक्य का अथ क्रिया है ३३६, वाक्य में क्रिया मूलतत्त्व है ३३६, क्रियारहित 
वाक्य नहीं होता है ३४०, क्रिया की वाक्य में प्रधानता ३४०, क्रिया वाक्याथ है ३४०, 
प्रतिमा का दृश्यरूप क्रिया है २४०, वाक्य का अ्र्थ मावना है ३४१, सीमांसकों का मत 
३४१, भावना के विषय में मतभेद ३४१, वाक्यार्थ भावना है ३४२ | 


अन्विताभिधानपक्ष का खंडन ३२४२, पदों को निरथंक मानना पड़ेगा ३४२, पद 
आर वर्ण की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से मिन्‍न वाक्याथे ३४४, ब्यंग्याथ में पदार्थ 
का अभाव ३४४॥। 

धारक॑य का श्रथ प्रतिभा है ३४४, भावनाभेद से अ्रथमेद ३४४, वाक्याथ प्रतिभां है 
३४५, प्रतिभा स्वाभाविक होती है, वाक्य से प्रतिभा का ग्रबोध ३४६, प्रतिमा सारे 
रूपों वाली है ३४६, प्रतिभा स्वभावसिद्ध है ३४७, प्रतिभा का मूलकारण शब्द है ३४७, 
प्रतिभा ६ प्रकार की होती है ३४७, प्रतिभा का भावार्थ ३४७ । 


अध्याय & 
स्फोटवांद ओर अथविज्ञान 


स्फोटवाद का प्रारम्भ ३४६, स्फोटायन ऋषि से प्रारम्भ ३४६, पाणिनि का मत 


( २४ ) 


३५०, व्याडि का मत ३१५१, स्फोटवाद और अद्वेतवाद की समानता ३५१, स्फोटवाद 
और आचार्य व्याडि ३५३, शब्द एक और अखंड है २५३, स्फोट और प्राकृत बेऋत 
ध्वनि ३५४, वाक्य ही साथक है ३५४४ । 


स्फोटवाद ओर पतञ्ञलि ३४४, पाणिनि का नित्यशब्दवाद २५४, नित्यशब्द का 
स्वरूप ३५५, शब्दस्फोट का लक्षण ३५५, स्पष्टीकरण ३५५, रफोट और ध्वनि ३५७ । 


स्फोटवाद और भतृ हरि ३४७, स्फोट का श्रर्थ ३५८, स्फोट और ध्वनि ३५८, 
मतभेद क्‍यों है ? वैयाकरणों का दृष्टिकोण ३६०, स्फोट से विकास कैसे हुआ ३६१, 
स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष ३६१, स्फोट में क्रम नहीं है ३६२, स्फोट 
का विक्रास ३६२, विकास का कारण वृत्ति ३६२, अ्रक्रम के तीन रूप ३६३, शब्द का क्रिया 
में ग्रन्वय नहीं होता ३६३, अ्पोद्धार से भेद ३६३, भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए 
३६४, दो प्रकार की ध्वनियाँ प्राकृत और वेकूत ३६४, स्फोट का ज्ञान कैसे होता 
हैं, स्पष्टीकरण ३१६५, ध्वनि से किसका संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६, 
सस्‍्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत ३६७, ध्वनि से स्फोट का 
ग्रहण कैसे ! ३६८, श्रन्य ध्वनियों की क्‍या श्रावश्यकता है ३६६, स्फोट के ज्ञान 
का क्रम क्‍या है ३६६, वण और पदों का आरमास क्‍यों होता है ३७०, वाक्य 
श्र पद का भेद क्‍यों है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वर्ण आदि साधन 
हैं ३७१, ध्वनिभेद में एकता कैसे ३७१, अ्रसत्य में क्रम कैसे ३७२, स्फोट नित्य 
केसे हो सकता है! ३७३, स्फोट ओर ध्वनि में अ्रभिन्नता ३७३, अभिव्यक्तिवाद 
पर श्राक्षेपों का समाधान ३७४, अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता ३७४, व्यंजक का व्यंग्य 
में प्रतिबिम्ब ३७४, शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती ३७५, ध्वनिभेद 
के कारण व्यावहारिक कार्य ३७५ | 


स्फोट और ध्वनि के विषय में विभिन्न मत ३७६, स्फोट और नाद का स्वरूप ३७६, 
प्राकृत ओर वैकृत ध्वनि में भेद ३७७, ध्वनि ही दिखाई देती है ३५७७ | 


स्फोटवाद के आठ स्वरूप ३७७, स्फोट के आठ रूपों का स्पष्टीकरण ३७७, 
पश्चेकोशों से समानता ३८०, वाक्यरफोट ही सत्य है ३८०, आधुनिक पिचारकोों का मत 
३८०, स्फोडवाद पर मीमांसकों और नेयायिकों द्वारा किए. झ्क्षेपों का संमाधान शे८१, 


शंबंरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभद्ट ३८३, मीमांसकों के पाँच मुख्य श्राक्षेप और 
भ४ अन्य आक्षेप ३८३, आतक्तेपों के उत्तर ३८५ .। 


पदवादी बैयाकरणों के पाँच आक्षेप ३८६, पाँच और श्रा क्षेप श्८६, अ्ाक्षेपों का 
उत्तर ३८६, श्रविद्या ही विद्या की प्राप्ति का उपाय ३२८६, पदवाद का खंडन ३८७ 


चार आहप रे८७, अन्य चार श्राक्षेप ३८७; वण और पदवाद का खंडन ३८८, कुमारिल 
ब्रादि की त्रदि ३८८ | 


नेयायिकों श्रौर मीमांसकों के आज्षेपों का समाधान १८८ जयन्तभट्द का विजेचन 


( २४ ) 
३८८, वण अरथैवोधक नहीं है ३८६, अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नहीं है ३६१, क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा ३६१, 
अनुमान से स्फोट की सिद्धि १६२, स्फोट अखंड है ३६२, वर्ण स्फोट के व्यंजक हैं 
३६३, शबर और कुमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३, ध्वनियाँ स्फोट की व्यंजक हैं ३६३ ह 
स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है ३६४, वाक्यर्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के अवयबों की 
असत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है ३६६, उपसंहार ३६७ | 
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३, सामवेद 
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५, तैत्तिरीयसंहिता 

६. मेत्रायणीसंहिता 

७. काठकसंहिता 

८. ऋग्वेद-माधष्य--बरंकट माधव 
६. ऋग्वेद-भाष्य--सायण 
१०. ऋग्वेद-भाष्य और यजुबंद भाष्य--स्वामी दयानन्द 
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१३, कोषीतकि ब्राह्मण 
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१५, तैत्तिरीय ब्राह्मण 

१६, शतपथ ब्राह्मण 

१७. गोपथ ब्राह्मण 

१८० ताण्ड्यमहाब्राह्मण 

१६. जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
२०, ऐतरेयारणुयक 

२१. तैत्तिरीयारणयक 
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२६. ईशोपनिषद्‌ आदि १०८ उपनिषददे 

२७, सर्वानुक्रणी--षड़गुरु शिष्य 

२८. बृहद्देवता--शौनक 

२६, ऋकूप्रातिशाख्य-- शौनक 

३०. शुक्लयजु : प्रातिशाख्य--कात्यायन 

३१. तैत्तिरीयप्रातिशाख्य ह 
३२, अथवंप्रातिशाख्य 

रे३े, सामप्रातिशाख्य---पुष्पसूचर 
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शे८. महामाध्य--उतझ्ञलि ( कैयट की प्रदीप ओर नागेश की उद्योत टीकाएँ ) 
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४६. पारिभाषेन्दुशेखर--- 
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१६. स्फोटनिरूपण---श्रापदेव 
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भाषावृत्ति--पुरुषोत्तमदेव 
चन्द्रवृत्ति--ड।० लीबिश द्वारा संपादित 
याशवल्क्य शिक्षा--याशवल्क्य 
पाणिनीयशिक्ञा--पाणिनि 
वासिष्ठीशिक्षा---वसिष्ठ 
कात्यायनीशिज्षा--कात्यायन, 
शिक्षा-संग्रह ( ३३ शिक्षाग्रन्थों का संग्रह ) 


दशेन 


वेदान्तरशन--शॉंकरभाष्य 
मती--बाचस्पतिमिश्र 
खग्डनखण्ड्खाद्य-- भरी हे 
चित्सुखी--चित्सुखाचार्य 
पंचदशो--विद्या रणय 
परमार्थतार--श्रादिशेष 
शांकरवेदान्त--( गंगानाथ का का अ्रनुवाद ) 
अद्वेतवेदान्त--शं।क रमाष्यानुवाद की प्रस्तावना, गोपीनाथ कविरा ज 
नादकारिका--रामकणठ 
अष्टप्रकरण-- ,, 
मीमांसा दशन--शाबरभाष्य 
मीमांसाश्लोकवातिक--कुमारिलभट्ट ( पार्थधारथे मिश्र की टीका ) 
तन्त्रवार्तिक-- हे 
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योगदशन--ध्यास भाष्य 
योगदश न--शांकरभाष्य ( स्फोट-प्रकरण ), अध्याय ४ ( अडयार लाइत्र री- 
सीरीज नं० ३६, भाग २, पृ० ४५७७ ) 


, सांख्यदर्शन- टीका विज्ञानभिक्ु 
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( ३० ) 
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११५. स्याद्ादरत्नाकर-- कि 
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( ३१ ) 
१२८, सूतसंहिता--( स्कन्दपुराणान्तगंत ) 
१२६, प्रपश्चसार--शंकराचार्य 
१३०, काशीखंड--( स्कन्दपुराणान्तर्गत ) 
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भूमिका 
अथवदधातुरपत्ययः प्रातिपदिकम्‌ (अष्ठा ०, १, २, ४५) 


अथे-विज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शिक्षा तथा समस्त दशनशअन्थों एवं समस्त साहित्य 
में जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथ है। अतएवं अथ विज्ञान 
विषय में भारतीय वैयाकरणों ने सृष्टि-ततक्त्व के मूलभूत समस्त ज्ञान और विज्ञान 
का विशद्‌ विवेचन किया है। अथ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नहीं है, 
यह बताना असम्भव है । ध्वनिविज्ञान, स्वरविज्ञान, मनोविज्ञान, भौतिकविज्ञान, 
अध्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । अतएब प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर मालिक व्याकरण हो जाता है। अतः इसका समस्त वैदिक 
साहित्य, समस्त दशनें एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। 
व्याकरण, दशन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायों में विवेचन किया 
गया है। वेद एवं ब्राह्मणादि अन्धें में इस विषय पर कहां तक और क्‍या विवेचन 
हुआ है, इसका संक्षिप्त रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा। 


निबन्ध का मामकरण 


व्यास, कुमारिल भट्ट, बेकट माधव ओर मरडन मिश्र का अर्थ विज्ञान शब्द-- 
सृष्टि के मूल में जो मौलिक तत्त्व विद्यमान है, वह है शब्द, उसका विकास ही अर्थ 
है । अतः अथ-विषयक समस्त विवेचन को अर्थ-विज्ञान (इंग्लिश में 8&778॥728 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है। अर्थ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथ में 
प्रयोग व्यास, कुमारिल भट्ट, वेंकटमाधघव तथा मण्डनमिश्र ने किया है। अथविज्ञान 
शब्द का सबसे प्रथम पारिभाषिक अथ में प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपव 
में किया है। व्यास ने बुद्धि के गुणों का वन करते हुए लिखा है कि बुद्धि के ये 
गुश हैं :--(१) शुश्रषा अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों की जिज्ञासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द और अथ के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) अहण अर्थात्‌ 
शब्द और अथ के स्वरूप और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना, (४७) धारण अर्थात्‌ 
शब्द और अर्थ-विषयक प्राप्त हुए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५) ऊहापोह--- 


२ अर्थ विज्ञान और व्याकरण दशेन 


अर्थात्‌ शब्द और अर्थ-विषयक अन्वेषण, विश्लेषण एवं विवेचन करना, 
(६) अर्थ-विज्ञान अर्थात्‌ अर्थतत्त्व (प्रतिभा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 
(७) तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, त्रह्मतंत्त्व का ज्ञान भ्राप्त करना । 


शुश्रषा श्रवण चेब प्रहणं घारणं तथा। 
ऊहापोहो5थ विज्ञानं तक्त्वशानं च धीगुणाः ॥ ५ 
( महाभारत, वनपव २,१६ ) 


अथ्तत्त्व का विवेचन, विश्लेषण और परीक्षण यह बुद्धि का गुण है। अथे-- 
तत्त्व के विज्ञान से ही तत्त्वज्ञान होता है, अतएव व्यास ने तत्त्वज्ञान को भी बुद्धि 
का गुण बताया है। 

कुमारिल्न ने श्लोकवातिक के शब्दपरिच्छेद में कहा है कि जिस प्रकार वैदिक 
साहित्य में “चेद्ना” शब्द का प्रयोग पारिसाषिक अथ में किया जाता है, 
अर्थात्‌ धर्म ( लक्ष्य, उद्देश्य, साध्य ) का लक्षण है चेदना रूपी अथ ( प्रेरणा, 
प्रगति, अन्तःप्रेरणा, कमेण्यता, कमठता, प्रतिभाशक्ति का जद॒बोधन ) चोदना 
लक्षणो था धर्म” मीमांस। ० १, १, २, उसी प्रकार शास्त्र में शब्द-ज्ञान और अथथ- 
विज्ञान शब्द पारिभाषिक अथ में प्रयुक्त होते हैं। 


यथा च चोदनाशब्दो वेदिक्यामेव वलंते | 
शब्दशानाथ विज्ञानशब्दी शास्त्रे तथा स्थिती॥ श्लोक० शूब्द० १३, 


बेंकठ माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अर्थविज्ञान शब्द का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि अर्थ-विज्ञान की सिद्धि केसे होती है, 
अर्थात्‌ अथ-तत्त्व ( वाकू-तत्त्व ) का पूर्ण रूप से ज्ञान केसे होता है । इसका साधन 
बताते हुए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक ठीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता है । पस्तुत निबन्ध में वैयाकरणों के कथनानुसार कर्म-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से किया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूव जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्‍या प्रभाव 
होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। वेंकटमाधव ने शब्द-विज्ञान को यज्न- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कर्म-विज्ञान बताया है । 

यजुषामर्थ-विज्ञानं नाकमंशस्य सिध्यति ( बेकटमाधव, . ऋग्वेदभाष्य, भाग 
२ प्ृू० ३) 

मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि? में कुमारिल भट्ट आदि की त्रुटि का निर्देश करते 
हुए तथा वैयाकरण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए “अर्थ विज्ञान' 
शब्द का प्रयोग पारिभाषिक अथ में किया है। 

न॒चान्त्यवर्गमात्रमर्थसम्बन्धितया प्रतिपच्चन्ते पुरर्तात्‌, मा भूत केवल- 
दर्थविज्ञानमिति । ( स्फेटसिद्धि श्लोक १३ की व्याख्या ) 


भूमिका । 


अथ-विज्ञान क्या है 


अथ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अथ-तत्त्व क्या है, अर्थ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्दतत्त्व से इसका सस्बन्ध है या नहीं, यदि है तो शब्दतत्त्व का 
क्या स्वरूप है। शब्द और अर्थ नित्य हैं या अनित्य । यदि नित्य हैं तो उनका 
क्या स्वरूप है और यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है। अथेतत्त्व का ज्ञान कैसे 
र क्योंकर होता है । अर्थतत्त्व का निणय किस अकार से और किन साधनों से 
होता है। शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय में किस प्रकार ओर क्योंकर सहायक होता है। 
शब्द और अथ में शक्ति है या नहीं, यदि है तो किसमें और किस रूप में, यदि 
नहीं तो अर्थ-विकास किस श्रकार का होता है। पद किसे कहते हैं, वह कितने 
अकार का होता है। पद के विभाजन का पदाथ पर क्या प्रभाव पड़ता है। पद- 
विभाजन के कारण पदार्थ कितने प्रकार का हो जाता है। वाक्य किसे कहते हैं, 
वाक्य का क्या स्वरूप है; वाक्य कितने प्रकार का होता है। वाक्य का वाक्याथर्थ 
7 कया अभाव पड़ता है। वाक्य का वाक्यार्थ पर प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि 
वक्य का वाक्याथ पर अभाव पड़ता है तो किस रूप में और क्‍्यों। यदि नहीं तो 
वाक्य से वाक्यार्थ का ज्ञान किस प्रकार और क्यों होता है। वाक्यार्थ एक होता 
है या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है और अनेकता क्‍यों और केसे 
है। यदि अनेक है तो अनेकता का आधार और मूल क्‍या है, अनेक में एक 
पाक्याथ का ज्ञान कैसे और किस रूप में होता है। पदार्थ और वाक्याथ का 
अन्तिम स्वरूप कया है। वह सत्य है या असत्य, वह नित्य है या अनित्य, वह 
निर्वंचनीय है या अनिरबचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, वह सत्रूप है 
यथा असत , वह विद्यारूप है या अविद्या । 


अर्थ का स्वरूप प्रतिभा-डउपरयुक्त विषय का वैयाकरणों और दार्शनिकों 
के दृष्टिकोण से अग्निम अध्यायों में वर्णन किया गया है। वैयाकरण अशतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुँचे है, वह है प्रतिभा। सृष्टितत्त्त के मूल में, 
रत ज्ञान और विज्ञान के मूल में, समस्त वेद, षाडंग, ज्पांगों के मूल 
में, जो एक परमतत्त्व परमार रूप से व्याप्त है, वह है प्रतिभा। प्रतिया 
के ही विभिन्न दृष्टकोण से विवेचन को वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दशन, साहित्य तथा ज्ञान और विज्ञान के विभिन्न अंग ओर उजपांग 
कहा जाता है। 


अस्तुत निबन्ध में उसी को वैयाकरणों के शब्दों में अथतत्त्व, अर्थविज्ञान 
राब्दविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, स्फोट-विज्ञान, शब्द्तत्त्व, शब्दत्रह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित ओर अनिवंचनीय 
है । उसी को वैयाकरणों ने वाकृतत्त्व कहा है। सृष्टि के अत्येक परमाणु में 
जितना जो कुछ भी चेतन्य है, वह वाकृतत्त्व है, वह अ्रतिभा है। उसी को महा- 
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सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतञ्जलि और 
भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है। (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१४४ ) 
प्रतिभा का नाम स्फोट--सष्टि के इतिहास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 

यदि कोई सबसे बड़ा अभूतपूर्व क्रान्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हुआ है 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह है प्रतिभा का साक्षात्‌ विश्लेषण, वह है अतिभा के 
नित्यांश और अनित्यांश का दो भागों में प्रथवककरण, वह है प्रतिभा के नित्यांश 
का साक्षात्कार । इस अन्वेषण और आविष्कार का सबसे बड़ा श्रेय आचार्य 
रफोटायन को है। आचाय पाणिनि ने अतएवं वाकतत्त्व के परमतत्त्वज्ञ आचाय 
स्फोटायन की “अवडः स्फोटायनस्य” (अष्टा ० ६, १, १२३) सूत्र में विशेष 
समादर के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विषयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों में स्पष्ट 
किया है! और “इन्द्र च नित्यम! ( अष्टा० ६ १, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना भन्तव्य 
स्थिर किया है कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिभा, परमाणु. मूलप्रकृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व ) में बह स्फोट नित्यरूप में रहता है। सृष्टि के प्रत्येक परमाण 
में दो मौलिक तत्त्व हैं. एक स्फोट दूसरा ध्वनि | स्फोट नित्य है, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह व्यडम्य है, वह प्रकाशित होता है, उसी को 
वैयाकरण “अक्षर? कहते हैं | उसमें क्षर अंश नहीं है। अनित्यांश नहीं है 
वह सृष्टि का आधार है। सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में प्रतिक्षण स्फोट होता है। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वेज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों में “विस्फोट? 
शब्द की व्याख्या से समझा जा सकता है, वह है क्रान्ति, विप्लब, परिवतेन, 
वृन्ति । इस मौल्क क्रान्ति, परिवतन, वृत्ति के कारण ही सृष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को वेयाकरण शब्दत्रह्म कहते हैं, उसी को दूसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाश, द्रव्य, स्वभाव और तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तद्शन डसको ब्रह्म कहता है, योग 
ईश्वर और सांख्य पुरुष, वैशेषिक विशेष तथा न्याय शब्द | डसी को बोद्धदर्शेन 
ज्ञान, जैनद्शन अशु (पुदूगल) चार्बाकदशन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्त्व आदि नाम देते हैं | ( वाक्यपदीय ब्रह्म 

कायड तथा काणड + पूछ ८४ ) 


. एक महान्‌ अनथ, एक महान्‌ श्रम (अज्ञान ) 
प्रतिभा के ही अनेक नाम--संसार में एक महान्‌ भ्रम है, जिसका मल 
कारण अज्ञान, अविद्या, श्रम ओर अतत्त्वज्ञता है। वह है आस्तिकवाद और 


१. सत्र विभाषा गो: । अष्ण ० ६. १. १२२ 
अवडू स्फोटायनस्य । अष्ट[ू० ६. १. १२३ 
इन्द्रे च नित्यम्‌ | अष्ट० ६, १. १२४ 


भूमिका ध्‌ 


नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत््व और अथेतर्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद और भौतिकवाद का विवाद, वह है त्रद्मययाद और शून्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानवाद का विवाद, वह है शान्तिवाद और 
क्रान्तिबाद का विवाद, वह है जातिवाद और व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद और व्यष्टिवाद का विवाद, वह है अदवैतवाद ओर दूवेत या - त्रेत- 
वाद का विवाद, वह है वृत्तिवाद ओर अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यक्ष- 
वाद और परोक्षवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद और ध्वनिवाद का विवाद, 
चह है भाववाद और अभाववाद का विवाद, वह है विद्या और अविद्या का 
विवाद, वह है ज्ञानयोग ( ज्ञानमार्ग ) और कर्मयेग (कर्ममार्ग ) का विवाद 
वह है अस्तिवाद और नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों में यह विवाद है "है? 
ओर 'नहीं' का विवाद, सृष्टि में कुछ सत्य है था नहीं, यह सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है। यह सारा अ्रम र्फोट ओर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शास्त्रीय भाषा में यह सारा श्रम नाम और रूप 
को ठीक न जानने के कारण है । शब्द और अथ के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। 

विवाद और श्रम का मूल अज्ञान और भ्रम-भत हरि ने बाक्यपदीय में 
प्रतिभा के स्वरूप को समभाकर तथा स्फोट ओर ध्वनि का जो स्वरूप पतञ्जलि ने 
समभाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम और असाधारण उपकार 
किया है। प्रतिभा के साज्षात्‌कार द्वारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक समभकर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार में विवाद, श्रम, अज्ञान ओर अविद्या 
है, तथा जिसके कारण को समभने में अनेकों दाशनिक भी असमथ रहे हैं, 
उसको दूर किया है । जपयुक्त सारे विवादों का मूल यह है कि आत्मा बह्मय, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नामों को विभिन्न दाशनिकों ने 
भिन्न-भिन्न समझा है, अतएव विवाद है । भ्रत्‌ हरि ने इस अ्रम, साया और अज्ञान 
को दूर करते हुए बताया है कि ये प्रतिमा के ही सारे नाम हैं।डसी को कोई 
दशन त्रह्म कहता है, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई पुरुष, कोई वस्तु, ( पदाथ ) 
कोई स्वभाव, कोई प्रकृति, कोई शरीर, कोई तत्त्व और कोई द्रव्य । उसी को वैया- 
करणा प्रतिभा, ज्ञान, शब्द, अक्षर, ब्रह्म, पदाथे, वाक्याथे, परमसाथं, पुरुष, पुरु- 
षाथ, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌ , सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्वथे, 
नाम, आख्यात, उपसगग, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, वाक्य-स्फोट 
वाक्य, आदि नाम देते हैं। प्रत्येक दाशनिक सूक्ष्म एवं ताक्त्विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तत्त्व पर पहुँचते हैं, जिसके कारण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चेतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्त्त है, जिसके कारण चेतनता की सत्ता 
है, जिसके कारण सृष्टि में अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण सृष्टि प्रत्यक्ष 
है, अत्येक अणु, प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक स्थावर और जंगम में जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूत्न दृष्टि से अनुमेय ओर व्यड-्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 
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कहते हैं | संग्रह अन्थ के समादरणीय आचाय व्याडि ने डसको द्रत्य कहा है, 
आचार्य वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कहा है।" 

आचार्य पाणिनि का विवेचन--आचाय पाणिनि ने अथ-तत्त्व, बाक्‌ तत्त्व, 
प्रतिभा शब्द-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संक्तेष में किन्तु बहुत र्पष्ड शब्दों 
में प्राति- पदिक और अंग की व्याख्या करते हुए स्पष्ड किया है।' आचाय 
पाशिनि का कथन है कि -- 


अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम। ( अष्टा०, १,२९,४५ ) 


उस परम-तत्त्व को प्रातिपदिक कहते हैं, वह न धातु है और न ग्रत्यय, वह 
न द्रव्य है और न आकृति, वह न नाम है न रूप, वह न प्राकृतिक पदार्थ है और 
न जीव- रूप पदार्थ है, वह न वर्ण है न पद, वहन वर्ण-स्फोट है न पद्रफोट | 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है। उसका एकमात्र लक्षण यह है कि वह अथवत्‌ है, साथक 
है, चेतन है, ज्ञानमय है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ है, वह प्रतिभा है, 
बह प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह्‌ प्रत्येक अर में व्याप्त हे, अतः डसे प्राति- 
पदिक कहते हैं, इसीको शब्दत्नह्म, प्रतिभा-विज्ञान, अथ-विज्ञान कहते हैं । 


इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि प्रतिभा न प्राकृतिक तत्त्व है, 
और न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न॒ प्रकृति है और न जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता है | त्रिगुणातीत, बृत्तित्रय से बहिभत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अत: किसी भी शब्द का कोई भी रूप नहीं होना चाहिए | अतएवं वे कहते 
हैं कि-- ह 

कृत्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४७६ )। 

तीन वृत्तियाँ,--झुख्य रूप से प्रातिपदिक बद्य ही है, प्रतिभा ही है, तथापि 
कृत्‌ , तद्धित प्रत्ययथ और समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं । सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण अक्ृति (जीव) को भी 





१. जाति विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्यादिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्रव्यम पे पदार्थ व्यवस्थापयितु 
यथादरोनं पर्यायान्तरैरुद्दिशति | ( हेलाराज ) 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तत््व|भत्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तव्च नित्य-मेति स्मृतम ॥ 
वाक्य ० 8 पृष्ठ ८५ 
द्रव्यं च द्विविध॑ पारमार्थिकं साव्यवहारिक च । अनेन च॒ द्रब्येण व्याडिदश्शने सर्वे शब्दा द्रव्याभि 
धायिनो भवन्ति | इह तु पारमार्थिकं द्वव्य॑ निरूप्यते । तदेवमेतैः परमार्थ एकमेव वस्तृच्यते | द्वव्यं नाम 
यश पदार्थ, तस्वयैत एवं पर्याया;। एतेषामेव पारमार्थिकरूपामिधायित्वात्‌ । केवल यदस्माक॑ द्रव्य 
तृदन्यैरेवसमिधीयत इति । ( हेलाराज, वही) 
२, चस्म्रात्‌ प्रत्यवविषिस्तदादि प्रत्ययैष्ड्रम्‌ । अष्टा० १,४, १३ 


भूमिका ७ 


गोण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है। सत्य, रजस और तमस 
इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका कही गई है। इन 
तीन गुणों का प्रतिविम्ब पुरुष ( प्रतिभा ) में पड़ता है, अतः वह सात्बिक राजस 
ओर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता है। इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाख्त्रियों 
ने शक्ति ( भ्रतिभा ) नाम दिया है और उसके तीनरूप माने हैं-अभिधा, लक्षणा 
ओर व्यव्जना । 


एंंच वृत्तियाँ-भट्टोजिदीक्षित ने ऋष्‌ ,तद्धित और समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सना््न्त धातु रूप को भी समन्वित करके ध्रत्तियों की संख्या ४ 
मानी है | वृत्ति का स्वरूप है परार्थाभिधान-पर के अथ का बोध कराना, परअर्थात्‌ 
ब्रह्म के अथ्थ-परमार्थ-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का कार्य है। प्रतिभारूपी पर- 
साथ की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वृत्तियाँ हैं। इन पांच वृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ , परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता है । 


कृत्तद्धितसमासेकशेषसनायन्तथातुरूपाः पतञ्च वृत्तयः, परार्थाभिधानं 
वृत्तिः। ( सिद्धान्तकोमुदी, स्वसमासशेषप्रकरण) । 


तीन वृत्तियों का स्पष्टीकरण--यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्त्र नहीं है। अपितु भ्रकार 
भेद से विभिन्न दृष्टिकोश से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमसू के ही विवेचन से सृष्टि के मूल-तत्त्व (अथे, प्रतिभा, प्रकृति) 
का विवेचन हो जाता है। इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पञ्च-तत्त्वों की 
व्याख्या हो जाती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन पांच गुर्णों की व्याख्या 
सत्व, रजस, तमस्‌ की ब्याख्या को यथार्थ रूप से जानने से हो जाती है। इन तीन 
गुणों के कारण बृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती हैं, सात्विक, राजस ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा, शब्दब्रह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में विद्यमान सात्विक, राजस और तामस 
प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। मनोगैज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी प्रकृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक , राजस ओर तामस प्रवृत्तियों का जानना अनिवाय है। साहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द में 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्षक ओर व्यव्जक माना जाता है। तथा अर्थ 
बाच्य, लक्ष्य और सांख्य जिसको त्रिगुण और वृत्तित्रय से स्पष्ट करता है, साहित्य- 
शास्त्री उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते हैं। जब तक अभिधा, लक्षणा, 
व्यञ्जना शक्तियों का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा। साहित्यशास्त्री पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मौलिक दृष्टिसे विवेचन 


दे अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


करते हैं, परन्तु अन्त में ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते हैं। साहित्य, 
काव्य वही सर्वोत्तम है, जिसमें व्यडम्ग्याथ मुख्य हो। वर्ण ध्वनि हैं, सृष्टि ध्वनि है, 
पव्म्वभूत-प5न्चतत्त्व ध्वनि है, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती है, शक्ति की सिद्धि 
होती है, अक्षर की प्राप्ति होती है, स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, मौलिक तत्त्व 
(परमाणु, आकाश, (ईथर) प्रतिभा) की प्राप्ति होती है। अतएवं मम्मट ने काव्य- 
प्रकाश में कहा है कि - 


इदमुत्तममतिशायित्नि व्यडः््ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम (काव्य १,४) 


वैयाकरणों का अभिप्राय--पाशिनि ने इन तीन वृत्तियों की व्याख्या विशव्‌ 
रूप में ऋत्‌ वद्धित प्रत्ययों तथा समास की व्याख्या द्वारा की है। प्रत्येक शब्द में 
दो तत्त्व अवश्य रहते हैं, एक र्फोट और दूसरा ध्वनि। नित्यांश स्फोट है और 
अनित्यांश ध्वति। नित्यांश की व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
ओर अनित्यांश की व्याख्या प्रत्ययों की व्याख्या से। प्रत्येक शब्द को जब तक 
स्फोट ओर ध्वनि के रूप में प्रथक्‌ नहीं किया जायगा, तब तक व्याकरण ( विवे- 
चन ) सम्भव नहीं है । अतः मूल-प्रकृति में विद्यमान सत्व, रजसू ओर तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैथाकरणों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होता है, क्योंकि 
उसी से वृत्ति का ठीक ज्ञान होता है और उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती है। 
प्रत्येक शब्द में कितना अंश मौलिक है और कितना अमोलिक, कितना धातु का 
अंश है और कितना प्रत्यय का, कितना अक्षर अंश है ओर कितना क्षर अंश, 
कितना अक्षर पुरुष का अंश है ओर कितना क्षर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
है ओर कितना ध्वनि का, कितना शब्द का अंश है और कितना अर्थ का, कितना 
शब्द-तत्व है ओर कितना अर्थ-ठत्त्व, यह प्रत्येक शब्द में क्त्‌ तद्धित समास 
वृत्तियां स्पष्ट करती हैं | कऋृत्‌ प्रत्ययों के विभिन्न अर्थों द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विद्यमान ध्वनि, क्षर अंश, क्षर पुरुष, अथ-तत्त्व का साव्विक वृत्ति के 
दृष्टिकोण से विवेचन किया है। प्रत्येक शब्द में सत्तव अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। वेयाकरणों का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चाहिये और न केवल प्रत्यय का । 


न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या, नापि केवल: प्रत्यय: | 


भाव यह है कि न केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये और न केवल ध्वनि 
का, न केवल अक्षर का प्रयोग करना चाहिए और न केवल क्षर का, न केवल 
शब्द का प्रयोग करना चाहिए न केबल अर्थ का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध 
है स्फोट ओर ध्वनि का प्रथककरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जहां 
स्फोट शब्द रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गुण और गुणी, संज्ञा और संज्ञी, 
अंग ओर अंगी, अवबयव और अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते हैं, दोनों का 
प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, अतः वेयाकरण समन्वय मार्ग को सर्वोत्तम मानते हैं, 


भूमिकां ६ 


अतंएव वेयाकरणों का मत है कि शब्दतत्व ओर अर्थतक्त्व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप हैं, दोनों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
एकस्येवात्मनों भेदों शब्दार्थावप्रथक्स्थितो । ( वाक्‍्य० २,३१ ) 
समन्वय की स्थापना--यही कारण है कि स्फोटओर ध्वनि, शब्द और अथे, 
पुरुष ओर प्रकृति एकत्र रहते हैं। मोलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिमश्नाय यह 
है कि सृष्टि में प्रतिमा ही एक मोलिक तत्त्व है। उसी के दो रूप हैं, नित्य रूप को 
शब्द कहते हैं ओर अनित्य रूप को अथे, नित्यांश को स्फोट और अनित्यांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ और अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश के अक्षर ओर अनित्यांश को क्षर, नित्यांश को द्रव्य और 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ), नित्यांश को ब्रह्म ओर अनित्यांश को माया, 
नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के सृष्टि, नित्यांश के जाति और अनि- 
त्यांश का व्यक्ति, नित्यांश को नाम और अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकरमेक 
ओर अनित्यांश के सकमेक, नित्यांश के परमात्मा और अनित्यांश के जीवात्मा, 
नित्यांश के नि्गुण और अनित्यांश के सग्ुण, नित्यांश के एक और अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अद्वोत ओर अनित्यांश के द्वेत या त्रेत, नित्यांश के 
विद्या और अनित्यांश के अविद्या, नित्यांश को संभूति और अनित्यांश के 
असंभूति ( विनाश ), नित्यांश को श्रेयसू और अनित्यांश को प्रेयस्‌, नित्यांश को 
देव (अमर) और अनित्यांश को सत्य, नित्यांश को परा विद्या और अनित्यांश को 
अपराविद्ा, नित्यांश को प्राण और अनित्यांश को रथयि, नित्यांश को अमूर्ते और 
अनित्यांश को मूतं. नित्यांश को स्वर और अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांश को 
अक्षर और अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया और अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य और अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्याथ और 
अनित्यांश को पदाथ । 

' शब्दार्थ के समन्वय की अनिवायता--आचाय पाणिनि का अभिश्राय 
यह है कि सृष्टि में मोलिक-तक्त्व एक ही है वह न धातु है और न म्रत्यय, 
डसको न भाव पदाथ कहा जा सकता है और न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकता है और न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब काय चलता 
है जैसे कि सूय की सत्ता से इस सृष्टि का काय चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमंक (सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रिया-युक्त समझता 
जाता है, परन्तु ताक्त्विक दृष्टि से वह न डद॒य होता है ओर न अस्त होता 
है,! ( ऐतरेयत्रा० ३, ४४, गोपथ० डत्तर० ४, १०)। यह ज्ञात होने पर भी 





१, (क) स वा एप ( आदित्यः) न कदाचनास्तमेंति नोदेति त॑ यंदस्तमेतीति मन्यन्ते 5 नह एव 
तदन्तमित्वाउथात्मासं विपरयस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ कुरुते 5६: परस्तादथ यदेनं ग्रातरुदेतीति सन्यन्ते 
नात्र रेव तदन्तमित्वाइथात्मानं विपयस्यते5ह रेवावस्तात्‌ कुरुते रात्रि परस्तात्‌ स वा एवं न कंदाचन 
निम्नो चति । ऐतरेय ब्रा० ३. ४४. , 


रु 


१० अथ विज्ञान और व्याकरण दशंन 


उसका उदय और अस्त कहा जाता है, क्योंकि सृष्टि का व्यवहार केवल एक 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है | जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह भोतिक दृष्टि 
से असत्य है और जो भौतिक दृष्टि से सत्य है वह वैज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य है। अतएव वैयाकरणों, वैज्ञानिकों, दाशनिकों, मीमांसकों, साहित्यिकों, 
समीक्षकों और आलोचकों को एक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
है और दूसरी ओर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की उपेक्षा 
की जा सकती है ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोश को। अतएवं इन सब को 
दोनों दृष्टियों से विवेचन करके मार्ग उपस्थित करना पड़ता है, एक ओर- 
वैयाकरणों, वैज्ञानिकों और तत्त्वज्ञों के लिए मार्ग बनाना होता है, दूसरी 
ओर साधारण जनों के लिए । थे तत्त्वज्ञों के लिए ताक््विक पारसाधिक 
देवयान निर्वाण और मोक्ष का मार्ग बताते हैं, उनके लिए प्रतिभा, वाकू- 
शक्ति, अर्थतत्व का नित्यरूप ज्ञेय, प्राप्प और साध्य बताते हैं, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक, पितयाण, रवरगे का सार्ग बताते हैं। तत्त्वज्ञों के 
लिए जैसा कि सांख्य आदि दशनों में बणणन किया गया है. वह ज्ञान- 
मार्ग है। वेयाकरण ताक्ष्विक और पारमाथिक दृष्टि से ज्ञान-मार्ग के 
समर्थक हैं। अद्वैतवाद, बत्ह्मवाद परमात्मवाद, ईश्वरबाद, स्फोटवाद, 
निर्गुणवाद, निराकारवाद, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हैं। 
डसका साधन सत्य अहिंसा अस्तेय बअ्रह्मचयं ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
झअलि ने यम कहा है, माना है।' यह प्रतिभा, अहम, तत्त्वज्ञान, अर्थ॑तर्तव, 
वाक्यतक्त्व ओर शब्दृतत््व की सिद्धि का ज्ञान-मार्ग से प्रकार है। व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से वे ध्वनिवाद को भी सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष को भी 
सत्य मानते हैं, पद्च-भू्तों एवं पदत्नतत्त्वों में भी सत्यता मानते हैं, व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण वाले ज़िज्ञासुओं के लिए कर्ममार्ग उपयोगी मानते हैं। भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदुगीता में उनके लिए जो स्श्रेष्ठ मार्ग बताया है 
बह है, निष्काम कर्मथयोग, निष्काम भावना से अपने-अपने कार्य को 
करना और उसमें दक्षता आ॥रप्त करना ( योगः कम॑सु कौशलम-गीता 
२, ४५० ) । 


बाक्‌ तत्त्व के मूल में समन्‍वय-वैयाकरण उपयुक्त मार्गों को विभक्त 
मानने को दूषित समभते हैं। सृष्टि के मूल में समन्वय है, अर्थ- 





ब्रा 


(ख)सवा एप (आदित्य:) न कदाचनास्तमथति नोदयति | तबदेनं॑ परचादस्तमयतीति 
मन्यन्ते अन्ह एवं तदन्तं गत्वाध्थात्मानं विपर्यस्यतेडहरेबाथस्तांत्‌ कंशुते रात्रीं परस्तात'। 


गोपथ ज्ा० उ० ४, १०५ 
१, अहिंसासत्याइस्तैय ब्रह्मचर्याउपरिग्रहा यमाः । योगदर्शन २, ३०, 


भूमिका ११ 


तत्त्व के मूल में समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट ओर ध्वनि का समन्वय 
है। न स्फोट के बिना ध्वनि रह सकती है और न ध्वनि के बिना स्फोट: 
स्फोट शब्द-तत्व है और ध्वनि उसका गुण, र्फोट आकाश है. ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द है ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
डसका गुण है, स्फोट शब्द है और ध्वनि अथ है, रफोट प्रकृति है और 
ध्वनि ग्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है और ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है ओर ध्वनि ज्ञान, रफोट परोक्ष है और 
ध्वनि प्रत्यक्ष, स्फोट परमाणु है और ध्वनि अणु, स्फोट अक्षर है और 
ध्वनि ज्षर, स्फोट नित्य है और ध्वनि अनित्य । पतमञ्नलि ने अतएवं स्फोट 
ओर ध्वनि दोनों को शब्द कहा है। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य है, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमें किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगम, घपिकास ) और विकार ( परिवतेन ) 
नहीं होता है। 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवरणेमबितव्यमनपायोपजनविकारिभिः । 
( महा ० आहिनक २) 


स्फोटरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शब्दों में की गई है। वह कूटस्थ 
है, उसमें गति नहीं है, उसमें न क्षय होता है और न वृद्धि, उसमें न 
दास होता है ओर न विकास, वह त्रिगुणात्मिका प्रकृति से प्रथक है 
अतएव वह सब प्रकार के विकारों, परिवतेनों, वृत्तियों से विहीन है। 
अतएवं पतल्ललि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अणथे और नित्य सम्बन्ध 
माना है। सिद्ध शब्दार्थ सम्बन्धे! ( महा० आ० १ ), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जल्ञि ये झुनित्रय प्रतिभा को ही नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य 
सम्बन्ध मानते हैं। प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अतः 
वह तीन रूप से दृश्य है। इसी अतिभा को सतचित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को अ उ म्‌ तीन भागों में विभक्त करके एक ओम शब्द की सिद्धि की 
जाती है। ( तस्य वाचकः प्रणवः, योग०, १, २७ ) इसी को भू: भुवः स्व: इन तीन 
भागों में विभक्त करके एक 'भूभव: स्व: सहाव्याह्ति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुवद का कथन है कि महाव्याह्मति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति, जा कि 
वाक-तत्त्व है, का सम्बोधन है । 


परमेष्ठयमिधीतः प्रजापतिवांचि व्याहतायाम्‌ ( यज्जु० ८, ४४ ) 


डसी एक पतिभा का विभाजन करके वैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती नामों से 
तीन वाकू-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों में इस विभाजन को वाकू- 


१२ अथेविज्ञान और व्याकरण दशन 


तत्व के स्थूल, सूक्ष्म और परोक्ञ इन तीन भागों में विभाजन से समझा जा सकता 
है ।' इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया है। 


तीन तत्वों की सृष्टि में स्थिति- अथ-विज्ञान की दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों में विभाजन किया जाता है, वाक-तत्त्व, मनसू-तत्त्व ओर पआरण-तत्व । सृष्टि का 
समग्न विवे बन इन तीन तत्त्वों के विवेचन में समाविष्ट है। समस्त ज्ञान ओर 
विज्ञान की इन तीनों तत्वों के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीक्षण अन्वेषण 
गवेषण और साज्ञातकार में इतिश्री हो जाती है। सृष्टि के प्रत्येक अर, अत्येक 
परमाणु, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अर्थ में इन्हीं तीन तत्त्वों का अनिवाये रूप से 
समावेश और समन्वय है । इन्हीं को वैयाकरणों ने क्रमश: नाम आख्यात ओर उपसर्ग 
कहा है, इन्हीं के पाशिनि ने क्रशशः कृत्‌ तद्धित ओर समास कहा है। इन्हीं को 
सांख्यद्शन में सत्व रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुण कहा गया है और इनकी वृत्ति 
को साक्त्विक राजस ओर तामस । योग-द्शन में इनको चित्त की तीन वृत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति और स्थिति कहा गया है। (योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञ य और ज्ञान इन तीन भागों में विभक्त किया जाता है । 
प्राशु-तत्त्व की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तत्य और भोग इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है ।* बाक्‌ तत्त्व की दृष्टि से उसको शब्द अर्थ और सम्बन्ध तीन भागों 
में विभक्त किया जाता है। दशन व्याकरण विज्ञान आदि की दृष्टि से यही प्रतिभा 
की काल्पनिक त्रयी सर्वेत्र व्याकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि रूपों से 
दृश्य होती है। 


भौतिक दृष्टि से उसको अग्नि, वायु और आकाश इन तीनों रूपों में विभक्त 
किया जाता है। वैदिक शब्दों में उसको अग्नि, बायु, आदित्य तीन भागों में विभक्त 
किया गया है । वैदिक शब्दों में उसको वाक्‌-तत्त्व, मनसू-तत्त्व और प्राण-तत्त्व इन 
तीनों रूपों में विभक्त किया गया है। अतएव यजुर्वेंद्‌ का कथन है कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्व और आ्राश-तत्व इन भागों में विभक्त 
करने के कारण एक वेद ( प्रतिभा ) को वेद्त्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ऋग्वेद प्रतिभा के वाक्तत्त्व की व्याख्या करता है, यजु्वद प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व की व्याख्या करता है और सामवेद प्रतिभा के आण-तत्त्व 





शा रच 


१. वैखर्या मध्यमायाश्च पश्यन्त्यास्वैतरद्धतम। 
अनेकतीरथभेदायाखय्या वाच: पर पदम्‌॥ 


वाफ्य० १,१४४ 


२, एकस्य सवबीजस्य यस्य चेयमनेकथा। 
सोक्तभोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ 


वाद्य १,४७४ 


भूमिका १३ 


की व्याख्या करता है।ग्रतिभा के वाक-तत्त्व की व्याख्या अ्तिभा के आग्नेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनसू-तव की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के प्राणतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य ( अनिवे 
चनीय, अविवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है । 
ऋतचं बच प्रषय मनो यजुः प्रपच्य साम प्राण प्रपच्य ( यज्ञ ० ३६, १) 
स्फोट-सिद्धान्त की विविध व्याज्या- पतञ्ललि, भत हरि, भट्टोजिदीज्षित, 
कौण्डमट्ट, नागेश आदि वैयाकरणों ने तथा शंकराचाय एवं मए्डन मिश्र आदि 
दाशनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता और प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए 
स्फोट को कई प्रकार से समझाया है। शब्द की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों में विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्म, आत्मा, प्रतिभा ) को समभाया 
है। स्फोट शब्द का अथ है 'स्फुटति अर्थोंन्‍स्मात्‌! जिससे अथ-तत्त्व प्रस्फुटित 
होता है। तीन विभागों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया जाता है। 
(१ ) वर्णस्फोट वर्ण साथक हैं, वर्णों का अर्थ होता है, बर्णी की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, वर्णा से पद बनता है ओर पदों से वाक्य | वर्णों के अतिरिक्त 
पद और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पढ़ों के अतिरिक्त वाक्य और कोई 
पृथक सत्ता नहीं | दाशेनिक शब्दों में इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथकक है, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थ का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव और कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, (२) पदरफोट . अथ का ज्ञान पढों से होता है, बर्णों 
से नहीं । प्रत्येक पद साथक हैं, प्रत्येक बर्स नहीं। पद नित्य हैं, वर्स नहीं। दाशेनिक 
शब्दों में इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति साथेक नहीं है, प्रकृति से अ्थंतत्त्व 
की अभिव्यक्ति नहीं होती है, जीव साथक है, जीवात्मा से अरथतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है। जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरुष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है। सृष्टि के मूल में पद हैं, जीव 
हैं। प्रथम पक्ष को दाशेनिक शब्दों में 'अभिहितान्वयवाद'! कहा जाता है। अर्थात्‌ 
अभिह्ित का अन्बय, प्रत्येक बरस अपना अपना अथ बताते हैँ, उनके समूह का 
ही पद में अन्वय हो जाता है और पद समूह का वाक्य में अन्बय हो जाता है। 
वर्णों की अपेक्षा पद में जो विशेषता आती है । वह उनके अन्वय के कारण है। 
पदों की अपेक्षा वाक्य में जो विशेषता आती है। वह पदों के वाक्य में अन्बय 
के कारण हैं। अतः उनका मत है कि 'यद्त्राधिक्यं वाक्‍्यार्थे: सः? (वाक्य ० २, ४२) 
केवल पद जिस अथ का वाचक है वाक्य में सम्बद्ग होने पर भी डसी अर्थ का 
बोध कराता है। वाक्य में पढ़ों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथे के कारण जो 
अधिकता हो जाती है, ऊसको वाक्याथ कहते हैं, इस पक्ष को पारिभाषिक शब्दों 
में 'संसगंवाद' कहते हैं। इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है। 'संघातो वाक्यम! । पदों के अतिरिक्त वाक्य कोई प्रथकू अस्तित्व 
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नहीं है, और जीव के अतिरिक्त ब्रह्म,आत्मा, प्रतिमा कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 
परमाणुओं के समूह से चेतनता आ जाती है और चेतनता के ही समूह को वाक्य 
और वाक्याथ कह देते हैं। अर्थात्‌ चेतनता के ही समूह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कहते हैं। वैयाकरणों ने इस वाद को निरथेक असंभव और अयुक्ति- 
संगत माना है, क्योंकि प्रत्येक पद में अत्येक वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बर्णो से 
अतिरिक्त पद्‌ का अस्तित्व है, अतएव कूप ( कुआं ) सूप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद्‌ सवंथा विभिन्न अथे बताते हैं, इनमें यदि क स य के कारण 
विभिन्नता मानें तो ऊप के कारण आधे से अधिक तीनों भें समानता होनी 
चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तीनों शब्द वर्णो। से प्रथक्‌ हैं, चर्णें। के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अत्तित्व होता है और पद के अतिरिक्त वाक्य का | परमाणुओं के 
अतिरिक्त जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व है और जीव के अतिरिक्त शब्द, 
आत्मा, तच्ब, प्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्यार्थ कहा जाता 
है, प्रथक्‌ अस्तित्व है। 


पदार्थ से पृथक्‌ प्रतिभा का अस्तित्व--पद्‌ स्फोट को दाशंनिक शब्दों में 
अन्वितामिधानवाद' कहा जाता है, इसका अर्थ है कि अन्वित का अभिधान, 
अत्येक पदाथ में वाक्याथ विद्यमान रहता हैं, पदार्थों के समूह का ही नाम वाक्याथ 
है, पदाथ के अतिरिक्त वाक्याथ और कोई सत्ता नहीं है, प्रत्येक पद में प्रत्येक 
पद्‌ अन्बित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द में प्रत्येक्ष अ्था समन्वय-भाव से है, प्रत्येक 
पदाथ में अत्येक पदाथ विद्यमान है। अन्बित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो' का 
समूह वाक्याथ होता है वाक्य में अन्वित पदार्थ का ही अमिधान अर्थात्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त और कोई बात नहीं कही जाती है. इसका 
अभिम्नाय यह है कि ग्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्ृथक्‌ सत्ता है, 
भक्ति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सत्ता है, प्रत्येक जीव में आत्मा, त्रह्म, 
अतिभा का समन्वय है। जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
ओर कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है । 'पदार्थ एवं वाक्यार्थ: (वाक्य० २, ४४), जीवों 
के समूह का ही नाम परमात्मा, ब्ह्म-प्तिभा है, वैयाकरणों ने इस वाद को भी 
निर्ेक असंभव और अयुक्तिसंगत माना है। ( वाक्य०२,१७-१ ८१२,२८-२६;२, 
११७;२,२४४५-२४६ ) वेयाकरणों का कथन है कि पदों के समूह का ही नाम 
वाक्य नहीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ है, वाक्य स्वृतन्त्र 
सत्ता हे, प्रत्येक पद निरथक हैं, असंबद्ध पदों का उच्चारण फरने या प्रयोग 
करने से साथक वाक्य नहीं बन जाता है। सृष्टि में वाक्यों का ही प्रयोग होता 
है, पदों का नहीं। वाक्‍्यों के द्वारा ही अथ' का बोध कराया जाता है। प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नहीं “राम पुस्तक पढ़ता है, में प्रत्येक पद के अथ' के अतिरिक्त 
वाक्य में कुछ विशेषता है, वह है, प्रत्येक पद का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ 
सें प्रत्येक पदाथ में, बह सम्बन्ध नहीं है, जो कि बाक्य में है। इस वाक्य 
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में राम ही कर्ता है अन्य नहीं, पुस्तक ही कर्म है अन्य कोई पदाथ नहीं, पढ़ना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नहीं; यह नियम, यह सम्बन्ध वाक्य में ही है, 
पदों में नहीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ में ही है, पदाथ में नहीं। वाक्य के अतिरिक्त 
पड़े हुए ये पद डक्‍त नियम और सम्बन्ध को नहीं बता सकते हैं कि राम शब्द 
का कम पुस्तक ही है, आम वृक्ष या पशु आदि नहीं। राम पढ़ना क्रिया का कर्ता 
है, जाना सींचना या हाॉँकना क्रिया का कर्त्ता नहों। प्रत्येक पद किसी भी अथ को 
बता सकते हैं, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार, जिस सम्बन्ध 
की विचार कर प्रयोग किया जायगः, वही उनका अथ हो जायगा। 'राम आम 
को जाता है, 'रास वृक्ष को सींचता हे', 'राम पशु को हॉँकता है, में राम वही 
है जो कि पुस्तक पढ़ने की क्रिया का कर्ता था परन्तु वही विभिन्न कर्म और 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ता का नाम और रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करता रहता है, क्रिया 
भी कर्ता और कर्म के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। गत्येक जीव और 
प्रत्येक पदाथे के नाम और रूप बदलते रहते हैं, उनके कर्म ( सात्विक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते हैं, उनके कम के अनुसार डनकी क्रियाएं 
( सात्विक, राजस, तामस बृत्तियाँ) बदलती रहती हैं। अतः पदाथ को ही 
वाक्यार्थ नहीं कहा जा सकता है। पदों में सम्बन्ध नहीं है। वाक्य में 
सम्बन्ध है, नियम है। षदाथ में सम्बन्ध नहीं है, वाक्याथ में सम्बन्ध 
है, नियम है । 

वाक्य का स्व॒तन्त्र अस्तित्व-वैयाकरणों का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदार्थ को ही वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अर्थ का अनर्थ हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्ति को जब यह कहा जाता है कि 
आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके डपकार का क्‍या कहना, आपका 
सौजन्‍्य सत्र व्याप्त हो रहा है, आप कृपयो सदा ऐसा ही किया करें। परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वर्ष जीवें।” यदि अन्विताभिधान के आदेशानुसार यहाँ 
पर पदों के अथ को ही वाक्य का अथ मान लिया जाएगा, तो वह महान 
अनर्थ होगा। जो कुछ कहा गया है, उसका व्यडम्याथ सर्बंथा .वपरीत है । इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति में काकु, वक्रोक्ति या उपात्नम्भन द्वारा निन्‍्दा-सूचक 
बाक्य कहा जाता है, तब उसका अथ पदाथ के आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु वाक्याथ के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अथे होता है। अतणव वैया- 
करणों का मन्तव्य है कि पद्‌ से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है और पदार्थ से 


१, उपक्षृतं बहु तत्र किम्नुच्यते सुजनता प्रथिता सवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा रुखे सुखितमास्थ्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
साहित्यदपण २,७ 
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अतिरिक्त वाक्याथ सत्य है। पढ़ों को वाक्य मान लेना और पदाथ को वाक्याथ 
मान लेना अर्थ नहीं है, अपितु अनर्थ है। अकृति से अतिरिक्त जीव की सत्ता 
है और जीव से अतिरिक्त आत्मा ( परमात्मा ), त्रह्म, अ्रतिश्श की सत्ता है। 
वाक्य अखंड एक और अवयवब से रहित होता है, वाक्याथे भी एक अखंड 
और निरवयव होता दै! ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक आत्मा ( ब्रह्म 
प्रतिभा ) को ही दो नाम देते हैं, शब्द और अथ (वाक्य और वाक्याथ ) 
प्रतिभा के नित्य नाद' को स्फोट, वाक्य, शब्द आदि नाम देते हैं ओर नित्य अथे 
को ध्वनि , वाक्यार्थ आदि नाम देते हैं। शब्द की आत्मा का नाम प्रतिभा है, 
ओर अथ की आत्मा का रूप प्रतिभा है । 

प्रतिभा के दो रूप, स्फोट और ध्वनि वेयाकरणों के मतानुसार समस्त 
ब्रह्माएड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है और उसमें केवल एक वाक्याथे रहता है। उस पूर्ण वाक्य को वे 
शब्द कहते हैं और पूर्ण वाक्यार्थ को अथ कहते हैं। उसको शब्द-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट और ध्वनि कहते हैं। स्फोट शब्द है ओर ध्वनि शब्द का गुण । 
“सफोटः शब्द), ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाष्य १, १, ६६ )। समस्त सृष्टि में, 
प्रत्येक अगु और प्रत्येक परमाणु में स्फोट है, प्रत्येक परमार में प्रतिक्षण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रहा है ओर होता रहेगा | ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि 
स्फोट ( विस्फोट ) का गुण है । ध्वनि भी दो प्रकार की है। (१) प्राकृत-मौलिक, 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैक्ृत--अनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघ प्लुत आदि कहा जाता है। स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नहीं है | हस्व 
दीघे, प्लुत, भूत भविष्यत्‌ , वर्तमान आदि का भेद रफोट में नहीं है, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राकृतध्वनि में रहते हैं, उसी के आधार पर 
गोरा रूप से लाक्षणिक प्रयोग के रूप में प्राकृत ध्वनि के काल को स्फोट का काल 
कह दिया जाता है। यह प्राकृत ध्वनि ही है, जिसके आश्रय से शब्द को सुन 
पाते हैं, सृष्टि को देख पाते हैं,सृष्टि में दृश्यरूपता प्राकृत ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
रुष्टि नित्य आकाश के रूप में ही होती, उसमें दृश्यता न होती। सूये, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-उपप्नह एवं महासूय आदि इस प्राकृत ध्वनि के कारण दृश्य हैं, 
लक्ष्य हैं, अभिव्यक्त होते हैं।* 
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१--शब्दस्य न विभागो5स्ति कुतोडथरुय भविष्यति। 
विभाग: अक्रियाभेदसविद्वानू प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्र्य० २, १३, 
२--स्फोटस्या सिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिन: । 
गहणोपाधिभेदेन बवृत्तिसेद॑ प्रचच्तते ॥ 
स्वभावश्नेदान्नित्यत्वे हस्वदीघंप्छुनादिषु । 
प्रक्मृतस्य ध्वनेः काल: शब्दस्येत्युपचर्यते ॥ 
व।क्यू० १, ७५--७६ 


भूमिका १७ 


स्फोट ओर ग्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब॒प्रतिविम्ब-भाव सम्बन्ध है!। यह 
समग्र दृश्य त्रह्माए्ड उसी स्फेट का प्रतिविम्ब है। जिस प्रकार जल में सूय्य या 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमें गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूय्य या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदि 
समभा जाता है, उसी प्रकार नित्य स्फेट जो कि सर्वव्यापक है, सवेत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, ग्रह, उपग्रह, महासूय आदि हैं, जे। कि दृश्य हैं | 
वे एक अखंड अवयव-रहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथ हैं । 


ध्वनि के दो रूप प्राकृत और वैक्ृत-पत्येक अशु और परमार में प्रति 
क्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होता है कि सृष्टि में अतिज्षण प्रत्येक 
पद्ाथ में ध्वनि होती रहती है। आधुनिक भोतिक विज्ञान, गशित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से भ्रस्तुत किया है, 
ध्वनिःप्रतिध्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा सनोविज्ञान की दृष्टि से चेतन्य एवं अन्त- 
श्चेतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणों ने उसको 
स्फोट ओर ध्वनि में विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्वेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं ब्रह्म की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अक्षय, 
अखरड और अव्यवहित रूप से प्रतिक्षण पत्येक परिमाणु में स्फोट € विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप में विद्यमान रहता है, अतएव सृष्टि की सत्ता है, स्फोट के कारण 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येक पदार्थ में आकृति (अकार) है, प्रत्येक अक्षर 
(ञ आ, कख आदि ) में वर्ण ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप में प्रत्येक 
पदारथ अक्षर ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निर्गंश, निराकार है डसके 
रूप को यह है, ऐसा है, इस रूप में नहीं बताया जा सकता है। परन्तु क्षर 
अवस्था अथौत्‌ ध्वनि की अवस्था में जिसको वैयाकंरण अक्षर न कहकर वर्ण 
की अवस्था कहते हैं. वह आकृति-समन्वित होने के कारण यह है, ऐसा है, 
इसका यह स्वरूप है इसका आकार इसका-बर्ण ऐसा है. इत्यादि रूप में बताया 
जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह होता है कि अक्षर बर्ण की अवस्था को प्राप्त 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अतणब भर हरि 
का कथन है कि प्राकत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण ही बण ( आकृति 
आकार-प्रकार, रूप-रंग ) का ग्रहण होता है* | प्राकत ध्वनि में वृत्ति-सेद नहीं 


अशनिननध लक ननीीिलिभना-+. 


१, प्रतिबिम्ब॑यथान्यन्र स्थित तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्पवृत्तिमिवान्बेति स धम्म: स्फोटनादयो: ॥ 
वाक्य० १, ४९ | 
२, वर्शस्थ ग्रहण हेतुः प्राकृतो ध्वनिरिष्यते | 
वृत्तिभेदे निम्ित्तत्व॑ बैकृतः प्रतिपयते ॥ 


बाक्य० १, ७७ । 


€ ९5 
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होता है, अर्थाव सत्व रजस्‌ और तमस तीनों गुण साम्यावस्था में रहने के कारण 
मूलप्रकति में सात्विक, राजल और तामस वृत्तियों का भेद नहीं होता है, अतएव 
सांख्यदर्शन में मूलप्रकृति को अविकुति अर्थात्‌ किसी श्रकार के भी विकार से 
रहित कहा गया है। स्फोट में जो प्राकृ ( मोलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था में शान्त नहीं हो जाती है, उस ध्वनि की वेकृत ध्वनि होती 
है अर्थात्‌ मौलिक ध्वनि से जो ग्रतिध्वनि प्रतिक्षण प्रत्येक परमाणु में होती है, 
वह वैकृत ध्वनि है! । उसको बैकृत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि बह पआआकृत 
ध्वनि का विकार है, दाशेनिक शब्दों में इसे परिशामबाद कहा जाता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नहीं है नित्य और अज्ञय नहीं है, अत: इसे वेयाकरणों 
एवं वैज्ञानिकों की दृष्टि से प्राकृत ध्वनि न कहकर वैकृत (विकृत अपश्र श) 
ध्वनि कहते हैं। ध्वनि न कहकर प्रतिध्वनि कहते हैं । 

क्रिया न कहकर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इसमें स्थिरता, शान्ति, सत्यता, 
ओर नित्यता नहीं है, अतएब इसको अनित्य, अस्थिर आदि कहा जाता 
है। दाशनिक दृष्टि से वैकृत ध्वनि की इस अस्थिरता और अनित्यता को 
दृष्टि में रखते हुए इसको असत्य कहा जाता है, क्‍योंकि वेकृत ध्वनि 
नित्यरूप से सत्य नहीं है, उसमें क्षय, परिवर्तन, भेद आदि होता है। 
इस वैकृत ध्वनि को लक्ष्य में रखकर विभिन्न दशनों ने इसको बिवते 
नाम दिया है, अर्थात्‌ यह अनित्य है, असत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं 
है, यह माया है, श्रम है, विकल्प है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेदान्तद्शेन, बोद्धदशेन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद, शूल्यवाद, अभाववाद, क्षणमंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिपश्राय यही है कि बेकुत ध्वनि प्रतिक्षण नष्ट होती 
रहती है। उसमें हास और विकास होता है, उसमें वर्तेन ओर परिवर्तन 
होता है । इस वेकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 
भेद होता है। 


अथविज्ञान की आवश्यकता और उपयोगिता 


े अर्थज्ञान की अनिवाय॑ता--अर्थ-ज्ञान की आवश्यकता और उडपये।गिता 
के विषय में आचाय यास्क ने निरुक्त में तथा आचाये पतख्जलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दों में बैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत क्रिया 
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१. शब्दस्योद्ध्जसभिव्यक्तेव त्तिभेदे तु ॒बैक्षतां । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोडात्मा तैमे भिद्तें ॥ 


वाक्य० १,७८ं॑ 


भूमिका १६ 


है। आचाये यास्क्र का कथन है कि अथविज्ञान से रहित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नहीं है, जिस प्रकार अग्नि के अभाव 
में शुष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अर्थ- 
तत्त्व की उपेक्षा करके समस्त शब्दतत्व का अध्ययन प्रतिभा को कभी भी 
प्रदीप नहीं कर सकता है। 


यद्‌' ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनेव शब्दूयते, 
अनग्नाविव शुप्केधो न तज्ज्वल़ति कहिचित्‌। निरुक्त १,१८ 


आधचाय पतञ्ललि ने इसी श्लोक को थोड़े शाब्द्िक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथण आहिक में उद्धत किया है। आचाये सायण ने ऋग्वेद भाष्य 
के प्रारम्भ तथा मन्‍्त्रत्राह्षण की भूमिका में उपयुक्त श्लोक उद्धृत 
किया है। 


अर्थ-ज्ञान ओर अर्थ-सिद्धि--यास्क ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हुये श्रुतिवचन उद्धुत किया है कि जो सनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथ-तत्त्व अर्थात्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन डसी प्रकार निरथक 
है, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाले गदभ का ।जो व्यक्ति अथंतत््व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर क्ेता है, वह समस्त सुखों का डप- 
भोग करता है और ज्ञान-अग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदोषों, संस्कार-दोषों और 
अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमाथे और अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य बेदं न विजानाति योदथंम, 
योउ्थेज्ञ इत्‌ सकल भद्गमश्न॒ुते नाकमेति शानविधूतपाप्मा । (निरुक्त,१,१८) 


प्रतिभा का साज्ञात्कार-वैदिक ऋषियों ने अथेज्ञान की अतिसूक्ष्मता 
ओर दुर्बोधता पर बहुत स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है। 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाकतत्त्व, अथतत्त्व को देखता हुआ भी 
नहीं देखता है। सुनता हुआ भी नहीं सुनता है। वह प्रतिभा का प्रतिक्षण दर्शन 
करते हुए भी दर्शन नहीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी साक्षात्‌ अनु- 
भूति नहीं करता हैं। इसके सवधा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण प्रतिभा का 
साक्षात्कार करता है ओर उसकी अनुभूति करता है, अथतत्त्व का ज्ञान 
प्राप्त करता है। प्रतिभा पतित्रता स्त्री के तुल्य डस आत्म-तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
अपना स्वरूप प्रकट करती है. । 


२० अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


उत त्वः पश्यन्न दद्र्श वाचमुत त्व: श्णवन्न शरणोत्येनाम, 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विसस्न जायेब पत्य उशची सुबासाः (ऋग,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्ललि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है| दुर्गाचायें और नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या में 
वाकृतत्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकतत्त्व 
की सफलता यही है कि अथतत्त्व का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय। अथेतत्त्व वाकृतत्त्व 
का शरीर है, वाक्‌-तत्त्व आत्मा है । 


अर्थपरिज्ञानफला हि वाक्‌ | सम्यक्‌ ज्ञानं हि प्रकाशनमर्थस्थ | अर्थों द्धि 
वबाचः शरीरम्‌, ( उद्योत ) 


अर्थविज्ञान और अच्तरतत््व--वेद का कथन है कि अक्षरतत्त्व ही अक्ष- 
रता अक्षयता अमरत्व का साधन है, उसी में समस्त तत्त्वों का, समस्त दिव्य विभू- 
तियों का समावेश है, वह अक्षरतत्त्व वेद के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक अक्षर में व्याप्त है। जो उस अक्षरतत्त्व को नहीं जानता 
है उसके लिए समस्त वेद, ज्ञान और विज्ञान निरथक हैं, जो उसको जानता 
है वह ई डसका उपयोग करता है, उपभोग करता है और अमरत्व लाभ 
करता है । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः 
यस्तश्न वेद किसचा करिष्यति य इत्‌ तद विदुस्त इमे समासते। 
( ऋग० १,१६४,३६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हुए यह्‌ प्रश्न जठाया है 
कि यह अक्षर कोन ओर क्या है ? इसके उत्तर में आचाय॑ शाकपूरिण का मत 
दिया है कि ओम” यह वाकतत्त्व ही अक्षरतत्त्व है अर्थात्‌ श्रह्म-तत्त्व, परमात्म- 
तत्त्व ही अक्षरतत्त्व हे। कोबीतकि ब्राह्मण का कथन है कि यही अज्षरतत्त्व है 
जो वेद्त्रयी के अत्येक अक्षर में अनुस्यूत है। 


ओमित्येषा वागिति शाकपूरिः ( निरुक्त, १३,१० ) 
एतद्ध वा एतदत्षुरं यत्सवों त्रयीं विद्यां प्रतिधति | की० ब्रा० ६, १० 


अर्थविज्ञान के बिना महती विनष्टि--केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार में इसी जीवन में यदि अक्तरतत्त्व का ( त्रह्मतत्त्व का ) ठीक-ठीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है। यदि वह नहीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नहीं करता है तो महान्‌ अनर्थ है, जीवन की निर- 
थूंकता है। अथंतत्त्व-ज्ञान ( बद्य-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आत्म-निरीक्षण, 


भूमिका २१ 


आत्मपरीक्षण, आत्म-साक्षात्कार ) से ही जीवन की सफलता है। आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतों में प्रत्येक पदार्थ में उसी एक तत्त्व का दशन 
करता है तथा मृत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता है। 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिद्वेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्ेत्यास्माल्लोकादसता भवन्ति। केन०, २,३ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है. कि वह अन्ञरतत्त्व वाणी के दूवारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके दूवारा वाक-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नहीं किया ज। सकता है, परन्तु मन में मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही ब्रह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणों के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्त्व या पढ़ार्थ की उपासना 
की जाती है, वह अनात्मवाद है ।* 

अर्थज्ञान ओर आत्मझान केनोपनिषंद ने इस विषय में एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो कि विचारणीय ओर पग्राह्य है। डप- 
निषद्‌ का वचन है कि जो यह मानता है ओर समभता है कि वह जानता है, 
समभता है या विशेष-रूप से समझता है, वह कुछ नहीं समभता है, 
कुछ नहीं जानता है या बहुत कम जानता है। और जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथंतत्त्व 
को जानता है ओर समभता है। अहंभाव, पंडितमंन्यता आदि डसके ज्ञान में 
व्यवधान हैं, बाधक हैं । 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः | 
अविशज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविजानताम ॥ केन २,३ 


अरथज्ञान और ऋषित्व-- आचाय यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रों में मन्त्रतत्त्व या मन्त्रशक्ति का ज्ञान ऋषित्व ( आत्म-साक्षात्कार ) एवं 
तपस्विता से ही होता है। इन्हीं दोनों साधनों से मन्त्रा्थ का प्रत्यक्ष होता है 
अन्यथा नहीं । अ्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन हैं, इन्हीं से उसकी सिद्धि 
की जा सकती है। 


१, यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युय्ते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमेनों मतम्‌ । 
तंदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते ॥ 


केन उपृ० १,४--५ 


८ ब् ८ 
२२ अथविज्ञान और व्याकरण दशंन 
न हयेषु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपसो वा, निरुक्त १३, १२ 


शौनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा डउठ्बट ने ऋग्वेद प्रातिशाख्य' में डक्‍त 
भाव को उद्धत करते हुए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का ग्रत्यक्ष नहीं होता है 


नहि प्रत्यक्षमस्त्यनृषेमन्त इति ( उद्धट ) 


ऋषित्व की साधना पर बल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राप्ति के बिना वस्तुतः अथतत्त्व का यथार्थतः ज्ञान नहीं होता है, अतः ऋषित्व 
की साधना अनिवाय होती है। यास्क ने ऋषित्व का अभिशप्राय स्पष्ट किया है 
कि धम का साक्षात्कार अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, ब्ह्यसात्षात्कार एवं ग्रतिभा 
का साक्षात्कार करना ही ऋषित्व हे । 


साक्षात्कृतथमोण ऋषयो बभूवु।। निरुक्त १, २० 


देलाराज ने वाक्यपदीय कांड ३ प्रुू० ३७-३६ में यास्क्र के उक्त बचन को 
उद्धृत करते हुए इस विषय का विस्तार से विवेचन किया है और श्रतिवचन 
उद्धत किया है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकाग्रचित्तता से उसी का ध्यान करना चाहिऐ। डसी के 
दर्शन, अ्वण, मनन और निदिध्यासन से यह सब कुछ ज्ञात हो जाता है।' योग- 
दर्शन का जद्धरण देते हुए हेलाराज कहते हैं. कि 'तस्य वाचक: प्रण॒वः” 'तज्जप 
स्तद्थभावनम्‌', तितः प्रत्यकू चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च”ः  ( योग० 
१, २७-२६ )। 

अथात्‌ उस आत्म-तत्त्व का वाचक शब्द प्रणव ( ओम ) है । उसके अथ्थ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है। इस चिन्तन का फल यह होता है कि 
चेतन-तरव ( चेतना ) की श्राप्ति होती है और अथतत्त्व के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है । । 

अर्थनियमन ओर खस्वश्राणिष्वनि विज्ञान-हेलाराज ने अन्य डजद्धरण 
योगदर्शन से दिया है कि शब्द, अथ और ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( तादा- 
तय ) के कारण संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 





१. (क) तथा च शास्त्रम्‌। आत्मा ज्ञातब्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य शति | ( हेलाराज ) 

बाक्य० ३ पू० इ३८ 
(ख) आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः ओ्रोतव्यों ग्न्तव्यों निदिध्यासितव्यों मैत्रेय्यात्ममि खल्वरे दृष्टे श्रते मते 
बज्ञात इंद स्व विदितम । 


बृहृददारण्यक उप० ४,५, ६, 


भूमिका २३ 


शब्द, अथ ओर ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे ग्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक्‍्य० ३ प्रष्ठ ८) 


शब्दा्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
सर्वभूतरुतज्ञानम। योग० ३,१७ 


यार्क ने प्रतिभा-सम्पन्न ऋषियों के लिए लिखा है कि अनूचान (वेद्वित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैं या जो तकना करते हैं वह आप होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है। 


यदेव किचानूचानोम्यूहत्याषं तदूभवति। निरुक्त, १३, १२ 


कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवातिक ( १, ३, ७) में यास्क के उक्त कथन का ऊहापोह- 
पूवक विवेचन किया है* 


प्रतिभा की प्राघि ओर अ्र्थ-सिद्धि-वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
क्याथ सिद्ध करके जो अर्थ-सिद्धि बताई है, उसका योगदर्शन से स्पष्टीकरण 
होता है । योगदशन में पतल्नलि का कथन है कि प्रतिभा की प्राप्ति से सब्बज्ञता 
की सिद्धि होती है। प्रतिभा का साक्षात्कार करने बाला संसार के समस्त अथे- 
तत्त्व का ज्ञान कर लेता है ।--'प्रातिभाद्व: सर्वम! | योग० ३,३२५ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य और असत्य का व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन-- बेयाकरणु व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते हैं, अपितु सृष्टि के प्रत्येक विवेचन, विश्लेषण, 
और सूक्ष्म परीक्षण को वे व्याकरण के अन्तगत समभते हैं। व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। यजबंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य और अनत ( स्फोट और ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन, 
विश्लेषण ) किया । उसने अनत में अश्रद्धा की स्थापना की तथा सत्य में श्रद्धा 
की प्रतिष्ठा की 


हृष्द्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानते प्रजावतिः । 
अश्रद्धामजते दधाच्छुद्धा सत्ये प्रजापति: ॥ यजु० १६, ७७ 


तेत्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ सें अव्याकृत ( व्याकरण 


० न ्े हि + ४४ 
१. बहुक्रालाभ्यस्तवेदतदथशानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गानुसारिप्रतिभानां नोन्‍्मागंण प्रति 
भान॑ सम्भवतीत्याश्रित्योच्यते 'यदेंव कि चानूचानोस्यूहत्याष तदू भवतीति' | 
तन्त्रवातिर्कफ १. ३. ७. 


२४७ अंथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


विश्लेषण से रहित ) था। देवों ने इन्द्र से श्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आएं 
हमें व्याकरण( विवेचन ) कर दें। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अत: 
वाकतत््व को “व्याकृता बाक्‌ ” ( व्याकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कहा जाता है । 

वाग्वे पराच्यव्याकृतावदत्तो देवा इन्द्रमत्र बन्निमां नो वा व्याकुत्चिति- 
तामिन्द्रो मध्यतो5वक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते । तै० सं०६ ,8,७ 


व्याकरण अनक्षर-तत्त्व और ब्रह्म तत्व का विधेचन- पतझ्जलि ने महाभाष्य 
आहिनक २ के अन्त में प्रश्न उठाया है कि व्याकरण क्या है और उसकी क्या 
उपयोगिता है। इसके उत्तर में कात्यायन और पतञ्जलि ने कहा है कि अक्षर-तत्त्व 
एवं वर्णतत्त्व का यथाथे ज्ञान व्याकरण है, अक्षर-समाम्नाय अर्थात्‌ अकारादि 


अक्षर-समूह वाक-समास्नाय अर्थात्‌ बाकू-तत्त्व का संकलन है, यही ज्ञान और 


विज्ञान के विवेचन का विषय है, इसी में ब्रह्म का निवास है | यही पुष्पित और 
फलित होकर चन्द्र और तारामण्डल के तुल्य सबंत्र अलंकृत हो रहा है, यह, ज्ञ य है 
यह त्रह्मर/शि है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व ही सबत्र सृष्टि में शब्दतत््व रूप से प्रतिमा 
का विषय हो रहा है। अक्षर समाग्नाय का ज्ञान उतना ही महत्त्वपूर्ण है 
जितना कि समस्त वेदों का ज्ञान। दोनों के ज्ञान का फल समान है। अक्षर- 

तत्त्व, अद्यतत्त्त एवं अतिभा के साक्षात्कार के लिए व्याकरण है । यह 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है। यह अथंसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्ललि, 
केयट, आहिक २ ) 


वर्णशान' वाग्विषयों यत्र च ब्रह्मवर्तते। 
तद््थमिश्बुद्धूयर्थ लध्वर्थ चोपदिष्यते। (महाभाष्य आद्विक २) 


अतः वैयाकरणों के मतातुसार व्याकरण सत्य और असत्य का विवेचन है। 
नाम रूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप॑ का व्याकरण एवं विवेचन है। द्रव्य ओर 
आकृति, जाति ओर व्यक्ति, सत्‌ और असत्‌, सत्य और असत्य, भाव और 
अभाव, प्रकृति और प्रत्यय, उत्सर्ग और अपवाद, सामान्य और विशेष, रफोट 
ओर ध्वनि, सन्धि ओर विश्रह, समास और व्यास, समष्टि और व्यष्टि, पदार्थ 
ओर वाक्याथे आदि का विवेचन और विश्लेषण व्याकरण है। वैयाकरण ब्रह्म 
को महावेयाकरण कहते हैं। प्रतिभा को महावेयाकरण कहते हैं. क्योंकि सृष्टि 
में «५२३७६ हे जो व्याकरण, ववेचन, विश्लेषण, परीक्षण और समीक्षण 
करता है। 


बेद और अर्थ-विज्ञान 


निरुक्त और वाकतस्व का विवेचन -चारों वेदों में वाकतत्त्व का विभिन्न 
रुंपों में विभिन्न प्रकार से पर्याप्त विस्तार से विवेचन किया गया है। आचार्य 


भूमिकां २५ 
यास्ंक ने निरुक्त में वाक॒तत्त्व के व्याख्यानभूत कतिपय मन्‍्त्रों की व्याख्या की है। 


वेदसन्त्रों की ही व्याख्या निरुक्त में होने के कारण निरुक्त में उद्धृत मन्त्रों का 
प्रथक्‌ उल्लेख नहीं किया जायगा । 


प्रे० सईंस ओर ऋग्वेद का एक महत्त्वपूर्ण सूक्त--आक्सफर्ड विश्वविद्या- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय श्रो० सईस ने “साइन्स आँव्‌ लैंग्वेज” भाग १ 
पृष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट किया है। 
सईस का कथन है कि इन मन्त्रों में बैदिक ऋषि का वाकृतत्त्व के विषय में जो 
वक्तव्य है, वह बहुत ही गम्भीर विचारपूर्ण, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण है। ऋग्वेद मंडल १० सक्त १२४ मन्त्र १ से ८ जिसका 
सईस ने डल्लेख किया है, वाकतत्त्व का आत्मविवेचन है। इसका ऋषि वाक्‌ 
अम्भूणी! है और देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकृतत्त्व ) है। वाकृतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष में आत्मविवेचन के रूप में पस्तुत किया है। 
याकतत्त्व का कथन है कि :-- 


वाकूतत्त्व समस्त तत्त्वों का चारक है - मैं रुद्रों ( प्राणतत्त्व, एकादशरूद्र ), 
बसुओं (आठ बसुओं ), आदित्यों (दादश आदित्य ) तथा विश्वदेवों ( समस्त 
देवों, दिव्य विभूतियों ) के साथ विचरण करता हूँ। में मित्र और वरुण (आण 
तत्त्व ओर अपानतत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। में इन्द्र और अग्नि ( सोर- 
तत्व ओर अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हूँ। 


अहं रुद्रेभिवंसुसिश्चरास्यहमादित्येरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यहमिन्द्राग्गी अहमश्विनोसा। ऋग० १०. १२४. है 


सोमतत््व आदि का पोषक वाक्तत््व-मैं सोमतत्त्व का पालन और 
रक्षण करता हूँ। मैं त्वष्टा ( बिवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन ( पोषक- 
तत्त्व ), तथा भग ( रखितत्त्व, ऐश्वर्य ) का पालक हूँ, में यज्ञिय पुरुषों 
( वाकतत्त्वज्ञों, अथंतत्त्वज्ञों ) को ऐश्वये से समृद्ध करता हूँ। 


अहं सोममाहनसं बिभम्यहंं त्वध्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्ववियणं हविष्मते सुप्राब्य यजमानाय सुन्वते ॥ 
ऋग्‌० १०.१२५४.२ 


वाक्‌ तस्व राष्ट्रनिर्मात्री शक्ति-मैं राष्ट्र-निर्मात्री शक्ति हूँ, में बसुतत्त्वों 
का संगम अर्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता हूँ, में विज्ञानमय हूँ, में यज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्त्व ) में स्वप्रथम हूँ। देव ( भाषावित्‌ . शब्दशास््री ) 
मुभको नाना रूप देकर नाना भकार से अस्तु , करके विभिन्न स्थानों में अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ंपित करते हैं। 

४ 


श्‌६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकित॒षी प्रथमा यशियानाम्‌। 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुषा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम्‌ ॥ 
ऋतषग० १०, १२४. ३. 


बाकतत्त्व पर अविश्वास से विनाश-जों मेरा ( वाकतत्त्व, अतिभा ) 
साक्षात्कार करता है, जो मुककी अनुप्राशित करता है ओर मेरे वचन को 
( वाकृतत्त्व को ) यथार्थतः सुनता है, बह अज्न का ( पदाथात्मक जगत्‌ का) 
उपभोग करता है। जो झुभ पर ( वाक॒तच्य, शब्दतत्त्व. प्रतिभा) पर 
विश्वास नहीं करते हैं, वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। में श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हूँ । 


मया सो अन्यमति यो विपश्यति यः प्रणिति य ई' श्टणोत्युक्तम । 
अमनन्‍्तवो मां त उपक्तियन्ति श्रुधि श्रुत भ्रद्धिव॑ ते वदामि ॥ 
ऋषग्‌० १०, १२४. ४, 


ध्तिभा दी सिद्धि से ब्रह्मस्व ओर ऋषिस्व,-मैं स्वयं यह कहता हैँकि 
देव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते हैं, मेरा आश्रय लेते हैं और मेरा 
उपयोग करते हैँ। मेरी जिस पर दयादृष्टि होती है या में जिसको «ता हूँ 
उसको उग्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हूँ । उसको ब्रह्म ( ब्रह्मवित्‌ू, आत्म 
तत्त्वज्ञ, वाकृतत्त्वज्ञ ) बना देता हूँ, उसको ऋषि ( आत्मसाज्षात्कारकर्ता ) 
बना देता हूँ, ओर उसको मेधावी एवं प्रतिभाशाली बना देता हूँ । 

अहमेव स्वमिरदं बदामि जुष्ट देवेभिरुत मासुपेमिः । 

यं कामये त' तमुशं कृणोमि त' ब्रह्माएं तमुषि तः सुमेघाम्‌ ॥ 

.. ऋगू० १०. १५४. ४. 


वाक्तरव की सर्वव्यापकता- मैं त्रह्मदेेषी ( वाक्‌तत्त्व, प्रतिभा पर 
विश्वास न रखनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( रुद्रशक्ति ) को शक्ति-सम्पन्न 
करता हूँ। में मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हूँ। में आकाश ओर प्रथ्वों 
में सबन्न व्यापक हूँ। 


अहं रुद्राय धनुरा तनोमि बह्मद्धिषे शरवे हन्तवा उ। 
अह जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावाप्थिवी आविवेश ॥ 
ऋग्‌० १०. १५४, ६, 


वाक्तत््व से विश्व का उद्भव--मैं इस सृष्टि के मूर्धा ( मस्तिष्क ) में 
इसके पिता ( शब्द-तत्त्व, शब्दत्रह्म ) को श्रेरित करता हूँ। मैं समुद्र के 
अन्तस्तल ( ज्ञान-गुहा ) में बास करता हूँ, सुकसे ही समस्त विश्व का उद्ूभ्ब॑ 
हुआ है। में अपने शरीर से युलोक को स्पर्श करता हूँ। 


भूमिका २७ 


अह्ं सुवे पितरमस्य सूर्थन्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वेतामूं दां वष्मणोप स्पृशामि । 
ऋषगू० १०, १२५,७ 
वाक्तत्त्व से विश्व की खृष्टि-मैं ही वायु के तुल्य स्बंत्र गतिशील हूँ, मैं ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूँ। में दल्ोक और प्रथिवी से परे हूँ, अर्थात्‌ सर्वथा 
निरलेप,निरंजन, निष्काम हूँ, में इतनी महिमा के साथ सर्वत्र विद्यमान हूँ। 


अहमेव वात इच प्र वाम्यारभमाणा सुवनानि विश्या। 
चर [था हि 
परो दिवा पर एुना पृथिव्यतावबती महिना सं बभूव ॥ ऋण १०,१२४,८ 


प्रतिभा से रूष्टि का विकास्तन-वाकृतत्त्व का आत्मविवेचन बहुत गम्भीर 
ओर स्पष्ट है। आचाये यास्‍्क ने वाकतत्त्व अर्थात्‌ शब्दत्रह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति है, जिससे अथतत्त्व का विकास हुआ है, उसका निरुक्त १३,१६-९७ में 
विस्तारपू्वंक विकास के क्रम-सहित स्पष्टीकरण किया है। भरत हरि ने वैया- 
करणों के सिद्धान्तातुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनमू० ) 
में अच्षरतत्त्व, शब्द्त्रह्म, र्फोट से अर्थतत्व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशेनिकों ( मीमांसक, नेयायिक आदि ) ने कतिपय आक्तेप किए हैं, उनके प्रश्नों 
का समाधान यास्क के अथेविकास के विवेचन से अच्छे प्रकार होता है। यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अर्थात्‌ लक्षणों से ऊपर है, वह महान 
आत्मा है। उसका लक्षण केवल सत्त्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैं, उसी को त्रह्म कहते हैं उसी 
के सत्य कहते हैँ, उसी को सलिज्ञ कहते हैँ, उसी को अव्यक्त, अस्पशे, अरूप, अरस, 
आअगन्ध कहा जाता है, वह अमृत अर्थात्‌ अमर अच्षरतत्त्व है, वह शुक्ल है, समस्त मतों 
अर्थात्‌ समस्त पंचतत्त्वों की आत्मा का बही आधार है। इसी को कोई भूतग्रकृति 
(सांख्य के शब्दों में मूलप्रक्ृति, भूतप्रक्ृति) कहते हैँ। इसी को पारिभाषिक शब्दों 
में क्षेत्र कहा जाता है।' इस ज्षेत्र के ज्ञान से क्षेत्रज्ञ की भाप्ति होती है। यह महान 
आत्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ और तमस अर्थात्‌ सात्विक, राजस और तामस 
गुणात्मक । इनमें से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्लिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
ओर तसस्‌ गुण जसके दोनों ओर रहते हैं। प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
उसका निश्चित लिंग ( चिनबह, परिचय, स्वरूप ) आकाश है।* 


१, देखो गीता अध्याय १३ क्षेत्र भर क्षेत्रश् का विवेचन। 

२. अग्रैष महानात्मा सत्वलक्षशस्तत्पर तद्‌ ब्रह्म तत्सत्यं तत्सलिल तदब्यक्त॑ तदस्पर्श तदरूपं तदरसं 
तदगन्ध॑ तदसृतं तच्छुक्ल॑ तन्निष्ठो भूतात्मा। सैषा भूतप्रक्नतिरित्येके | तत्क्षेत्र” तज्ञ्ञानात्‌ चषेत्रज्षमनुप्राप्य निरा- 
त्मकम । अग्रैष महानात्मा ब्रिविधो भवति । सत्तवं रजस्तस इति । सत्तं तु मध्ये । विशुद्ध तिध्ठति । अभितो 


रजस्तमसी शति | प्रतिभाइतिलिज्ञे महानात्मा | झपि निश्चयलिह्ञ श्राकाशः । 
निरुक्त १३,१६ 


श्८ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्द उस आकाश का गुण है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु में 
दो गुण हैं, उसमें शब्दवत्त्व के साथ ही स्पशंगुण की ओर वृद्धि हो जाती है। बायु 
से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि में तीन गुण हैं, इसमें शब्द ओर स्पश के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, जल में चार 
गुण हैं, उसमें शब्द, स्पर्श और रूप के अतिरिक्त रस की और अधिकता है। 
जल से प्रथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में पाँच गुण हैं, इसमें उक्त चार गुणों 
के अतिरिक्त गन्ध गुण की अधिकता है। पृथ्वी से स्थावर और जंगम समस्त 
भौतिकतत्त्वों का विकास होता है, इसको पारिभाषिक शब्दों में दिन अथोत्‌ 
सृष्टि कहते है, इसका स्थिति काल एक सहस्र युग है। उसके अन्त में अर्थात्‌ 
प्रलयावस्था में अंगों का संकोच प्रारम्भ होता है और भौतिकतल्‍व पृथ्वी में लीन 
हो जाते हैं, प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में 
लीन होते चले जाते हैं। आकाश मनस्तत््व में लीन हो जाता है, मनस्तत्त्व विद्या 
अर्थात्‌ ज्ञान-तत्व में लीन होता है, विद्या महान आत्मा में लीन होती है, महान 
आत्मा प्रतिभा में लीन होती है और अतिशा प्रकृति अर्थात्‌ मूल-प्रकृति शब्द-तत्त्व 
में लीन हो जाती है । इसको पारिभाषिक शब्दों में सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कहते हैं। इसका भी समय एक सहस्र युग है। यही दोनों दिन और रात्रि अर्थात्‌ 
रुष्टि और प्रलय सदा अपना चक्र काटते हैं, वैयाकरणों के शब्दों में यही दृत्ति 
है। इसी के करण सृष्टि में सदा परिवर्तन है। अतएब अन्तिम तत्त्व काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कहा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कहते हुए 
ईश्वर कहा है ओर वेदान्त ने ब्रह्म कहा है, वैयाकरणों ने उसे शब्द, शब्द्तत्त्व, 
शब्दत्रह्म, वाकृतत्त्व, बागूत्रह्म आदि कहा है।"* 

ब्रह्म ओर वाकूतत््व की समानता--ऋग्वेद का कथन है कि वाकृतत्त्व सहख्र 
प्रकार से व्याप्त है। जितनी और जहां तक द्ुज्ञोक और प्रथिवी प्रतिष्ठित हैं 
उतनी और वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित है। इसका महत्त्व सहस्रों अकार से 
सहस्रमुखी व्याप्त है। जितना और जहां तक ब्रह्मतत्त्व व्याप्त है उतना ओर वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त है। 


सहस्रधा पदग्चदशान्युवथा यावद्‌ द्यावाप्थिवी ताबदित्‌ तत्‌। 
हल क 6. ह। 
सहस्रधा महिमानः सहस्र' यावदू ब्रह्म विष्ठितं तावती बाक। 
ऋग्‌० १०, ११७, ८ 

१. आकाशशुणः शब्दः। आकाद वायुद्धिगुणः स्पर्शेन । वायोज्यों तिस्तिगुणः रूपेण। ज्योतिष 
आपश्चतुगुणा रसेन । अद्भ्यः पृथिवी पद्मगुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजडगमा: । तदेतद- 
इयुगसहर्ल जागति । तस्यान्ते सुुप्स्यज्ञज्ञानि प्रत्याहरति | भूतग्रामा: परथिबीमपि यन्ति । प्रथिव्यपः । 
आपो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌। वायुराकाशम्‌ । आकाशो मनः । मनो विद्याम्‌। विद्या महान्तसात्म! नम्‌ । 


महानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम । सा स्वपिति थुगसहर्ल॑ रात्रिः । तावेताबहोराज्रावजश्न॑ परि- 
वर्तेते। स॒कालस्तदेतददभेव॒ति । 





निरुक्त १३,१७ 


भूमिका २६ 


अचेतनों में भी वाक्तत्व--ऋग्वेद का कथन है कि अचेतनों में भी वाकृतत्त्व 
। अचेतन भी वाकृतत्त्व का उपयोग करते हैं, वाकतत्त्व दिव्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह आनन्‍्दरूप होकर स्थित है। 


यदवागूवदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, ऋग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान और परतिभा-दत््व--वैयाकरणों ने वाकतत्त्व के सब- 
तोमुखी अ्वाह को आचाय॑ स्फोटायन के सिद्धान्तातुसार रफोट और ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है। अत्येक अगा में अतिक्षण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, अकाश- 
असार ) होने से प्रत्येक अथंतत्त्व में प्रतिक्षण अतिभा का असार हो रहा है। 

चेतन और अचेतन सब में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना कार्य कर रही है 
अंतरव उक्त मन्त्र में वेद ने कहा है कि अचेतन भी उस वाकतत्त्व का उपयोग 
करते हैं। वैयाकरणों के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ते 
की है | डाक्टर ओसकर त्रनलर ने पश्नीस बर्ष के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वेयाकरणों के स्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि की है। उनका कथन है कि * 'पवतों, वृक्षों और वनस्पतियों 
आदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने सुझे इस निर्णय पर पहुँचाया 
हे कि पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ में स्फोट ( किरण-प्रवाह, अकाश-असार ) 
हो रहा है।यदि हम वैज्ञानिक ढंग से यह सिद्ध कर देते हैं ओर जैसा 
कि हम सिद्ध करते हैं कि प्रथ्वी पर प्रत्येक पदाथ में स्फोट है तो यह 
असन्दिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि मनुष्य में भी स्फोट है। प्रत्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क में भी अतिक्षण स्फोट होता है अर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतिक्षण 
किरण-पवाह के संचारित करता है?” ( अमृतबाजार पत्रिका २६ जून १६४५ ।) 


वाक कामधेज है ऋग्वेद का कथन है कि देवें ने दिव्य बाणी को उत्पन्न 
किया। डसको ही सब श्रकार के पशु बोलते हैं, वह दिव्य वाकतत्त्व ऐश्वय और 


बल ४9 को देने वाला है । वाक कामधेनु है, वह सब कामनाओं के पूर्स 
करती है| 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः: पशवा बदन्ति। 
सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुह्याना धेलुवांगस्थाउप सुष्डतैतु॥ ऋगू० ८, १००, ११ 
यास्क ने सब अकार के पशुओं में व्यक्तवाक्‌ ओर अव्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एवं व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु आदि सभी प्रकार के पशुओं का 
संग्रह किया है! । शतपथ आह्यण ने पशुओं की व्याख्या करते हुए मनुष्य को भी 








१, तां सबरूपा: पशवीा वदन्ति। व्यक्तवाचश्चाव्यक्तवाचश्च || 
( निरुक्त, ११, २९) 


३० अर्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


पांच पशुओं में से एक पशु कहा है, उसका कथन है कि पांच पशु हैं:--पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (भेड़) और अज (बकरी) । ये पांच इस,लए पशु कहे जाते हैं 
क्योंकि अग्नि ने इनको देखा, ये दशन के विषय हुए, अतः पशु हुए। 
(अपिः ) एतान. पच्च पशुनपश्यत्‌ | पुरुषमश्य॑ गामविभजं 

यद्यश्यत्‌ तस्मादेते पशवः | शत० ६, २, १, २ 

एक शब्दतत्व के ही इन्द्र आदि अनेकों नाम- एक शब्द्तत्त्व जो कि प्रतिमा 
रूप से सर्वव्यापक है और जिसका सबदा अस्तित्व है, उस एक सत्‌ , नित्य ओर अक्षर 
तत्व का अनेकों नाम देकर अनेकों रूपों में वेद ओर समस्त शास्रों में वर्णन 
किया गया है। ऋग्वेद का कथन है कि सृष्टि में एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
बिद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन किया है | कोई उसको इंद्र कहता है, कोई मित्र 
कोई है कोई अग्नि, कोई दिव्य सुपर्य, कोई यम और कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कहता है। 


इन्द्रं मित्र वरुणमपश्निमाहरथों दिव्यः स सुपरणों गरुत्मान्‌। 
एक' खद विप्रा बहुधा ददस्त्यस्निं थम मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋग० १, १६४, ४६ 
यासक्र ओर वाकतत्त्व की सर्वव्यापकता-यास्‍्क ने आत्मतत्त्व के ही ये सारे 
नाम हैं, इसका निरुक्त १३, १४ में विशेष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्‍स्क ने 
( निरुक्त १३, १६ ) ऋग्वेद १, १६४, ३१ को जद्धुत करके यह स्पष्ट किया है. कि 
वही आत्मतत्व अविनाशी है, शब्दतत्त्व का रक्षक है, वह विभिन्न मार्गों से 
विचरण करता है, बह सवेत्र सूत्रात्मा रूप में ओत और श्रोत होकर बसा हुआ 
है, 2७ समस्त विश्व में सवंधा व्याप्त हे। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्षास्कार 
करते हैं । 


आअपश्यं गोपामनिप्चमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम | 
स सपन्नीचीः स विषूचीवंसान आ वरीब ति भुवनेष्चन्त: ॥ ऋग० १, १६४, ३१ 


यास्‍्क ने निरुक्त (१३, २३-२४ ) में अक्षर ब्रह्मशस्पति आदि नामों से 
सम्बोधित करते हुए उसको आत्मा, त्रद्म आदि कहा है ओर उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्षिमात्र है, वह प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा कर्मों को कराता है बह ज्ञान के 
कारण समस्त बंधनों से प्रथक्‌ है।' इससे आगे यास्क ने इस महान्‌ आत्मा के 
६५ भोतिक नामों का डल्लेख किया है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :-.. 


हँस, धर्म, यज्ञ, भूमि, विभु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( बतमान), 





१, अक्तर ब्रह्मणस्पतिम्‌० । प्रशया कम कारयतीति । श्रात्मा बह्य ति 
साक्षिसात्रो व्यवतिष्ठतेष्बन्धो शञानकृतः । ( निरुक्त १३, २३१ 


भूमिका ३१९ 


भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत्‌, अमृत, अन्तरिक्ष, आप:, 
सगर, तपस्‌, वरेण्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर आदि । 


अथात्मनों महतः प्रथमं भतनामथेयान्यनुक्रमिष्यान्:। निरुक्त १३, २३, 


यजुर्वेंद और ब्रह्मतत््त--यजुबद ने ज्द्यतत््व को अध्याय ३१ और ३२ में 
पुरुषतत्त्व कहकर उसकी विस्तृत व्याख्या की है, जैसा कि सांख्यदशन ने 
डसको ब्रह्म आदि नाम से सम्बोधित न करके पुरुष नाम को ही पारिभाषिक 
अर्थों में प्रयुक्त किया है। पुरुष सूक्त में उस पुरुष की “ सहस्रशी्षो 
पुरुष: |”, आदि मनन्‍्त्रों से सबेग्यापक्ता और सर्जशक्तिमत्ता बताई गई 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ११बे' अध्याय की व्याख्या करके श१रवे' 
अध्याय में उसकी दाशंनिक व्याख्या की गई है। जो दाशंनिक 
भाव ३२ वे' अध्याय में विस्तारा से बताया गया है, डसका 
सारांश निम्न है :- 


वह परम पुरुष सृष्टि में व्यापक होकर सबंत्र ओत और प्रोत है? । 
वह समस्त लोकों, समस्त दिशाओं और डपदिशाओं में व्याप्त है, वह 
ऋत (सत्य ) रूप है, वह अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( सृष्टि, 
ब्रह्मार्ड ) में अनुप्रविष्ट है'। वह ऋततत्त्व का तंतु है अर्थात्‌ सृष्टि में 
सूत्रात्मा रूप में व्यापक हैं। उस अक्षरतत्व का आत्म-साक्षात्कार करना ही 
ब्रह्म साक्षात्कार है ओर यही अह्मरूपता है।२ 


वेयाकरणों ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यहाँ पर वेद ने 
मेधातत्त्व ( बुद्धितत््व ) कह्य है ओर कहा है कि उस मेधातत्त्व की ही समस्त 
देव और समस्त पितृगण जपासना करते हैँं“। अन्त में समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्तिपादित किया है कि सृष्ठि 
में ब्रह्म शक्ति और ज्षत्रशक्ति अर्थात्‌ ब्रह्मयल ओर क्षात्रवल इन 
दोनों के समुचित समन्वय से ही श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, ऐश्वय ) की 
प्राप्ति होती है। 


हि व आओ ललमनललल लत इन मल अाअ भा अा कक इल कमा ७॥्््रभ७७७७७७७७७७७७/७७/७ए/शश//शआआ॥७॥७४७॥७/४७४७७॥७७४एशरश//श/श/श/श//शआआआआआआआआआआआआआ७४४४४८णणशआई 


१, वेनस्तत्‌ पश्यन्निहितं गुह्य सच्चन्न विश्व भवत्येकनीडम । 
तस्मिन्निद& स॑ च वि चैति सब स ओतः प्रोतश्च विभू: प्रजासु ॥| 
( यज्जु० ३२, ८ ) 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकानू परीत्य स्वो: प्रदेशों दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश ॥ ( यज्जु० ३२, ११ ) 
३. ऋतस्य तन्तु' वितत विचत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥। 
( यजु० ३२, १२ ) 
४ यां मैंषां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया मामद्य मेघयाग्ने मेघाविन कुरु स्वाह्य ॥ ( यज्जु० ३२६ १४॥ 


श्र अथ विज्ञान और व्याकरण द्शन 


इद में ब्रह्म च क्षत्र चोसे अ्रियमश्नुताम। यजु ० ३२, १६ 

वैयाकरणों ने इसको ब्रह्म ओर क्षत्र नाम से भ्रस्तुत॒ न करके बेया- 
करणों की पारिभाषिक भाषा में स्फोट और ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को धताकर इस भाव को स्पष्ट किया है। 

यह अक्षरतत्त्व कया, कैसा और किस रूप में है, इसको स्पष्ट करते 
हुए वेद का कथन है कि उस अक्षरतत्त्व को ही वेद में विभिन्न नामों से 
प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर अग्नि नाम से उसकी व्याख्या की गई 
है, कहीं पर आदित्य, कहीं पर वायु और कहीं पर चन्द्रमा नाम से। 
कहीं पर उसको शुक्र (बीये ) कहीं पर ब्रह्म, कहीं पर आप: (सोम) और 
कहीं पर उसी को पजापति कहकर डसकी व्याख्या की गई है, वस्तुतः 
तत्त्व एकही है, उसी के विभिन्न नाम ओर रुप हैं। 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदूवायुस्तदु चंद्रमा: । 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ यज्जु० ३२, 


उपनिषद्‌ में अद्वेंत की पुष्टि--वेद के उक्त मन्‍्तव्य का उपनिषदों में अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समर्थन किया गया है। कैवल्य डपनिषद्‌ ने इस भाव को 
विस्तार से स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह अनक्षरतत्त्व ही ब्रह्म कहा जाता है। उसी 
के शिव, इन्द्र, अक्षर, परमस्व॒राद , विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चन्द्रमा आएि 
सभी नाम हैं | वर्तमान, भूत और भविष्यत्‌ में जो कुछ है, वह अक्षरतत्त्व ही है । 


स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र: सो5क्षरः परमः स्वराद । 
[श्र । आक 
स एव विप्णु: स प्राण: स कालो5सि: स चन्द्रमा: ॥ 
स एवं सर्व यदूभूत॑ यच्च सब्यं सनातनम्‌। केबल्य० १, ८-६ 


आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कहा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह सुभसे ही 
उत्पन्न होता है, मुझमें ही सब स्थित और ग्रतिष्ठित है। म ही सब कुछ लीन 
होता है। वह अद्वितीय, अद्वेततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरत्रह्म मैं हूँ । 


मय्येव सकल॑ जात मयि सर्व प्रतिष्ठितम । 
मयि सब लय॑ याति तदूत्रह्म|द्वयमस्म्यहम ॥ केबल्य०, १, १६ 


प्रतिमा के ही अनेकों नाम--ऐतरेय उपनिषदू में स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम हैं :--संज्ञान, श्राज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि (द्शन), धृति (धर्म) सति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 


सकतप, क्रतु (यज्ञ), असु (प्राण), काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम 
संयस, आचार, आचरण )। 


संशानमाज्ञानं बिज्ञानं० इति सर्वांण्येबेतानि प्रशानस्य नामघेयानि भवन्ति। 
ऐ० उ० $ ७ दे 


भूमिका ३३ 


मनु और अद्धेंततत््वत--मलु ने मलुस्मृति में इसी भाव की सस्पुष्टि की है । 
मनु का कथन है कि जिसको शाश्वत परज्क्म कहते हैं, उसी को कोई अम्नितत्व 
कहते हैँ, कोई उसे मनु कहते हैं, कोई उसे प्रजापति कहते हैं, कोई उसे इन्द्र और 
कोई डसे प्राण | 


एतमग्निं घदन्त्येके मनुमन्‍्ये प्रजापतिम। 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ | म वु० १२, १२३ 


वेयाकरण और अक्षरतत्त्व--वैयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभत भ्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दार्शनिकवादों को एक सूत्र में अनुप्रोत करते हुए 
उसे अक्षरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दत्ह्म आदि कहा है। भठ हरि ने दार्श निकों के 
विवादों को अज्ञानमूलक बताते हुए वैयाकरणों के सिद्धांत का डल्लेख किया है 
कि कोई दर्शन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदाथे ), कोई खभाव 
( प्रकृति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व (पंचतत्त्व) और कोई उसे द्रव्य कहता है। ये 
सब द्रव्य के पर्यायवाची शब्द हैं। वैयाकरण जिसको द्रव्य कहते हैं उसका यही 
भाव है। वह महासत्तारूपी जाति जो कि विशेषशरूप से सर्वव्यापक है, उस 
विशेषण का यह द्रव्य विशेष्य है। यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रव्य ।नल्य है। आचार्य 
व्याडि ने “द्रव्यामिधान व्याडि:” अर्थात्‌ द्रव्य ही पदार्थ है, इस सिद्धांत द्वारा 
जो मोलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है | 


विद्या और अविद्या का समन्‍्वय--वैयाकरणों ने प्रकृति और प्रत्यय॑, 
स्फोट और ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना टेंढ़ ओर सुस्पष्ट 
शब्दों में की है, उसका स्पष्ट और असंद्ग्ध शब्दों में प्रतिपादन यजुबंद के 
४० वें अध्याय में, जो कि ईश उपनिषद्‌ भी है, किया गया है। वेद का कथन 
है कि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कममा्ग की ही उपासना करते हैं, वे" तमोमय मार्म में प्रवेश करते हैं, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद, प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमार्ग की ही उपासना करते हैं, वे उनसे भी अधिक तमोमय सार्म में प्रवेश 
करते हैं। दोनों मार्गों के फल विभिन्न हैं। वास्तविक मार्ग दोनों का ठीक-ठीक 
समन्वयमार्ग है। जो विद्या और अविद्या दोनों को, ज्ञान और कर्म दोनों को 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता और प्रयोग में लाता है, वह अविद्या अर्थात्‌ 





१, तत्र वाजप्यायनदशनेन जातिं विशेषणभूतां पदार्थ व्यवस्थाप्य व्याडिदशनेन विशेष्यरूप॑ द्वब्यू- 
मपि पदार्थ व्यवस्थापयितुं यथादशनं तदेव पर्यायान्तरैरुद्दिशति । (हैलाराज ) 
आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर व्त््वमित्यपि। 
द्रव्यमित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
व्याडिदशने सर्वे शब्दा द्रव्याभिधायिनों भवन्ति। हृह तु पारमा्थिक॑ द्वव्यं निरूप्यते | ( हेलाराज ) 
वाक्य ० ३ पृष्ठ० ८५ 
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३७ अंथ विज्ञान और व्याकरण दर्शन 


कर्ममाग से म॒त्यु-बन्धन को काटकर विद्या अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से अमरतत्त्व 
अन्षरतत्त्व, निर्वाण का उपभोग करता है। यजजु० ४०,१२-१७ ) 


अन्धन्तम: प्रविशन्ति येडवि द्याम॒पासते । 
ततो भूय इच ते तमो य उ विद्यायाथरता: । 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयश्शरसह । 
-. अविय्यया सत्य तीत्वा विद्ययामस्रतमश्नुते ॥ यज्भु ० ७०,१२-१४ 
अविदयया ही विद्या की प्राप्ति का साधन--वेयाकरणों ने समास में जो 
कि एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसको प्रकृति और प्रत्यय, स्फोट और ध्वनि 
दो विभागों में विभक्त करके एक को साधन और एक को साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन है, प्रतिभा साध्य है, बुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है। ज्ञान साध्य है, कर्म साधन है। भतृ हरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्ड में वेयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है. कि समस्त 
शास्त्रों का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अबुधों 
को बोध कराने के ल्षिए हैं। शास्त्र तत्त्व को प्रकट करने में असमथ हैं, क्‍योंकि 
तत्व आत्मसाज्षात्कार का विषय है, वह स्वानुभूतिसंवेध है। अतः शाख्रों में 
विभिन्न प्रकार से विभिन्न पद्धति से अविया का ही वर्णन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शिक्षा देने के लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्र से, जो कि वस्तुतः असत्य है, गांय आदि का बोध कराया जाता है ; 
इसी प्रकार से अविदय्या एवं असत्य के प्रतिपादक शास्त्रों से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जाता है। परिणाम यह होता है कि अविद्या के दूबारा विद्या 
का, कम के द्वारा ज्ञान का, ध्वनि के द्वारा स्कोट का, बुद्धि के द्वारा प्रतिभा का 
निश्चित, नित्य, सत्य और निविकल्प स्वरूप ज्ञात और प्राप्त होता है। ( पुणुय 
राज, वाक्य ० २,२३४-२४० ) 


व्यवहाराय मन्यन्ते शाख्रार्थप्रक्रिया यतः ...बाक्य० २,२१४ 
फ बा मेरे है का. ९5 

शास्त्रेषु प्रक्रियामेदेरविधेदोपवण्यते । 

अनागमविकल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ वाक््य० २,२३५ 

उपाया: शिक्षमाणानां बालान|मपलापना: । 

असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते | चाकय० २, २४० 

जयसन्त ने न्‍्यायमंजरी में अतएवं कह है कि अविद्या ही विद्या का उपाय है 

अतएव उसका आश्रय लिया जाता है। वाक-तत्त्व ही वस्तुतः तत्त्व है। समस्त 
ज्ञानों में वही अक्तर, अविनाशी रूप में रहता है। 


अविद्येव विद्योपाय इत्याश्रीयते । वागरूपता तत्त्वम, सबत्र पत्यये 
तद॒नपायात्‌ , न्याय० आ० ५ प्र० ३४३ । 


भूमिका ३५ 


वाकतत्व ओर महादेव- ऋग्वेद ४, ४८, ३ की व्याख्या यास्‍्क ने निरुक्त 
5३, ७तथा पतञ्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है। दोनों ने महान देव 
की व्याख्या की है। यास्क के विवेचन के अनुसार वह महान्‌ देवयज्ञ है और 
पतञ्जलि के अनुसार उसी का न,म शब्द है | पतञ्जलि ने उक्त मन्त्र की व्याख्या 
करते हुए कहा है कि उस महान्‌ देव के अर्थात्‌ शब्दत्रह्म के चार सींग हैं, जिनके! 
याकरणों के शब्दों में नाम, आख्यात (क्रिया) उपसर्ग और निपात कहा जाता 
है। उसके तीन पैर हैं, बह कालपुरुष है, >सके भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान ये 
तीन पेर हँं। उसके दो शिर हैं अर्थात्‌ शब्दब्ह्म के दो स्वरूप हैं, एक नित्य और 
इसरा अनित्य, एक सत्य और दूसरा असत्य, एक भावात्मक और दूसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट और दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ हैं अर्थात्‌ सात 


वह तीन स्थानों पर बंधा हुआ है, वे स्थान हैं, हृदय, कंठ और शिर । इनमें शब्द्‌- 
तत्तत बद्ध ओर सम्बद्ध है। इसके वृषभ कहा जाता है क्योंकि यह अर्तत्त्व 
की वृष्टि करता है। इसके कारण ह। ध्वनि की सत्ता है। यह महादेव सब मनुष्यों 
में प्रविष्ट है। मर्त्य उस अक्षर ओर अमत्ये महादेव का साम्य प्राप्त करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हैं । व्याकरण के आश्रय से ही अन्तस्तत् में 
अतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ साउज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश» महा० आ० १)। 


चत्वारि श्ज्ञा त्यो अस्य पादा हे शीर्ष सपघ हस्तासो अस्य | 

त्रिधा बद्धो बृषभो रोरबीति महो देवो मत्यीं आविवेश ॥ ऋणगू० ७, ४८, ३ 

भत हरि के अचुसार व्याख्या - तू हरि और पुण्यराज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य और नित्य | इनमें से 
अथम व्यावहारिक है। वाक्रूप पुरुष के प्रतिविम्ब को अहण करता है। द्वितीय 
समस्त व्यवहारों का मूलभूत, क्रमरहित, सब .7 हृदय में सन्निविष्ट, कारणभत 
दवं समस्त विक्ृतियों का आश्रय है। वह नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मों को 
आधार, समस्त तत्त्वें की परिणामरहित प्रकृति है। वह सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
ओर महान्‌ शब्द-बृषभ है। वाग्योगवित्‌ शाब्बानुसार शब्दज्ञानपूवक प्रयोग के 
ठ्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की भ्न्थियों को नष्ट करके शब्दत्ह्म के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसर्ग को आप् होते हैं। ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश महा० आ० १ )* 

यास्क के अजुसार व्याख्या--यास्क ने बेदिक पद्धति के अनुसार उस महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वैदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिए 


१-5 दो शब्दात्मानौ कार्यो नित्यश्च। तत्रादों व्यावहारिकः पुरुषस्य वागात्म न: प्रतिविम्बोपग्राही, 
अन्त्यस्तु स्वव्यवहारयोनि: संहनक्रमः सर्वेपाभन्त: संनिवेशी प्रभवो विकाराणामाशयः | 
सर्वेकर्मणामधिष्ठानं स्वमूर्तीनामपरिरणामा प्रकृति: । सर्वेश्वर: स्वंशक्तिमंहान्‌ शब्दबूषभस्तस्मिन्‌ 
उल्ु वाग्योगविदों विच्चियादड्कारयन्थीनत्यन्तं संस॒ज्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, १३२ 


३६ अर्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


कि सृष्टि में जो मौलिक तत्त्व हैं, वे वही हैं और वही रहते हैं । वेयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिक व्याख्या करते हैं, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखाओं के अनुसार व्याख्या करते हैँ । वस्तुतत्त्व में कोई अन्तर नहीं होता 
है | व्याख्येय विषय वही रहता है। उक्त कारण से ही एक ही मन्त्र का विभिन्न 
शाञ््रों में विभिन्न अर्थ पाया जाता है| यास्क ने कहा है कि चार वेद डस महादेव के 
चार सींग हैं, तीन सब॒न अर्थात्‌ प्रातः सबन, माध्यन्दिन सवन और साय॑ सवन 
ये तीन काल भेद उसके पेर हैं। प्रायणीय और उजद्यनीय ये दो उसके 
शिर हैं अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुष इन दो भागों में विभक्त है। सात छन्द 
( गायत्री आदि ) डसके हाथ हैं, वह मन्त्र, ब्राह्मण और कल्प इन तीन प्रकारों 
से बद्ध ओर सम्बद्ध है। वह महादेव मनुष्यों में यज्ञ अर्थात्‌ क्मशीलता के लिये 
प्रविष्ट है।* 


पद ओर पदार्थ के चार रूप--ऋग्वेद, १, १६४, ४५ की व्याख्या यास्‍स्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिनक १ ओर भरत हरि तथा डसफे 
टीकाकार हेलाराज ने वाक्य० १, १७४ में की है। ऋग्वेद का कथन है कि 
बाकतत्त्व को पद्विभाजन की दृष्टि से चार पदों में विभक्त किया जाता है, नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात। ये चार पद हैं। इनके कारण पदार्थ भी चार 
प्रकार का है, नामाथे, आख्याताथ ( धात्वर्थ ), उपसर्गाथ ओर निपाताथ। इन 
चारों के रहस्यात्मक अथ को मनीषी, मेधावी और प्रतिभा-सम्पन्न त्रह्मवित्‌ ही 
जानते हैं। वाक्‌ के उक्त चार विभागों में से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्किय और 
३ रूप से रहते हैं, केवल चतुथोंश ही है जिसको मनुष्य प्रयोग में 
लाता है। 


चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदुन्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेह्लयन्ति तुरीयं बाचे मनुष्या चदन्ति॥ ऋग० १,१६७,४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह प्रश्न 
उठाया है कि वे चार पद्‌ कोन से हैं जो कि वाक॒तत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
हैं। यास्क ने नेरुक्तों के मत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों ने जे! इसकी व्याख्या की 
है, उसका भी उल्लेख किया है। (१) आषपद्धति के अनुसार समस्त वाकतत्त्व का 
संक्षेप में ओम , भू:, भुवः, खः अर्थात्‌ ओंकार और महाव्याहृति रूप में विभाजन 
से ही समस्त बाकतत्त्व का विभाजन हो जाता है | (२) वैयाकरणों ने उसको नाम, 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों में विभक्त किया है। (३) उसी 


१. चत्वारि खडगेति वेदा वा एत उक्ता:। त्रयाधस्थ पादा इति सबनानि त्रीणि। द शीर्ष 
प्रायशीयादयनीये । सप्त हस्तासः सप्त छन्दांसि । त्रंधा बद्धो मन्त्र आाहणकल्पै: | महान देवो यथज्ञे। मत्यों 
आविवेश । एप हि सनुध्यानाविशति यजनाय | ( निरूत्त १३, ७) 


भूमिका ३७ 


को याज्चिकों ने यज्ञ-प्रक्रिया के अनुसार मंत्र, कल्प, ब्राह्मण और व्यावहारिक बाक 
इन चार भागों में विभक्त किया है। (४) निवंचनशास्र के विशेषज्ञों अर्थात्‌ नेरुक्तों 
ने उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चौथे व्यावहारिक वेद ( अथववेद )इन 
चार भागों में विभक्त किया है।' ( निरुक्त १३, ६ )। 


यास्क ने ब्ाह्मण अन्थ का वचन उद्धृत किया है कि वाकृतत्त्व की सृष्टि होने 
पर वह चार रूपों में विभक्त हो गया। डसके तीन भाग इन लोकों में है और 
चतुथोंश पशुओं में । उसका जे। एक अंश प्रथ्वी में है, वही अप्नि में है और वही 
रथन्तर साम में है। उसका जो अंश अन्तरिक्त में है, वही वायु में है और बही 
वामदेव्य साम में है। उसका जे। अंश दुलोक में है, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम में है और वही विद्युत में है। और चतुथाश पशुओं में है। चतु्थीश 
के अतिरिक्त जे बाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाईं वाणी बाह्मणों 
( तह्य-वेत्ताओं ) में स्थापित हुईं। अतएब ब्राह्मण दोनों प्रकार की बाणी 
बोलते हैं, एक देवताओं की ओर दूसरी मनुष्यों | की दिव्य और मानवी, सत्य 
ओर अनुतात्मक ।* 

वेखरी आदि चार वारियाँ--पतश्ललि ने वाकृतक््व के विषय में उक्त मन्त्र 
की व्याख्या में कहा है कि मनीषी ब्राह्मण ही उन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी हैं। नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चार भाग हैं। मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
में करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनमें से तींन पद ( नाम, आख्यात 
ओर उपसग; परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा) में चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नहीं हैं, वे ज्ञान-गुह्मा में गुप्तरप से रहते हैं । 
वेयाकरण व्याकरणमप्रदीप से उसको प्रकाशित करते हैं तथा उस गुदा के 

अन्धकार को दूर करके उक्त तीन अंश का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। 
पतञ्ञलि ने जो यह कहा है कि उसका चतुथोंश मनुष्यों में है, उसका 
अभिप्नाय कैयट ने स्पष्ट किया है कि चारों पदों में से अ्रयेक के चार 
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१, कतमानि तानि चत्वारि पदानि । ओंकारों महाव्याहृतपश्वेत्याष्मू | नाम्माख्याते चोपसर्गनि- 
पातास्वेति वैयाकरणाः । मन्त्र: कल्पो ब्राह्मणं चतुर्थी व्यावहारिकीति याशिका:। ऋचो यजंषि सामानि 
चतुर्थी व्यावहारिकीति नेरुक्ता: | (निरुतक्त १३.९) ु 

२, सा वै वाक्‌ स॒ृष्टा च॒तुर्धा ब्यभवत्‌ । एष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुषु तुरीयम। या पृथिव्यां 
साझौ सा र॒थन्तरे। यान्तरिक्षे सा वायो सा वामदेब्ये | या दिवि सादित्ये सा बृहति सा स्तनयिल्ौं। अथ 
पशुषु ततो या वागत्यरिच्यत ता ब्राह्म॒णोध्वदधु: । तस्माद्‌ जह्मणा उभयीं वार्च वदन्ति या च देवानां या च 
मनुष्याणाम । ( निरुक्त १३.९) * 

मैत्रायणी संहिता १,११, ५ 

काठक संहिता १४, ५ 


३ अथ विज्ञान और व्याकरण दशन 


भाग हैं ओर अवैयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही डपयोग करते हैं और 
उसको ही बोलते! हैं। नागेश का कथन है कि चतुथोंश ही ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद ने मनुष्यों में चतुर्थ भाग की सत्ता बताई है। ( कैयट और 
नागेश, महा० आ० १) 

पतलझ्ञलि और यदच्छा शब्दों का खए्डन- पतञ्जलि ने 'ऋलुक” सूत्र की 
व्याख्या में कहा है कि शब्द की श्रवृत्ति चार अकार की है :-- 
जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, क्रियावाचक शब्द ओर यहच्च्छा 
( ऐच्छिक ) शब्द । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति, जतिशब्दा शुणशब्दा: क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चतुर्थ: | महा० आ० २ 


पतञ्ललि ने जातिशब्दों को नित्य माना है, क्रिया को अत्यन्त सूक्ष्म, 
अप्रत्यक्ष माना है और गुणों को अव्यवहाये, स्वानुभूतिसंवेय माना है। 
जैसे गुड़ का माधुय “अव्यवहाय एवं स्वानुभवगम्य है। ये तीन नित्य, 
सत्य, अक्षय, और अज्ञर एवं अविनाशी रूप में सदा विद्यमान रहते 
हैं। ये अव्यवहायं, अवयवरहित, एवं सामान्य निबंचन से परे हैं, 
केवल चतुथथोंश जिसको पतञ्ललि ने यहच्छा शब्द कहा है, वही मुख्य रूप 
से व्यवहार का विषय है, ज्ञान का विषय है ओर प्रत्यक्ष का विषय है। 
पतञ्ललि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशास्र, समस्त भौोतक-नक्ञान 
यरच्छाशब्द है। जाति, क्रिया और गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशाखत्र में स्वेच्छानुरूप संकेतात्मक शब्द रख लिए गए 
हैं। अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यह्च्छा शब्दों की सत्ता 
न हो तो संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता है | नित्य शब्दों को 
भौतिक रूप नहीं दे सकते हैं। अतः वे अव्यवहाय हैं। यदरच्छा शब्द भौतिक 
शब्द हैं. वे नित्य नहीं हैं, प्रतित्षण परिवर्तनशील हैं, अतएवं भौतिक भाषाशाश्र 
प्रतिक्षण परिवर्त नशील है, उसमें विकास और हास है। यरच्छा शब्दों के समान 
ही प्रत्येक शब्द के अथ भी यदच्छा अर्थ हैं। प्रत्येक शब्द के अर्थ ऐच्छिक और 
संकेतात्मक हैं, जिस प्रकार भैतिक शब्दों में विकास और ह्वास है, उसी प्रकार 
प्रत्येक भातिक अथ में भी प्रतिक्षण विकास और हास है। पतञ्जलि ने ऋलृक 
सूत्र में आगे जाकर यदच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है. और कहा है 
कि शब्द तीन ही प्रकार का होता है, ज/तिवाची, गुणवाची और क्रियावाची। 
हक शब्दों की सत्ता नहीं है। कैयट ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वर्तमान 
समय में भी जो कोई नाम आदि रखा जाता है उसमें किसी न किसी क्रिया 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिश्राय यह है कि समस्त 
भाषाशात्ध जो कि यहच्छा शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह माया, 
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३--पश्यन्ती बाणी उसको कहते हैं जिसमें न भेद है ओर न क्रम है। वह 
केवल स्वश्र॒काश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत है। वह अन्तस्तल में प्रकाश रूप 
है। वह आकारों से रहित होने के कारण निराकार है। वह असंख्य प्रकार की है। 
जैसे (१) परिच्छिन्ना्थप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ अथज्ञान था अथ की ग्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त और स्पष्ट रूप से होती है । (२)। संस्ष्टा्थप्रत्यव- 
भास--अर्थात्‌ जहाँ पर अथ की प्रतीति संसष्ट, संमिश्रितरूप से होती है। (३) 
प्रशांतसर्वाथप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जहाँ पर समस्त अथतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हो 
जाती है, निश्चेष्ट और निरीह हो जाती है। योगदर्शन के शब्दों में निविकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समझा जा सकता है। ( हेलाराज ) ।" 


अविभागात्त, पश्यन्ती सर्वतः संहतक्रपा । 
स्वरूपज्यो तिरेवान्तः सूचदमा वागनपायिनी | 


हेलाराज का कथन है कि वाकृतत्व की समस्त व्यावहारिक अवस्थाओं 
में साधु और असाधु, संस्क्रत और असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतः वे 
अवस्थाएं पुरुष के संस्कारों के कारण हैं । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपश्रश से 
रहित है, संस्क्रत है, उसमें किसी प्रकार की संकीर्शता नहीं है, बह लोकव्यवहा- 
रातीत है । उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन और विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान होता है और योग से उसकी प्राप्ति होती है ।* 


४ -भत हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थाओं में चतुथ अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि और पतञ्जञलि ने निपात को भी डपसर्ग और 
अव्यय की कोटि में रक्खा है । दोनों को प्रथक्‌ करके निर्वंचल की आवश्यकता 
नहीं समभी है। नागेश ने ज्योत में तथा लघुमंजूषा ( प्रू० १७२-१७७ ) में परा 
वाणी का प्रथक्‌ भी विवेचन किया है। नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्था में 
भी योगियों को प्रकृति और प्रत्यय के विभाग का ज्ञान होता है, परा अवस्था में 
वह ज्ञान नहीं होता है। भठ हरि ने जो वाकृत्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि बैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती तक ही वाक्तत्त्व का विवेचन सम्भव 
है। परा अवस्था में द्वेद बुद्धि का सवंथा अभाव हो जाता है और वाकतत्त्व 
के साक्षात्कार के कारण अधिकार की निबृत्ति हो जाती है। उसको षोडश 


१. पश्यन्ती तु सा चलाचलाग्रतिबद्धसमाधाना सबश्निविष्दशेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च, 
ह ५ प्रर व । २ कं 
परच्दछिन्नाथप्रत्यवभासा संसृष्टाथप्रत्यवभासा चप्रशान्तसर्वार्थप्रत्यवभासा चेत्यपरिमितभेदा । ( हेलाशज ) 
वबादय० १, १४४ | 


२. तंत्र व्यावह्यरिकीषु सर्वाु वागत्रस्थातु व्यवस्थितसाध्वसाधुप्रविभागा पुरुपसंस्कार हेतु:, परन्तु 


हयात रूपमनपश्रंशमसंकोर्ण लोकव्यवहारातीतम्‌। तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वजश्ञानलम्येन 
शब्दपूर्वण योगेनाविगम इति। ( हेलाराज, वाक्य० १, १४४) । 
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कलंपूंणो पुरुष में अम्र॒त अर्था अक्षय, अक्षर और अविनाशी कला कहा 
जाता है | 


तसयां दृष्टरुवरूपायामधिकारो निबदंते | 
पुरुष घोडशकले तामाहरमस॒तां कलाम ॥। 


हेलाराज का कथन है कि यह त्रयी वाक चतुथोंश रूप में ही मनुष्यों में 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावह्रिक है ओर शेष 
भाग सामान्य व्यवहार से सबथा परे है । ( देखो महा० आ० १ प्रदीप ओर 
उद्योत; वाक्य० १, १४४ की व्याख्या;* न्यायमंजरी आ० ६ प्रू० ३४३; लघुमंजूबा 
पुृ० १६८ १४८४० )। 


बैखयां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतद्दूभुतम्‌ ॥। 
अनेकती थंभ दयासत्रयया वाचः पर॑ पदम्‌ ॥ वाक़य० १, १४४ 


वाकतत्त्त ओर पुदषतत्व--यजुबद के पुरुषसूक्त में अतएव कहां गया है कि 
परमपुरुष ही वर्तमान भूत ओर भविष्यत्‌ है, वही अम्रततत्त्व अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह इस सबसे श्रेष्ठ है। समस्त* 
भूत अर्थात्‌ पंचतत््व उसका एक पैर है। समस्त सृष्टि उसका चतुथोांश है। उसके 
तीन पैर अमर ओर अक्षर हैं। ( यजु० ३१, २४) | ऋग्वेद ने जो यह कहा है कि 
डसके चतुथाश को मनुष्य बोलते हैं, उसकी व्याख्या पुरुष सूक्त में आप्त होती है 
कि परमपुरुष का तीनचोथाई अंश व्यवहारातीत है, बह निर्लेप और निरंजन है। 
उसका केवल चतुथाश ही व्यवहार का विषय है। उसी से ही सृष्टि का प्रादु 
भाव ओर रूृष्टि का विकास हुआ है। वह बेखरी वाक ही सृष्टि में विराट 
पुरुष है ( यजु० ३१, ४-२२ ) | 

वाकतत्त्व-ज्ञान ओर परमततक्ष्व-शान- जैसा कि ऋग्वेद ने कहा है कि बाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यवंहारातीत रहते हैं ओर जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुबंद के ३२ वें अध्याय में की गई है, उसी में यजुबंद का कथन है कि उसके 
तीन पद ( जाति, क्रिया ओर गुणशब्द ) बुद्धि में ही निहित हैं। जो यथार्थतः 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ सध्यमा, पश्यन्ती और परा इन तीन अवस्थाओं का स्वयं 
साक्षात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता है अर्थात्‌ परमतक्त्वज्ञ और 
बाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है । 


| 40० #णी आआ 


त्रीणि पदानि निहिता शुहास्य यस्ता नि बेदस पितुः पितासत। 
यज्जु२० ३२; ६ 
अथ-ज्ञान के बिना निष्फलता- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकतत्त्व के 
१, सैषा त्रयीवाकू तुरायेण भांगित सनुष्येषु प्रत्यवभासते | तत्रापि चास्या; किश्विदेश व्यावहारिक- 
मन्यत्त सामान्य व्यवह्यारातीतम्‌ । (हेलाराज, वाक्य० १,१४४ ) 


क्‌ 


४२ अरथविज्ञान और व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता है, वह स्थिर आनन्द को प्राप्त होता है । डसकी 
कोई भी बड़े से बड़े तक्त्वज्ञान के विषय में स्पर्धा नहीं कर सकता है, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकतत्त्व की माया में ही लिप्त रहता है, वाकृतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल में ही विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन ओर श्रवण निष्फल 
होता है। अथतत्त्व ( ग्रतिभा ) वाकृतक्त्वय का फल ओर फूल है अर्थात्‌ उपादेय 
सारांश है। वह व्यक्ति जो अथज्ञान से वश्तनित है, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता है | निरुक्त० १, २० | 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेनं हिन्वन्त्यपि चाजिनेषु । 
अधेन्वा चरित माययेष बा शुश्रुवी अफलामपुष्पाम ॥ 
ऋग्‌०, १०, ७१, ४ 


अच्तरतत्व से वाकत्रंयी का विकास- यास्क ने निरुक्त १३, २७ में ऋग्वेद 
१०, ६७, २४ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अक्षरतत्त्व ही तीनों वाणियों 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद को श्रेरित करता है। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मों के विवेचन हैं। ये ब्रह्मतत्व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप हैं; जिसको 
अच्ष॑रतत्त्व भेरित करता है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए, यास्क का 
कथन है कि आत्मतत्त्व ही तीनों बाणियों अर्थात्‌ बेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती 
का प्रेरक है | विद्या मति और बुद्धि से सम्पन्नों के कम ऋत तत्त्व के कर्म माने 
गए हैं | वह आत्मतंत्त्व, अक्षरतत्त्व, इस सबका अनुभव करता है। 


तिस्रो बाच ईरयति प्र वह्षिक् तस्य धीति ब्रह्मणे मनीषाम | 
ऋणगण० १०,९७,३४ 


बाकं॑तरव की अमरता--ऋगेद ने वाकृतत्त्व को विरूप ओर नित्य कहा है। 
विरुप शब्द के दी अभिप्राय हैं, एक यह कि वह रूप, आकार आदि से प्रथक 
होने के कारण निरूप, निराकार और अमूत है। दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हुए भी अनेकों रूपों, अनेकों आकारों से युक्त है। 


वाचा विरूपनित्यया | ऋग० ८, ७४, 


यास्क ने ऋगवेंद के मन्त्र की ठ्याख्या करते हुएं कहा है कि वाकृतत्त्व विंव्य 
काव्य है, वह अपनी महिमा के कारण सदा सरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है । निरुक्त १३, ३९ 


देवस्य पश्य काव्य महित्वाया ममार स हाः समान | 
ऋग० ८, ४४, 


यास्‍्क ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि अथतर्तवों का विकास वाकतत्त्व से' 
ही होता है, वही अर्था को प्रकाशित करता है। 
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वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथान्‌ | निरुक्त&, १६ 


अथतत्तव के दर्शन से ऋषित्व की प्राप्ति होती है और आनन्द का लाभ 
होता है । 


ऋषेद ष्टाथस्य' प्रोतिभवत्याख्यानसंयुक्ता | निरुक्त १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को सबेज्ञ प्रतिपादित किया है। 
विश्वविदं वाचम० | ऋग० १, १६७, १० 


वाकतठत्त्व का आधार ब्रह्म--ऋग्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तत्त्व क्या है। उसका परम आधार क्या है । उत्तर में कहा गया है कि 
ब्रह्मततत्व ही वाकृतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्त्व है। 


पृच्छामि वाच: परम॑ व्योम । 
ब्रह्मायं बाचः परम व्योम | ऋग्‌० १, १६७, ३३--३४ 

आगे कहा गया है कि उस एक का स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता है। 
एकस्य ददशे न रूपम्‌ | ऋग० १, १६७, ४४ 


वाकतत्त्व ओर साधाविज्ञान--वेद का कथन है कि शब्दतत्त्व ही संसार 
को नापे हुए है। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
है। वाक्य विभिन्न ग्रकार के हैं, किसी में केवल एक ही पद होता है किसी 
में दो, किसी में चार ओर किसी में नो आदि | यहाँ तक कि एक वाक्य में 
सहस्नों अक्षरों का समावेश होता है । उसके कारण संसार में क्रम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नहीं, उस वाकतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेले हुए हैं अथोात्‌ उस वाक॒तत्त्व के विकास से कितनी ही छोटी और बड़ी 
विभिन्न भाषाएं प्रस्त ओर प्रचलित हैं, इससे चारों दिशाओं और उप- 
दिशाओं में जीवन का संचार है। डसी से अक्षरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुप्राणित होता है । 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तत्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी 
अष्टापदी नवपदी बभूवुरी सहलर्याक्षरा भ्ुवनस्य पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा अधि वे ज्षरन्ति ॥ अथब &, १०, २१ 
तस्या: समुद्रा अधि वि ज्ञरन्ति तेन जीवन्त प्रदिशश्चतस्रः | 
ततः क्षरत्यच्ष॒रं तद विश्वम्ुप जीवति ॥ ऋग्‌० १, १६७, ४२ 


अक्तरतत्व ओर सातवाणियां--ऋगवेद का कथन है कि समस्त देव अक्षर- 
तत्त्व के द्वारा ही सांतों वाणियों अर्थात्‌ सात छंंदों को नापते हैं। अक्षरतत्त्व के 
ह्वार। ही सातों छंदों को नियमित और परिमित करते हैं । 


अक्षुरेण मिमते सप्त वाणीः । ऋग० १, १६४, २४ 
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ऋगवेद का अन्यत्र कथन है. कि एक वाकतत्त्व को ही विद्वान्‌ और कबि 
अनेकों रूपों में प्रस्तुत करते हैं। वे वाक॒तत्त्व के आश्रय से उसको सात 
विभागों में विभक्त करते हैं अर्थात्‌ सात स्वरों, सात छन्दों को जन्म 
देते हैं । 

सुपर्ण' विष्राः कवयो वचोभिरेक॑ सन्‍तं बहुधा कल्पयन्ति । 
त॑ धीरा बाचा प्रणयन्ति सप्त। ऋग १०, ११४, ४-७ 

वाक्वत्व और सायुज्यधाप्ति--यास्क और पतञ्ललि ने ऋग्वेद का मन्त्र 
उद्धृत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार छलनी से सत्त, को स्वच्छ किया जाता है, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ भ्रज्ञान ( विज्ञान ) का 
आश्रय लेकर वाकतत्त्व को संस्कृत करते हैँ, उसमें से असंस्क्रत अंश को दूर 
करके संस्कृत और साधु अंश को ग्रहण करते हैं। इस व्याकरण में वाकृतत्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्त होते हैं, पतश्नलि ने प्रश्न किया है 
कि कहां वे सख्य भाव को प्राप्त होते हैं ? उसके उत्तर में कहा है कि जो कि यह 
दुर्गम मार्ग है, जो कि यह ज्ञान के द्वारा ही ग्राप्य है, और जो वाक॒तत्त्व का विषय 
है। कौन उसको प्राप्त करते हैं, इसके उत्तर में कहा है कि वैयाकरण, क्योंकि 
इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का वास है। 

व्याकरण और अद्वैतदर्शन--कैयट और नागेश ने मन्त्र की व्याख्या में 
बेयाकरणों के दाशनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया है। कैयट का 
कथन है कि सख्यभाव का अमिप्राय यह है कि वेयाकरण भेद-बुद्धि अर्थात द्वेतबुद्धि 
के सवंधथा निवृत्त हो जाने के कारण सब को अद्वेत-बुद्धि से देखते हैं। समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते हैं। नागेश ने इसकी व्याख्या में कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे अपने अन्तःकरण को स्बथा 
शुद्ध बना लेते हैं। वेयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते हैं, वह है त्ह्म 
का ग्रतिपादन और ब्रह्म का विवेचर्न | शब्द और अथ दोनों में अभेद अद्वेत- 
बुद्धि के कारण वे सख्यभाव को प्राप्त कर ब्रह्म के समान ही ज्ञानयुक्त होते हैं । 
शब्द में ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे डसी दृष्टांत से समस्त पदार्थों 
में ब्रद्मतत्व की अभिन्नता का अनुभव करते हुए सायुज्यभाव को प्राप्त करते हैं । 
इसकी प्राप्ति का साधन निर्विकल्पक ज्ञान है। योगदर्शन के शब्दों में निर्विकल्प 
समाधि है । कठिन मार्ग से आ्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम सांग कहा है। 
जैसा कि वेद में कहा हे कि “नान्य: पंथा विद्येतव्वनाय” (यजु० ३१, १८) 
अथोत्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से ही मनुष्य मृत्यु बंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
आरप्ति अर्थात्‌ निर्वाण का अन्य कोई सागें नहीं है। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १)। कैयट ने 
कहा है कि वेद नामक अह्म में जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांत में 
परमार्थसंविल्लक्षणा सिद्धि कद्दा है, वह वाकृतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित है । 


भूमिका ४४ 


नागेश ने परमाथसंविज्ञक्षणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अर्थात्‌ बह्ममात्र 
विषय का ज्ञान जिसका पिषय है और जो कि अथतत्त्व के साथ अखण्डता, 
अभिन्‍नता, ओर अदूजेत रूप है। समस्त देद उनके मतानुसार त्रह्मतत्त्व का ही 
प्रतिपादक है, अतएव गीता में कहा है कि-- 


वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तक॒दू वेदविदेव चाहम्‌। गीता १४, १४ 


ब्रह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञय है, वही अद्वैत-दशोन का खष्टा है ओर वही 
अदूरवैतत्त्व का ज्ञाता है ( कैयट ओर नागेश, महा० श्रा० १, निरुक्त० ७,१२० ) 


सक्तामब ततउना पुनन्‍ता यत्र धारा मनसा वाचमक्रत । 
४" 5 ९०७. 


अत्रा सलाय: सख्यानि जानते भद्देगं लक्ष्मी निंहिताधिवाचि॥ 
अंग ० १०, ७१, 


अथंज्ञान और शब्द्संस्कार--वेयाकरणों ने शब्द्संस्कार अर्थात्‌ साधु ओर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत ओर असंकृत शब्दों के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्क्ृत शब्द असंस्कृत अर्थात्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों के जन्म देते हैं, उनसे असंस्कृत भावनाओं की उत्पत्ति होती 
है, जिसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य अथतत्त्व से वंचित 
रहकर अनथथंतत्त्व अर्थात्‌ माया-प्रपंच में ही लिप्त रह ज,ता है। पतञ्जलि ने 
श्रतिवचन जद्धत करते हुए कहा है कि शब्द यदि एक स्वर या एक वर्ण से भी 
असंस्कृत या अशुद्ध है और उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नहीं हुआ 
है, असत्य रूप में प्रयुक्त हुआ है तो वह अथरतत्त्व को स्पष्ट करने में सबंथा 
असमथथ है। यहीं तक नहीं, अपितु वाकृतक्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथथ 
का साधन, विन्नाशकारी बज हो जाता है और ग्रयोक्ता का नाश करता है। जिस 
प्रकार 'इन्द्रशनत्र' शब्द केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धि के कारण प्रय'क्ता बृत्र के 
ही नाश का कारण हो गया । ( देखो, तेत्तिरीयसंहिता कां० २ श्र० ४ और शतपथ 
ब्रा० कां० १ प्र० ४ तथा कैयट और नागेश महा० आ० १)। 


दुष्ट: शब्द: स्व॒रतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्ता न तमथमाह | 
स्‌ वाग्वज्ञो यज्ञमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्र: स्व॒रतोपराधात्‌ ॥ 
महा? आ० १ 


अतएव पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है. कि शब्दतत्त्व के ज्ञान में ही धर्म अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग में ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निर्णय दिया है, वह यह है कि लक्ष्य की इतिश्री मुख्य रूप से आचार 
अर्थात्‌ आचरण पर निभर है। संस्कृत और साधु शब्दों के तथा संस्कृत भावों के 
प्रयोग पर निभर है। साथ ही ज्ञान-पक्त की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि न 
केवल शब्द्तत्त्व के ज्ञान में ही इष्ट सिद्धि है और न केवल योग में, अपितु 
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दोनों के यथाथ समन्वय में ही है। जिसका अभिप्राय यह है कि शब्दतत्त्व के 
ज्ञान के साथ ही साथ उसका संस्कृत और साधु अर्थों में प्रयोग करने से ही 
अन्तिम लक्ष्य की सिद्धि होती है, अभ्युद्य होता है, और धर्म की प्राप्ति 
होती है । 


आचार नियमः, शास्त्रपृवंके प्रयोगेडभप्रुद्यः | महा आ० १ 


शब्द की प्रामाणिकता-पतञ्जलि ने वैयाकरणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्द्तत्त्व (आत्मतत्त्व, बह्यतत्त्व, प्रतिभा) को ही अन्तिम प्रमाण मानते हैं, जो 
शब्द कहता है, डसीको वे प्रमाणभूत मानते हैं शब्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
में धर्म है, अतणव वे संस्क्रत शब्दों के ज्ञान में धर्म एवं अभ्युदय मानते हैं। शब्द 
तत्त्व असंस्क्रत एवं अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म का उल्लेख नहीं करता है, हाँ, 
प्रयोग में अवश्य अधम का उल्लेख करता है, अतः असंस्कृत, असाघु, प्राकृत और 
अपश्र श शब्दों के ज्ञान में कोई अनथ नहीं है। ( महा० आ० १ ) 


शब्दपमाणका वयम्‌, यच्छुब्द आह तदस्माक॑ प्रमाणम । 
शब्दश्च॒ शब्दज्ञाने धर्ममाह, नापशब्दजानेडधर्मम || महा० आ० १ 


एक शब्दज्ञान और इष्टसिद्धि--पतञ्जलि ने श्रुतिवचन उद्धृत करते हुए कहा 
है कि एक शब्द का ही ठीक-ठीक ज्ञान करने और शा््रों के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है अथोत्‌ समस्त 
अथतत्त्व की प्राप्ति होती है। यहां पर एक श-द से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है | 


उसी के ज्ञान ओर प्रयोग से अथज्ञान और अर्थ सिद्धि होती है । 


एकः शब्दः सम्यगज्ञातः शास्रान्बितः सुप्युक्तः खगें लोफे क मछुग्‌ 
भवति। मदा० ६,१,८७ 


ऋग्वेद का कथन है कि बाकतत्त्व को प्रेरणा देने वाला सर्त्य अर्थात्‌ क्षर- 
तत्त्व नहीं है, बह अमत्यं, अविनाशी और अन्तर तत्त्व है, वह रयितत्त्व को 
वश में किए हुए है । ( रयितत्त्व की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न १ में 
की गई है। ) है 
इयति वाच रयिबाडमत्य: ॥ ऋग्‌० ६,६८,८ 


व्याइरण और भाषाशासत्र का संस्करण--वाक॒तत्त्व जो कि सहस्रों धाराओं 
में अर्थात्‌ सहख्रों भाषाओं और उपभाषाओं के रूप में सर्वत्र व्यापक है, प्रचलित 
है। उसमें मोलिक रूप से पवित्रता है, पावनता है, संस्कृति है ओर संस्कार है, 
अतएव उसमें जो असंस्क्ृत अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अर्थात्‌ 
क्रान्तदर्शी विदृवान्‌, बैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास्त्र को संस्कृत और 
पृविन्न बनाये रखते हैं । ह द ्््ि 


भूमिका ९७ 


सहसख्रधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कबयो मनीषिणः | 
ऋषग० ६,७३,७ 


ऋग्वेद में आगे शब्दतत्त्व को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हुए कहा गया है 
कि वह सहस्रों धाराओं वाला है ओर उन सहस्रों धाराओं से ( सहसत्नों भाषाओं 
से ) वह सिक्त होता रहता है. अर्थात्‌ समृद्ध किया जाता है। वह वाकतत्त्व को 
पविन्र करता रहता है । 

सहस्रवारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचम० । ऋग० ६, ८६,३३ 


बेद ने सोमतत्त्व की व्याख्या में कहा है कि वह वाकतत्त्व को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशाद्षियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है और 
समृद्ध करता है । 


हिन्वानो वाच मतिन्िः फवीनाम | ऋग" &, ६७,३३२ 


वाक॒तश्व से वाकतत्त्व॑ का उद्धार--आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
में कहा है कि हैं विहृज्जनों ! वाक॒त॑त््व के आश्रय से वाकतत्त्व को पार करो। 
इसका अभिमप्नाय यह है कि प्रतिभा ही बह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है और डसी 
से मनुष्य भवब॑सिन्धु को पार करता है। इस भाव के समान ही गीता में ऋष्ण 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रय से ही अपनी आत्मा का डद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्त्व का कंभी हास न होने दे, क्योंकि आत्मा ही आत्मा (अपने आप) 
का बन्धु है और वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (अपने आप ) का 
शत्रु हो जाता है। 


बाचा विंप्रास्तरत वाचम्‌ । ऋग० १०, ४२, रै 
उद्धरेदात्मनात्मार्न नात्मानमवसादयेत | 

«५ 
आंत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः | गीता ६, ४ 


वाक॒तत्त्व ओर प्रतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पंतंग ऋषि ने मायाभद की 
व्याख्या में कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूय (त्रह्मतत्त्व, अक्षरतत्त्व) मनस्तत्त्व के द्वारा 
बाकतत्त्व को सम्पुष्ट करता है। गन्धर्व उसको अन्तःकरश में प्रकट करता है, वाक- 
तत्त्व तेजामय है, वह अआनन्दमय है, वह मनीषा है अर्थात्‌ प्रतिभातत्त्व है। क्रान्तदर्शी 
विद्वान उसकी ऋत के स्थान में अर्थात्‌ अक्षरतत्त्व में रक्ता करते है', सम्पुष्ट 
करते है । 


पतंगो वबा्च॑ मनसा बिसति तां गन्धवा5वदद्‌ गर्भे अन्तः । 
तां द्योतमानां खर्य मनीषाम्नतर्य पदे कबयो नि पान्ति ॥ 


ऋग्‌ १० 5 १७७,५६ 


ल्‍ श्प्ी कु 
८ अथेविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


बाकतठत्त्त दोषों का संहारक- अक्षरतत््व की सिद्धि का फल बताते हुए 
ऋग्वेद में कहा गया है कि इन्द्र वाकशक्ति से सहख्रों असंस्कृत वाणी बोलने वाले 
अपशब्दों ( अपश्रशों ) का प्रयोग करने वाले अपवित्रात्माओं का संहार करता 
है। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषार्थ है। अतएव उसकी उपासना की जाती है । इसका 
अभिप्राय यह है कि आत्मतत्त्व, वाक॒तत्त्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप में लेकर 
वाकतत्त्व के हास करने वाले तथा इसका दुरुपयोग करने वालों का संहार करता 
है। यही आत्मतत्त्व का पुरुषाथ है। 


यो वाचा विवाचे सृधवाच: पुरू सहखाशिवा जघान | 
तत्तद्दिस्य पौस्य ग्रणीमसि पितेव यस्तविपीं बावुथे श्व: ॥ 
ऋग्‌० १०, २३, ४; 


यजु बे द में वाकूतत्त्व के शुर्णों का वर्णन--यजुवंद ने बाकतत्त्व के विभिन्न 
गुणों पर प्रकाश डाला है। यजुर्वद का कथन है कि बाकृतत्त्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अक्षय भंडार, अगाध ओर दुर्बोध है, बह सबंब्यापक है। वह अनादि 
ओर अक्षर है, वह एकतत्त्व है। वह ऐन्द्र अथौत्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्त है, वह सदस 
है, आधारभूत है ओर उसके कारण मनुष्य में सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता आदि 
की स्थिति है, बह ऋततत्त्व का अर्थात्‌ ब्रह्मततत्व का ( शतपथ ब्रा० ७, १, ७, १० ) 
प्रण ओर अपानरूप से द्वार है। वह देवयानमार्ग अर्थात्‌ राजयोग मार्ग एवं 
सन्‍्माग पर चलने वालों के मार्ग का रक्षक, विप्ननिवारक है । 


समुद्रोड्सि विश्वव्यचा अजोउस्थेकपादहिरसि बुध्न्यों वागस्येन्द्रमसि 
सदोस्यृतस्य द्वारी | यज्जु ० ४, ३३ 


वाकतक्त्व के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हुए कहा गया 
है कि वह चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व है, यज्ञिय हे, अविनाशी है और दोनों 
ओर सिरवाला है अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न है। स्फोट ओर ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिद्सि मनासि धीरसि दक्षिणासि ज्षत्रियासि यजश्षियास्यदितिरस्युभयतः 
शीष्णी | यज्भु ० ७, १६ 


वाक्तत्त्व विश्वकभाऋषि हे--यजुबंद १३, ५८ में वाकतत्त्व को विश्वकर्मा 
ऋषि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या में कहा है कि वाकतसत्त्व को 
विश्वकर्मा ऋषि इसलिए कहते हैं, क्‍योंकि वाक॒तत्त्व के द्वारा ही यह सब 
कुछ किया गया है अथोात्‌ वबाक॒तत्त्व के द्वारा ही सारे संसार की 
सृष्टि हुई है। ह 


भूमिका ४६ 


वाग्वे विश्वकर्मडर्षिः (यजु" १३,श८ ) वाचा हीदअसवे कृतम | शतपथ 
ब्राए ८, १, २, ८ 


अथववबेद ओर वाकतत्त्व का विवेचन--अथववबेद का कथन है कि शब्द- 
ब्रह्म त्रिपाद्‌ है अर्थात्‌ बेखरी, मध्यमा और पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह ब्रह्म नाना रूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, डसी से दिशाओं और उडप- 
दिशाओं में व्याप्त समस्त जगत्‌ जीवित है। 


श्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरुप॑ वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्र: । 
अथवबे० ६, १०, १६ 


विद्यत वाकतत्त्व है--अथववबेद में विद्यत को वाकतत्त्व बताया है और 
कहा है कि वह झद्ुल्ञोक ओर प्रथ्वी में शक्ति का आधान करता है। 
डसी से समस्त पशुओं में जीवनशक्ति है, वही बल और अन्न को परि 
पुष्ट करती है। 


स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते बृषा शुष्म॑ क्षिपसि भुम्यां दिवि। 
तां पशब उप जीवन्ति सब तेनों सेषमुृज पिपति ॥ 
अथवब ० €, १, २० 


वाकतत्त्वं से देवी ओर आसरी रृष्टि--वाकृतत्व को अथर्यवेंद ने पर* 
मेष्ठी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हुए कहा है कि वह 
ब्रह्मततत्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत और घोर अर्थात्‌ दैबी 
ओर आसुरी समस्त सृष्टि होती है। 


इयं था परमेष्ठिनी वाग्‌ देवी ब्रह्म-संशिता । 
ययव सखजे घोर तयेब ' शान्तिरस्तु नः। 
अथव० १६, &, 
वाकतत््व का विराट रूप--अथवबेद ने काण्ड ६ के सातवों सूक्त में २६ 
मन्त्रों में वाक॒तत्त्व के बिराट रूप का बहुत विस्तृत रूप में बन किया है। 
वेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेष्ठी उसके दो सींग हैं। इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट है, यम डसकी गदेन है, सोमतक्त्व॒ उसका मस्तिष्क 
है, घलोक ऊपर का ओछ है और प्रथिवी अधरोष्ठ है, विद्यत जिह्ना है 
मरुत्‌ दाँत हैं, धर्म उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र और 
चरुणु उसके कन्धे हैं, महादेव उसकी भुजाएं ह. आदि। वह अजापति रूप में 
सर्वत्र व्याप्त है, उसी के ही ये सारे रूप हैं, वही विश्वरूप है, वही सबरूप है और 
वही शब्दूब्रद्यरूप है। (अथवें०६, ७, १--२६ ) 
एतद्‌ वे विश्वरूपं सवंरुप गोरूपम्‌। अथब० ६, ७, २४५ 
के 


४० अथेविज्ञान और व्याकरण दर्शन 


वाकतक्त्व और ब्रह्मगवी--अथववबेद ने काण्ड १२, सूक्त £ के ७४ मन्त्रों में 
ब्रह्मगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन किया है; जेसे ब्रह्मगवी की सृष्टि, 
उसकी प्रतिष्ठा, त्रद्मगवी का गुण-गौरब, डसकी प्राप्ति के साधन। श्रद्धा और दीक्षा 
 डसके बलात्कार द्वारा अपहरण का परिणाम सर्वनाश और विनाश, उसकी दुष्प्रा- 
प्यता और दुःसाध्यता, '्रादि । 


ब्रह्मगवी ( प्रतिभा, अह्यविद्या, वाकृतत्त्व ) के विषय में कहा है कि श्रम 
ओर तपस्या के द्वारा उसकी सृष्टि हुई है, श्रह्म ने ही उसका जान पाया 
है, वह ऋत में स्थित है, सत्य के ढ्वारा आबृत है, श्री से ढकी हुई है, यश से घिरी 
हुई है, स्वधा से परिधानयुक्त है, भ्रद्धा से ढोई गई है, दीक्षा के द्वारा गुप्त और 
सुरक्षित की गई है। 


श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तर्तें श्रिता । 
ग्रेनावृता थ्रिया प्रावता यशसा परिवता 
स्थयया परिहिता श्रद्धयया पयढा दीक्षया शुता० 
अथवब ० १२, ४५, १-३ 


ब्राह्मण प्रन्थ ओर अर्थ-विज्ञान--वेद में अथतस्व के विषय में जिन भावों का 
उल्लेख किया गया है ब्राह्मण भ्रन्‍्धों में उन्हीं भावों का विशद्‌ विवेचन किया गया है | 
ब्राह्मण प्न्‍थों ने अथत्तत्तत के कतिपय गूढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों और उपाख्यानों का आश्रय लिया है और आपख्यानक के द्वारा 
मौलिक एव' रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त किया है। व्यास ने अतएव महां- 
भारत में कहा है कि:-- 


इतिहास पुराणांभ्यां वेदार्थमुपब्ृ'हयेत्‌। ( महा” आदिपव' ) 


इतिहास अर्थात्‌ आख्यानक एवं पुराणों से वेद के अथेततत्व को विकसित 
करना चाहिए । 


ब्राह्मण और स्फोट्वाद--वेद ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म] कहकर उसकी व्याख्या की 

है, वैयाकरणों ने उसको और स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है। ब्राह्मण ग्रन्थों ने स्फोटसिद्धान्त की व्याख्या वाकतसत्व 
को ब्रह्म कहकर की है। ऐतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद आाह्मण, गोपथ, तेत्ति- 

रीय, षड्विश आदि ने वाकतत्त्व को कहा है कि वाक ही ब्रह्म है। जैमिनीय आाह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कहते हैं, वह त्रह्म ही है। तैत्तिरीय आ्राह्मण 
का कथन है कि त्रह्म ही वाकृतत्व का परमतष्व है। ऐतरेय ने वाकतत्त्व को दो 
भागों में रखकर कहा है कि वाक्‌ बह और सुन्रह्म दोनों है, इसीलिए उसको 

सुब्रह्मए्य नाम दिया है। 


बारवे ब्रह्म | छघ० ६,३, शु० २, १,४, १० 


भूमिका ४१ 


वाग्ब्रह्म | गो० पू० २,१० 

सा या सा वाग्‌ बच्चेब तत्‌। जे० ड० २,१३,२ 
ब्रह्मव वाच: परम व्योम | ते० ३,६,५,५ 

वाग्वै ब्रह्म च सुत्रह्म चेति | ऐ० ६,३ 

वाग्वै सुत्रह्मण॒या | ऐ० ६,३ हि 


ब्रह्मततत्व से अर्थतत््व का विकास--भत्‌ हरि ने शब्द्तत्व से समस्त अर्थ- 
तत्त्व अथात्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की सृष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण में 
हेलाराज ने श्रुति का वचन जद्धुत किया है कि यह समस्त ब्रह्मांड स्फोटरूप 
शब्दतत्व का ही परिणाम है, उसका ही विकास है। शब्दतत्त्व ही शब्दशक्ति के 
रूप में सष्टि को निबद्ध और सम्बद्ध किए हुए है। वही सृष्टि में सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राओं से अर्थात्‌ मूल प्रकृति के प्रतिभातत्त्व से सृष्टि प्रकाशावस्था में 
आती है, प्रत्यक्ष का विषय होती है। प्रलयावस्था में यह समस्त अर्थतत्त्व उसी 
शब्द्तत्त्व में लीन हो जाता है। 


ब्रद्वोदं शब्दनिमांणं शब्दशक्तिनिबन्धनम। 
विवृर्त शब्दमात्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥ वाक्य ० १,१ 


हेलाराज ने वाक्य० १,प८ की व्याख्या में अन्य श्रुतिवचन छद्धत किया है 
कि नित्य और अनित्य जितना भी अथतत्त्व है वह सब शब्द की मात्राओं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म शक्तियों से उत्पन्न हुआ है, उनमें रूपवान्‌ और रूपरहित अर्थात्‌ 
साकार और निराकार, दृश्य और अदृश्य, प्रत्यक्ष और परोक्ष, मृत और अमूतते, 


पैर थृ बिश्व ह 
भाव और अभाव, तथा सूक्ष्म और स्थुल समस्त विश्व संश्लिष्ट हे, अभिन्‍न रूप 
से सम्बद्ध है । 


नित्याश्चानित्याश्व मात्ायोनयः याखु रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूल॑ चेद॑ 
भ्ुुवनं विषक्तमिति | वाक्य" १, ८ 


काठकसंहिता १२, ५, २७ तथा ताण्ड्यमहाब्राह्मण २०, १४, २ में वाक्तत्त्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है।' ऐतरेय ब्राह्मण ने अतएवब 
वाक॒तत्त्व को अर्थ॑तत्त्व का मूलकारण कहा है। ० 

बाग्योनि:। ऐ० २, रे८ “बचने 

भतृ्‌ हरि ने वेद और ब्राह्मणादि के मन्तव्य को उद्धत करते हुए कहा है कि 





१ प्रजापतिर्वा इदमेक॑आसीत्तस्य बागेव स्वमासीद्‌ वागू द्वितीया स ऐच्त०। काठकसंदिता 
१२, ५, २७। 
प्रजापतिवां इदमासीत्तस्य वाग द्वितीयासीत्‌ तां मिथुर्न सम्भवत्‌, सा गर्भभरधत्त, सास्मादयाक्रामत्सेमाः 
प्रजा अस्जत । ताणए्ड्य० ३०, १४ २, ह 0 () ॥ हि 


भर अथ्थविज्ञान और व्याकरण दशेन 


यह विश्व शब्दतत्त्व का ही परिणाम है। संसार सर्वप्रथम छन्दों से अर्थात्‌ 
प्रतिभा-तत्त्व से, स्फोटवत्त्व से ही विकसित होता है। 


शब्दस्य परिणारोयमित्याम्नायविदों विदुः। 
छुन्दोभ्य एबं प्रथममेतदू विश्य॑ व्यवतंत || वाक्य ० १, १२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में ऋग्वेद का मन्त्र उद्धृत करते हुए लिखा है कि 
वाकतस्व से दी समस्त विश्व की उत्पत्ति होती है। अमृत और मत्य अर्थात्‌ देव 
और मनुष्य, अक्षर ओर ज्षर, नित्य ओर अनित्य, अपरिणामी और परिणामी, 
अविनाशी और विनाशी सब कुछ वाकतत्त्व से ही समुद्भूत है । ( देखो, बद्यसूत्र 
शांकरभाष्य १, ३, रे८ ) | 


बागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ , 
वाच इत्सबंमसूतं यच्च मर्त्यम्‌। जाक्य ० १, १२१ 


आधुनिक विज्ञान और स्फोटवाद की सिद्धि-- आधुनिक विज्ञान ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है। डा० ओसकर त्रनलर 
के अन्वेषण का डल्लेख ऊपर किया जा चुका है | आधुनिक वेज्ञानिकों ने जो 
नवीन अन्वेषण किया है बह यह है कि विश्व के व्यापक अन्‍्तरित्त में प्रतिक्षण 
रफोट प्रवाहित हो रहा है, जिसका परिणाम यह है कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैं। असंख्यों सूये, महासूये, अह और उपग्रह प्रतिक्षणश 
उत्पन्न हो रहे हैं ओर दृष्टिगोचर होते जा रहे हैं। उनका कथन है कि हमारे 
सौर मंडल के सदृश्य ही ज्ञाखों ओर सौर मंडल पहले से विद्यमान हैं। हमारी 
पृथ्वी जैसे अह बहुत ही साधारण है। इनमें से यह प्रत्यक्ष किया गया है कि 
बहुसंख्यक युग्म ( जोड़े ) हैं। आकाशगंगा के १ खरब तारों में से लगभग एक 
चौथाई युग्म हैं। नेशनल एकेडसी आंब साइन्स के वार्षिक अधिवेशन में शिकागों 
( अमेरिका ) यूनिवर्सिटी की वेधशाला के अध्यक्ष डा० ओटो स्ट्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेधशालाओं माउन्ट विल्‍्सन और पालोमार के डा० पाल और 
हावेड यूनिवर्सिटी ( अमेरिका ) के डा० बाट जे बोक, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अनुसंधानों का जपय॑क्त फल सुनाते हुए कहा है कि कितने ही नक्षत्रों का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वष ही हुए हैं । डा० स्ट्रवे ने कहा है कि ग्रहों की 
सृष्टि बहुत ही साधारण कार्य है। उन्होंने वेज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकृष्ट 
किया है कि नक्षत्रों में वकास अकाश के कारण ही होता है। ( अम्रत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६, प्रष्ठ ४ पर उद्धुत ) 


स्फोट ही सर्वोत्तम ज्योति और प्रकाश है- देलाराज ने श्रुति का वचन 
उद्धत किया है कि सृष्टि में तीन ज्योतियां हैँ, तीन प्रकाश हैं, (१) जो यह जातवेदा 
अर्थात्‌ अग्नि है। समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेद्स कहा जाता है, यास्क ने 


भूमिका ४ 


निरुक्त ७, १६, २० में जातवेदस की विस्तृत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूर्य 
आर विद्युमती जातवेदस्‌ हैं, (२) जो पुरुषों में आम्यंतर प्रकाश है अर्थात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दत्रह्म नामक प्रकाश कहते है' अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है ओर जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते हैं, वह प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है 
सबसे उत्तम ज्योति है, उसी में सथावर और जंगम जगत्‌ निबद्ध और 
सम्बद्ध है। 


त्रीणि ज्योतीषि त्रयः प्रकाशा योयं जातबेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाश, तत्रेतवत्‌ सबबमुपनिवद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च। वाक्य० १, १२ 


इसीलिए श्र्‌ ति का कथन है कि वह सारे शब्दों ओर अथतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-प्रकृति है । 


स हि स्वशब्दार्थप्रकृृतिः ( वाक्‍्य० १, १०, में उद्धत ) 


वाक मूलकारण है. भत हरि ने वाक्य, १, १९७ -१२८ में अतएवं कहा है 
कि जीवें में यही चेतना है, यह बाहर और अन्दर सबेत्र व्य,प्त है, कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है जिसमें यह चेतना व्याप्त न हो । बाकृतत्त्व ही समस्त प्राणियों को 
अथतत्त्व में प्रवृत्त करता है, यदि वाक॒तत्त्व न हो तो संसार में चेतनता ही नहीं 
हेगी । हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र तिवचन जद्धत किया है कि वाकतत्त्व ही 
विभिन्न भेदों और विभिन्न सम्बन्धों के परिणामस्वरूप आकार, रूप और शरीर 
[दि को धारण करता है। अतणव समस्त शाख्नों में, सारी विद्याओं में वाकृतत्त्व 
को ही परमप्रक्ृति अर्थात्‌ मूल-पअक्ृति, मूल-कारण कहा गया है । 


सेदोद्ग्राहविवर्तेन लब्धाकारपरिश्रहा । 
आश्नाता सबंबिद्यासु वागेव प्रकृति: परा ॥ वाक्य० १, १श८ 


प्रतिभा ही एक तत्त्व है, वही आत्मा है--भत हरि ने वाकक्‍्य० १, १९६ में 
भें कहा है कि शब्दों में ही एक शक्ति है कि वह इस विश्व को एक सूत्र में बांधे हुए 
हैं। इसमें जो भेद किया जाता है, वह शब्द और अथे का भेद है। वस्तुतः एक ही 
स्व है, भेद प्रातिभासक है, शब्द नेत्र है, ओर प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
ओर अर्थ में भेद है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र ति का वचन दिया है कि 
वाकतत्त्व ( प्रतिभा ) ही अथतत्त्व का साक्षात्कार करती है, वही भाषण-शक्ति है 
वही अन्तरात्मा में निहित अर्थतत्त्व को विस्तृत करती है। प्रतिभा के द्वारा ही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है। उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन; विवेचन, विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है । 


४9 अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


बागेवर्थ पश्यति,वाग्‌ ब्रवति वागेवार्थ सन्चिह्ठित संतनोति'। 
! आ ऊ ] + तदेतदे शान कक 
वाचैब विश्व बहुरूप॑ निबद्ध क प्रविभज्योपश्रुडतक्ते ॥ 
वाक्य०, १, ११६ में उद्धृत 


शब्द और अर्थ में अभिन्‍नता--हेलाराज ने (वाक्य० १, १) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्र० ४०) में श्रुतिवचन छद्धुत किया है कि शब्दतत्त्व 
अत्यन्त सूक्ष्म है, अर्थतत््व से अभिन्न है, तातक्त्विक दृष्टि से उसका अर्थ- 
तत्त्व से विभाग नहीं किया जा सकता है, वह एक है, अद्वेत है, वह सर्बंदा 
सर्वत्र ग्रवाहित हो रह। है, वह पवित्र है, नानारूपों वाला है, वह अन्तरात्मा 
में प्रविष्ट है, उसको कतिपय आचाय प्रथक्‌ भी मानते हैं। 


सूच्मामार्थनाभ्रविभक्ततत्त्वामेकां वाचमभिष्यन्दमानाम । 
उतान्ये विदुरन्यामिवर च॒ पूत्ता नानारूपामात्मनि संनिविष्टाम ॥ 
वाक्य०, १, १ 


हेलाराज ने शब्दतत्व की सूक्ष्मता है के कारण ही लिखा है कि 
वाकतत्त्व सूक्ष्म ओर नित्य है, वह इन्द्रियों की शक्ति से परे है, उसका 
साक्षात्कार साज्षात्क्ृतधर्भा ( आत्मसाक्षात्कार करने वाले ) मन्त्र-द्रष्टा ऋषि ही 
कर पते हैं। 


यां सूचमां नित्यामत॑निद्रयां वाचसपथ: सातक्षात्कतथमाणो मन्त्रदशः 
पश्थन्ति (ट्ेलाशाज वाकय०, १, ४) 


वाक कामधेनु है-ताणड्य महाज्राह्मण ने वाकतत्व को शबली कह! है। 
सायण ने उसको स्पष्ट करते हुये वाकतत्त्व को कामघेनु कहा है, गोपथ 
ने भी उसको थेनु कहा है।( गो० पु० २, २१ )। शतपथ० ने कामघेनु बताकर 
डसको उपासनीय बताया है और शतपथ० १४, ८५, ६, १ में इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्या की है ओर कहा है कि इस घेनु का प्राण वृषभ है अर्थात्‌ 
प्राण वाक्तत्त्व में बीजशक्ति को प्रद्दान करता है । मनस्तत्व उसका बत्स है 
अथौत्‌ बाकृतत्त्व से मनस्तक्त्व की उत्पत्ति होती है और मनस्तत्त्व मातृस्वरूप 
वाकघेनु के गुण-दुग्ध का सदा आस्वादन करता है । 
वाग्बे शबली ( कामधेनु: इति यायणः ) तां० २१, ३१। 
वाच॑धेनुमुपासीत० तस्या: प्राण ऋषभो मनो वत्स:। 
श० १७, ८, ६, २ 
वाक्‌ ही सरस्वती दै-ऐतरेय० ३, १, कौषीतकि० ५, २, ताण्ड्य ० ६, ७, ७, 
शतपथ० २, ५, ४, ६, तैत्तिरीय० १, ३, ४, ५, गोपथ उ० १ २० आदि । ब्राह्मणों 
ने वाकृतक्त्व को ही सरस्वती कहकर डसको वाग्देवी के रूप में उसके गुणानुरूप 
प्रतिध्तित किया है। ्ि 


भूमिका ४ 


वबाक्‌ तु सरस्व ती | ऐ०,३,१ 
वबाग्वें सरस्वती । की० ५, २ 


वाकू्‌ अक्षय समुद्र है--ऐतरेय ब्राह्षण ने ऋग्वेद ४७, ४८, १ की व्याख्या में 
कहा है कि वाकृतत्त्व स्वयं समुद्र है । वाक्तत्त्व कभी भी क्षय नहीं होता है, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है और नहीं वाकृतत्त्व । ताण्ड्य महात्राह्मण ने कहा है कि 
वाक्‌ समुद्र है ओर मन उस समुद्र की चक्षु है अर्थात्‌ अगाध वाकतत्त्व में मनस्तत्त्व 
ही वह नेत्र है जो कि प्रकाशस्तम्भ का काय देता है ओर जिसके आश्रय से उस 
समुद्र की यात्रा करना सम्भव है. । 


वागूव समुद्रो न वे व.क क्षीयते न समुद्रः क्षीयते | ऐ० ४, १६ 
वागूवे समुद्रो मनः समुद्रस्य चक्तु: | तां० ६, ७, ७ 


वाक्‌ ब्रह्म की माया है-- शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व को ब्रह्म की माया 
बताते हुये सुपर्णी कहा है। यह वाकतत्त्व की ही माया है जो सृष्टि को माया-जाल 
में फँसाये हुये है । 


बागेव सुपर्णी (माया ) | शव० ३, ६, २, २ 

शतपथ ब्राह्मण ने यजु० ११, ६१, तथा १३, ५८ की व्याख्या भ्रे कहा है कि 
बाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्त्व है, मति है । 

यह वाकतत्त्व ही है जिसके आश्रय से सार संसार मनन करता है ओर 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है | 

वबागवे मतिः । वाचा हीदं सर्व मनते | श० ८, १, २, 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाक॒तत्त्व को ही बृहस्पति कहा है, क्‍योंकि यह 
बृहत्‌ अर्थात्‌ महतृतत्त्व का पालक है, संरक्षक है। ( देखो बृहदारण्यक उप- 
निषदू १, ३, २० ) 

यदस्ये वाचो बृहत्ये पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पति | जैं० उ० २,२,४५ 

वबाक का विराट रूप--शतपथ ब्राह्मण ने वाकतत्त्व को ही ब्रह्म का विराद- 
रूप बताया है। समस्त बह्याण्ड गकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य ओर रफोट कहते हैं । ( देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ १, १३ ) 

वागबे विराट | श० ३,५,१,३७ 

वाकतठ त्त्व ही वेद है--डस विराटरूप का ही फल यह है कि संसार में ज्ञान 
है। यह वाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप में ऋषियों ने रक्खा है। सारे वेद 
एक वाकतत्त्व के ही रूप हैं, अतएव शतपथ ने कहा है कि ऋगवेद और सामवेद 
वाकतत्त्व की ही व्याख्या हैं और यजुरवेद मनस्तक्त्व की व्याख्या है। वाकतत्त्व, 
प्राणशतकत््व और मनस-तत्त्व इनकी व्याख्या ही वेद है । 


४६ अथविज्ञान और व्याकरण दं्शन 
वागेवडर्थश्च॑ सोमानि च। मन एवं यजृंषि० | श० ४,६,७,५ 


वाक्‌ वैद्युततक्त्य है-ऐतरेय ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व के गुणों को ध्यान में 
रखते हुए यह कहा है कि वह सृष्टि में ऐन्द्र तत्त्व अर्थात्‌ वेद्युततत्त्व है, विद्युतू- 
ज्योति वाकृतत्त्व का ही फल है। कोषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की है । 


वानृघ॒येन्द्री । ऐ० २,२६ 
वागृवा इन्द्र: । की० २,७ 


वाक्‌ आग्नेय तत्त्व है--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण २, २, १, गोपथ ड० ४, 
११ तथा शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित किया है कि वाकृतत्व ही सृष्टि में अग्नि- 
तत्त्व है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक अथ्थ भें प्रकाश 
है, ज्योति है तथा स्फोट है । 


या वाक्‌ सो5ग्नि: | गो० उ० ४, ११ 
वागेवार्नि: । श० ३, २, २, १३ 


वाकू ओर मन का युग्म--ऐतरेय आह्यण ने वाकृतत्व और मनस्तत्त्व को 
देवों का युग्म बताया है। ये दोनों अविनाभाव से रहने वाले युगल हैं।न 
वबाकृतत्त्व के अभाव में मनस्तत्त्व रह सकता है ओर न मनस्तत्त्व के अभाव में 
वाक्तत्त्व । अतएव जैमिनीय डउपनिषद ब्राह्मण ने कहा है कि वाक्तत्त्व मनसूतत्त्व 
की कुल्या (नहर ) है। मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकूतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जाते हैं । 


बाक्‌ च मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ऐ० ४,२३ 
तस्य ( मनसः ) एपा कुल्या थद्‌ वाक्‌ | जे» उ० १,४५८, 


वक्‌ और प्राण का युगल--शतपथ ब्राह्मण ने वाकृतत्त्व और प्राशतस्व को युगल 
बताया है । वाकतत्त्व के बिना प्राण॒तत्त्व नहीं रह सकता है ओर न दी प्राशतत्त्व के 
बिना वाक॒तत्त्व। अतएव षड्विंश ब्राह्मण २, ६, में वाक्तत्त्व को प्राणतत्त्व की पत्नी 
कहा है। शतपथ ने प्राण को वसिष्ठ कहा दे और वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हुए कहा 
है कि वाक्‌ ने आण से कहा कि में वसिष्ठा हूँ ओर तू मेरा पति वसिष्ठ | जै० ड० 
१, १७ ने अतएव कहा है कि वाक्तत्त्व का सारा अंश ग्राण है। ( देखो 
बुहदा० ड० ६, १ ) 


वाक्‌ च वे प्राणश्च प्िथनम्‌। श० १,४, १, २ 


सा ह वाग॒वाच (है प्राण ) यदुवा अहं वसिष्ठास्मि त्वं तद्‌ बसिष्ठो5 
सीति | श० १७, ६, २, १४ 


भूमिकी ५७ 


वाकूतक्तंव ओर मनस्तत्त्व की अभिन्नता--शतपथ जाह्मणं ने वाकृतत्त्व को 
मनस्तत्त्व से सूक्ष्म और हस्व बताया है। वाक्शक्ति मन की शक्ति से भी तीत्र है; 
अतएव यजु० ४०, ४ में (अतेजदेक मनसो जवीयो० ) कहा गया है कि वाक्‌- 
तत्त्व (बद्य) मन से भी तीत्र गति वाला है। जैमिनीय उ० ब्रा० ने वाक्‌ और मन 
के द्वैत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के आधार पर वाकतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कहा है और दोनों में अभिन्नता की सिद्धि की है। ( देखो, छान्‍्दो० 
उप० ६, ४--६ ) 


वागूवै मनसो हसीयसी | श० १, ७, ४, ७ 
वागिति मनः | जें० 3० ४, २२, ११ 


वाकू द्वी सबंदोष विनाशक है--शतपथ ने वाकृतत्त्व के एक विशेष गुण की 
ओर मुख्यरूप से ध्यान आकृष्ठ किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणों और परीक्षणों से सिद्ध किया जा चुका है, वह है, वाकतत्त्व के द्वारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवारण। शतपथ का कथन है कि वाकृतत्त्व ही सर्वोत्तम 
ओषध है | वही संजीवनी बूटी है, वही स्वेरोग-विनाशक रामबाण है। योग* 
साधनाओं आदि से सबरोग-निवारण वाक्शक्ति के ढारा अनुभव-सिद्ध है । 
आत्म-चिकित्सा, प्राण “चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोबल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्न रूप ओर विभिन्न प्रकार हैं। अज्ञान, अविद्या आदि, जिनके कारण 
अथंतत्तव का ज्ञान नहीं होने पाता, सभी दोष हैँ। इनकी एकमात्र चिकित्सा 
वाक्तत्त्व है । | 


बागु सबब भेषजम्‌ | श० ७, २, ४, रण 
उपनिषद्‌ और अथविशज्ञान 


बेद ओर ब्राह्मणंग्रन्थों आदि में जो वाक्तत्त्व की व्याख्या की गई है वह अत्य- 
न्‍त गम्भीर, सूक्ष्म, दाशेनिक और आध्यात्मिक है। उपनिषदों का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, त्रह्मतत्त्त की व्याख्या से सम्बद्ध है, अत: डपनिषदों 
में वाकतत्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार ओर ऊहापोह के साथ की है। उपनिषदों 
ने वेद ओर ब्राह्मणों के मौलिक भावों को ही स्पष्ट ओर विस्तृत किया है। अंतः 
अनावश्यक विस्तार के भय से यहाँ पर उपनिषदों में विवेचित वाक्तत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है। उपनिषदों में सबसे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष ऊहापोह के साथ बृहदारण्यक, छान्दोग्य ओर तैत्तिरीय 
उपनिषदू में विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदों में भी वाक्तत्त्व का पर्याप्त 
विबेचन किया गया है । 

वाक्‌ परतह्म है--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्‍्तव्य को स्पष्ट शब्दों 

ध् 


श्ष अर्थविज्ञान और व्याकरग॒दशन 


में स्वीकार किया है कि वाक्‌तत्त्व ही सृष्टि का सम्राद्‌ है, वही परत्रह्म है। 

बाभ्ये सम्नाद परम ब्रह्म | बृ०, उ० ४, 

दो अच्तर और बाऋतत्त्व-श्वेताश्वतर डपनिषद्‌ ने डल्लेख किया है कि 
सृष्टि में दो अक्षर हैं, वे ब्रह्मपरक हैं, अनन्त हैं, जिनमें विद्या और अविद्या दोनों 
ही निहित हैं। क्षर अंश का नाम अविद्या है, ओर अक्षर अमृत अंश का नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वश में किए हुए है, वह इनसे प्रथक्‌ है 
ओर अज्ञय विद्या का भी वही अक्षर है। गीता में इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए कहा गया है कि संसार में दो पुरुष हैं एक क्षर ओर दूसरा अक्षर । सांख्य- 
दर्शन के पुरुष की व्याख्या के रूप में दो पुरुषों का उल्लेख किया गया है। 
समस्तभूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व क्षर पुरुंष हैं । कूटस्थ पुरुष, आत्मपुरुष ही अक्षर 
पुरुष है, किन्तु इससे आगे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक्‌ है और वह ही परमात्मा 
कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर संसार का रक्षक है, क्षर ओर 
अक्षर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहा जाता है। वैयाकरण्ों 
ने उसे प्रथम पुरुष ओर मध्यम पुरुष के अतिरिक्त उत्तम पुरुष कहा है। 


हु अक्तरे ब्रह्मपरे स्वनन्ते विद्याविद्य निहिते यत्र गूढे | 

क्तरं त्वविद्या ह्मम्मतं तु विद्या विद्याविद्य इशते यस्तु सोउन्यः ॥ 
ए्ेता० ४, १ 

द्ाविभी पुरुषो लोके क्षरश्चाक्तर एव च । 

चक्र: सवाणि भूतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषरत्व न्‍्य: परमात्मेत्युदाहमतः | गीता १४, १६--१७ 


बृहद(रण्यक उपनिषद्‌ ने विद्युतू-तक्त्त, वायुतत्व आदि को वाकृतच्त्व ही 
बताते हुए कहा है कि जो विद्यत्रूप में चमकता है ओर गरजता है, जो वायुरूप 
में प्रवाहित होता है, जो मेघरूप में बरसता है, उनमें वाकशक्ति ही शक्ति है। 
यह सब वाक॒शक्ति का ही परिणाम है । 

यदूं'वद्योतते यदूविधूनुते तत्स्तनयति यन्मेह्ति तदूवंति वागेवास्थ वक । 

बृहदा० उप० १,१ 

नारद को सनतकुमार का वाकतत्त्व-विषयक उपदेश--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के सप्तम अध्याय में नारद को जपदेश देते हुए सनत्‌कुमार ने कहा है कि यदि 
सृष्टि में वाकृतक्त्व न होता तो न धरम और न अधमे की व्यवस्था होती, न सत्य 
ओर असत्य की, न साधु ओर असाधु की, न सहृदय और असहृदय की, न 
चित्तज्ष ओर अचित्तज्ञ की व्यवस्था होती ओर न उनका विवेचन होता । यह 
बाकतत्त्व ही है जिससे यह सब विवेचन होंता है। अतएव वाकब्रह्म की उपासना 
नारद को बताते हुए सनतूकुमार ने कहा है कि जो वाणी की ब्रह्म रूप से उपासना 
करता है डसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता और वाक-तद्य में जो शक्ति है 
बह, शक्ति ओर सिद्धि उसको प्राप्त होती है | 


भुमिका 2६ 


यह वाडः नाभविष्यन्न धर्मों नाथमों व्यश्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयजश्ञो नाहदयज्ञों वागेवैतत्सब विज्ञापपति वाचमुपास्स्वेति | 
सयो वाच॑ ब्रक्वेश्युपास्ते यावद्धाचों गत' तब्रास्य यथाकामचारों भवति। 

छान्‍दो ० उप० ७, १-२ 

वाकतत्व ही पुरुष का सार है छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत सुन्दर शब्दों में 
कहा है कि पुरुष में वाकतत्त्व ही सारभाग है, वाक॒तत्त्व का सार ऋग्वेद 
है ओर ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है ओर सामवेद का सारभाग 
उद्गीथ है। ओंकार अथवा ओम, जिप्तको योगदर्शन ने प्रणव कहा है, डद्गीथ 
है। वह अक्षरतत््व ही ओम है, जो कि डपासनीय है, आाद्य है ओर प्रत्यक्ष 
करने योग्य है । 

ओमित्येतदत्षरमुद्गीथप्तुपासीत । 

पुरुषस्य वागू रसो बाच ऋग रस ऋच: साम रसः साम्न उद्गीथो 

रस: | छान्‍दों० उप० १, १--२ 

वाक॒तक्त्व और मनस्तत्त्व के समन्वय का सुन्द्र उपदेश ऐतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण ओर जपसंहार से प्राप्त होता है कि वाक॒तत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चाहिये और मनस्तत्त्व की वाकृतत्त्व में । 

वाडः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌। ऐतरेय डप० १ 


स्फोट्वाद ओर पश्चकोश तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पद्चलकोशों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 
ब्रह्मानन्द्वल्ली. ओर श्वगुवल्ली में पद्चकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप्त होती है. उसका उल्लेख किया गया है। 
पाँच कोश निम्न हैं :--अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानसय, ओर आनन्द 
मय | प्रत्येक को त्रह्म बताकर डसका स्पष्टीकरण किया है। इनमें से उत्तरो 
त्तर श्रेष्ठ हैं। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश सक्ष्म है । प्राशमय कोश से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय और विज्ञानमनय कोश से आनन्दमय कोश 
श्रेष्ठ है। आनन्द्मय कोश के ज्ञान से ब्रद्मज्ञान की भ्राप्ति होती है। वैयाकरणों 
ने इस पत्चकोश के भाव को, जैसी कि भट्टोजिदीक्षित एवं कौण्ड भट्ट ने 
वेयाकरणभूषण में और शभरीकृष्णभट्ट ने स्फोट्चन्द्रिका में विस्तृत व्याख्या की 
है, स्फोटवाद से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है: वर्णुस्‍्फोट, पदरफोट, 
वाक्यस्फोट, अखरण्डपदवाक्यस्फोट और जातिस्फोट । वैयाकरणं के मतानुसार 
ये जत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वर्णुस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वर्ण सार्थक हैं, इस सिद्धान्त 
की अपेक्षा पदस्फोट अर्थात्‌ पद सार्थक हैं, वर्ण नहीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ है। 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है। वकक्‍्य ही साथक है, न ग्रत्येक 
बर्ण और न प्रत्येक पद्‌। वैयाकरण वर्णुस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
करते हैं। पद्स्फोट की प्राणमय कोश से और वाक्यस्फोट की मनोमयकोश 
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से; यहीं पर विचारों की इति श्री नहीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
रहित अनेकता-रहित एक वाक्यर्फोट या पद्स्फोट को श्रेष्ठ समभते हैं, खण्ड 
वाक्यर्फोट को नहीं। इस प्रकार से वे मनोमयक्रोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते हैं, इससे भी आगे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जातिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैँ। नित्य, निरज्ञषन, अजर, अमर, अक्षर, 
वाक्यात्मक ब्रह्म की सिद्धि करते हैं। अखण्ड जातिवाक्यस्फोट भानने 
पर अज्याण्ड को त्रह्म का एक मूर्त शरीर समझा जाता है ओर सृष्टि में 
ब्रह्म को ही एकमात्र तत्त्व । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भी सत्ता को बे सत्य 
ओर नित्य नहीं मानते हैं। डपनिषदों ने आनन्द्मयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया है। इनमें से पू् पूव स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सोपान हैं। वर्शज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, वाक्यज्ञान से अखण्ड- 
ज्ञान, अखण्डज्ञान से ब्रह्मज्ञान । 

भट्टोजी दीक्षित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख किया है, वह भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है। पद्चवृत्तियों का परिगणन योगद्शन के अनुसार पांच वृत्तियों 
के परिगणन को लक्ष्य में रखकर किया गया है, ( देखो योगद्र्शंन,समाधिपाद) । 
सांख्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस , तमस्‌ तीन गुणों के अनुसार सात्त्विक, राजस 
ओर तामस तीन वृत्तियां हैं। पाणिनि के अनुसार कृत्‌, तद्धित और समास इन 
तीनों वृत्तियों के दी ज्ञान से संक्षेप में पांचों (कत्‌ , तद्धित, समास, एकशेष,सना यन्त 
धातुरूप ) वृत्तियों का संकलन हो जाता है। शब्दू-नित्यतावाद को स्वीकार करने 
पर स्फोटवाद को भी तीन रूप में रखकर वर्शार्फोट, पदस्फोट और वाक्यस्फोट 
इन तीन पक्षों के विवेचन से ही स्फोट सिद्धान्त के पांच भेद ओर आठ भेद जो 
किये गये हैं, उनका संग्रह हो जाता है ओर शब्द-नित्यता के आधार पर ही समस्त 
दर्शनों आदि को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है, वर्णस्फोटवादी, 
पदर्फोटवादी और वाक्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पूर्ण 
किया जाता है। 


अध्याय २ 
शब्द और अर्थ का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्दततत्व और अथविज्ञान के सूक्ष्मतत्त्वों का 
वेद, आह्मण, उपनिषद्‌ एवं निरुक्त में जो वर्णन मिलता है, उसका उल्लेख करते 
हुए यह लिखा गया है कि वेद ब्राह्मण आदि शब्द को त्रह्म मानते हैं। वाकशक्ति 
के द्वारा इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। वेदादि में जो शब्दशक्ति या 
वाकृशक्ति का निरूपण मिलता है वह एकत्र और दाशंनिक विवेचन के रूप 
में संग्रहीत नहीं मिलता है | वैयाकरणों ने उन शब्द और अर्थ सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दाशनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है। पतल्लनत्नि ने जिसको 
दाशंनिक रूप दिया, उसको भदृ हरि ने और तदनन्तर देलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर प्रतिष्ठापित किया 
है। भत हरि की विवेचन पद्धति सवंथा दाशेनिक है । वाक्यपदीय में जो शब्द और 
अथ का विवेचन प्राप्त होता है, वह व्याकरण तक ही सीमित नहीं है। भत हरि 
नें समस्त ग्रन्थ में तुलनात्मक विवेचन किया है। मीमांसा, न्याय आदि वैदिक 
दशनों तथा बौद्ध, जैन आदि अवैदिक दर्शनों का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
है ओर उनके सिद्धान्तों का व्याकरण दर्शन की दृष्टि से विवेचन और परोक्षण 
किया है। भत हरि तुलनात्मक विवेचन और अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैं 
कि विभिन्न आगमों के सिद्धान्तों के पर्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्राप्त होती 
है। अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तक से 
उन्नति नहीं हो सकती । 


बवेक ञ- ष् 
प्रशाविवेक॑ लभते सिन्नेरागमदर्शने: । 
$ प्‌ 
कियद्‌ वा शक्यमुन्नेतं स्वतकमन थावता ॥। वाक्य ० २, ४६२ 


पुणयराज ने इसकी व्याख्या करते हुए तुलनात्मक अध्ययन और विवेचन 
की महत्ता का प्रतिपादन किया है ओर लिखा है कि असंदिग्ध रूप से स्व: 
सिद्धान्तों को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्‍न शास्त्रों के दर्शन से प्राप्त होती है । 

निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्तमेष संपरिष्कत' भिन्नागमदर्शने! शक्तिजायते । 

शब्द-विवतवाद और शब्द-परिणामवाद--भर्त हरि ने अपने ग्रन्थ का 
प्रारम्भ शाब्दत्रह्म के स्वरूप के वर्णन से ही किया है। शब्दृतजह्य आदि और 
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अन्त से रहित है, अक्षर है, उसका ही अथ रूप में विवते होता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता है । 


अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतक्त्व यदत्तरम । 
विवतंतेडथंभाबेन प्रक्रिय॒ जगतो यत३। वाकय० १, १ 


शब्दत्रद्म का ही पारिभाषिक नाम स्फोट है। ( मंजूषा० प्ृू० ३६० ) वैयाकरण 
फोटवाद के समथक हैं | र्फोट अनादि, अनन्त, अक्षर है । उसका ही विवते अर्थ 
है। परिणाम और विवते दोनों शब्दों में पारिभाषिक अन्तर है। “विवते” 
अतात्विक ज्ञान ( भ्रम, माया ) को कहते है। यथा, शुक्ति में रजतबुद्धि विव्त है । 
परिणाम” ताक्त्विक विकार को कहते हैं, यथा दुग्ध का दधि रूप होना । भत्‌ हरि 
अथ को शब्द का विवते मानते हैं | पुण्य राज ने बल दिया है कि भत हरि का 
सन्तव्य पारिभाषिक विवते ही है और अथ को शब्द का बिवते बताते हुए लिखा 
है कि एक ही वस्तु का अपने स्वरूप से च्यत न होते हुए भिन्न रूप में असत्य 
ज्ञान-विवत है, यथा , स्वप्रगत वस्तु-द्शेन । 


एकस्य तत्त्वादप्रच्युतस्य भेदासुकारेणासत्या विभक्तान्यरुपोपग्राहिता 
विवतः । पुएयराज, वाक्य० १, १ 

झतसवतोउन्यथाप्रथा विगत इत्युदीरितः । 

स तत्त्वतोडन्यथाप्रथा विकार इत्युदीय॑ते॥ बेदान्तसार । 


विवते शब्द का श्रयोग साधारणतया संस्क्रृत साहित्य में पारिभाषिक अता- 
त्विक विकार के अथ में नियमित न होकर परिणाम या विकार के अथ में भी 
प्राप्त होता है । भत्‌ हरि ने उपयक्त श्लोक में बिवर्ते शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हुए अन्य त्र परिणाम शब्द का प्रयोग किया । 


शुब्द्स्य परिणामोड्यमित्याम्नायविदो विदुः || आाक्य० १, १२५० 
शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में भत हरि के 'अनादिनिधनम्‌०” श्लोक का अनु- 
वाद करते हुए विवते शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पाद्समालीढं ब्रह्म शब्दमयं च यत्‌ | 
यत्‌ तस्य परिणामोञ्यं भावश्नामः अतीयते॥ 


जयन्त ने न्‍्यायमश्नरी में शब्दविवतेवाद ओर शब्दपरिणामवाद दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनों ही वाद वेयाकरणों के अभिमत 
हैं । शब्द्विवतेवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का विवर्त अतातक्त्विक 
रूप है। ओर शब्दपरिणामवाद के अनुसार यह अर्थ रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है। प्रथम मतानुसार अर्थ की सत्ता अवास्तविक है और 
द्वितीय मतानुसार यह वास्तविक है। 


शब्द्‌ ओर अथे का स्वरूप &३ 


| शब्दब्ह्म ओर सृष्टि-- सतहरि का कथन है कि शाखज्ञों का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है | सृष्टि के आदि सें यह विश्व छन्दोमयी 
वाक्‌ से ही विवत को भ्राप्त हुआ है | 


शब्दस्य परिणामोंड्यमित्यास्नायविदों विहुः | 
छुन्दोभ्य एबं प्रथममेतदू विश्व व्यवतंत || वाक्य १, १२० | 


श्रुति का कथन है कि वाकशक्ति ही संसार को उत्पन्न करती है। वाणी से ही 
अविनाशशील ओर विनाशशील समस्त संसार की सृष्टि होती है । 
वागेव विश्वा भुववानि जज्ञ , वाच इत्सबममृ्त यच्च मत्व॑म्‌ । 
..भठ हरि शब्द की तीन अवस्थाओं को मानते हैं। पश्यन्ती, मध्यमा और 
बेखरी | नागेश ने जिसको चतुथ अवस्था अर्थात्‌ 'परा? नाम दिया है उसको 


भत्‌ हरि तृतीय अवस्था अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हैं उसी से इस संसार की 
सृष्टि होती है । 


चैखया मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्वैतदद्भुतम | 
अनेकतीथभेदायास्त्रय्या वाचः पर॑ पदम || वाकय० १,१४३ 


शिवदृष्ठिं अन्थ का डद्धरण मिल्ञता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
है कि पश्यन्ती ही शब्दत्ह्म है, और उसी को परावाक्‌ भी कहते हैँ । वही अनादि 
ओर अक्षय है। 


इृत्याहुस्ते परं ब्रह्म यद्नादि तथा5क्षयम्‌। 
तदक्ष॒ुरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती परा हि वाकू। वाक्य० १,१४३, 
सू्यनारायण शुक्ल की टीका | 


भठ हरि के मतानुसार रूष्टि की उत्पत्ति का स्वरूप निम्न है। सृष्दि के 
आदि में अनादिनिधन, सर्वेश्राह्मय ग्राहकाकार वर्जित पश्यन्ती वाणीरूप शब्दत्ह्म 
रहता है। बह अपरिमित शक्तिशाली मायायुक्त होता हुआ प्रथम नामरूपात्मक 
समस्त प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह करूँगा । तब 
वह अपनी कला नामक स्व॒तन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश आदि पंचतन्मात्राओं 
को उत्पन्न करता है, उससे पव्म्वभूतों की सृष्टि होती है, और तदनन्तर समस्त 
सृष्टि का विस्तार होता है। सृष्टि का विकास शब्दृत्रह्म से होता है और उसी 
में वह सृष्टि लीन होती है। 


तथेदमसतं बह्य निर्विकासर्मधियया ! 
कलुषत्वमिवापन्नं सेदरूपं विवतते ॥ 
ब्रह्मेद शब्दनिर्माण शब्दशक्तिनिबन्धनम्‌ | 
विद्वृतं शब्दमात्राभ्यरतास्वेव प्रविलीयते ॥ 


६७ अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शंन॑ 


प्रब्रह्म ओर शब्दब्रह्म --नागेश परबह्म और शब्दत्रह्म को एक नहीं मानते । 
शब्दत्रह्म की अक्षयनित्यता को न मानते हुए नागेश॑ तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावित 
हैं। वे शब्दजह्मय का तान्त्रिक मतातुसार निरूपण लघुमंजूषा में करते हैं। शब्द्‌- 
ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन निम्नरूप से किया है। प्रृ० १६८-१७४ 

महाप्रत्ञय के समय भुक्तभोग्य समस्त आशियों का माया में लय हो जाना 
है और माया चेतन ईश्वर में लीन हो जाती है। लय का अथ सवंधा नाश और 
अग्रतीति नहीं है, अन्यथा सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्राणियों के करमे 
जब अपरिपक्व अवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब उनको फक्षप्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की सृष्टि करने 
की होती है । यह जगत्‌ की सिर्त्षात्मिका वृत्ति माया है। डस माया वृत्ति से 
बिन्दु रूपी अव्यक्त त्रिगुणात्मक ( सत्वरजस्तमोगुणात्मक ) उत्पन्न होता है। इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हैं । इसके तीन विभाग हुए बीज, नाद और बिन्दु | अचित्‌ 
अंश बीज हुआ । चिद्चिन्मिश्रित अंश नाद और चित्‌ अंश बिन्दु हुआ | अचित्‌ 
शब्द से शब्द और अथ दोनों के संस्काररूप अविद्या का ग्रहण है। इस बिन्दु 
से शब्दत्ह्म नामक, वर्णादि विशेष रहित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मिश्वित नाद्‌ उत्पन्न होता है। यह जगत्‌ की उत्पत्ति का जपा- 
दान कारण है, इसी को रव और परा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता 
है। यह रव या परा नामक नाद ही शब्दत्रह्म नाम से सम्बोधित किया जाता है । 


बिन्दोस्तस्माद्‌ भिद्यमानाद्‌ रबोडव्यक्तात्मको3भवत्‌ । 
स एव भ्रुतिसम्पन्नेः शब्दब्रह्मेति गीयते । 


यह सबेव्यापक होते हुए भी प्राणियों के मूलाधार चक्र में स्थित रहता है। 
इसमें स्वयं किसी प्रकार की गति नहीं होती । परन्तु जब ज्ञात अर्थ 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमें गति होती है और उससे शब्द 
की अभिव्यक्ति होती है। 

नागेश का उपयुक्त वर्णन प्रपद्बसार, काशी खए्ड आदि तान्त्रिक अन्थों के अ्रनु- 
सार है। भास्करराय के ललितसहस्र नाम की व्याख्या, शारदातिलक, सूतसंहिता 
आदि में इसका विस्तार से वर्णन है । 

भत्‌ हरि और नागेश में मतभेद--यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य है कि नागेश ने भतृ हरि के अनादिनिधनम्‌” श्लोक को उद्धुत किया 
है, परन्तु भत हरि के अनादि और अनन्त शब्दतरह्म को अनित्य माना है, 
डसकी उपयुक्त रूप से उत्पत्ति बताई है। अनादि निधनम्‌ का अर्थ यह किया 
है कि अथ-सृष्टि में शब्द के आदि या जन्म की उपलब्धि नहीं होती है, 
अतः वह अनादि ओर अनन्त है। परन्तु यह भतठ हरि के सिद्धान्त एवं मत 
के विरुद्ध है। भतठ हरि शब्द को सवंथा अनादि और अनन्त मानते हैं । 


५ 
शंब्द ओर अथ का स्वरूप ६५ 


उनके सतानुसार डसकी उत्पत्ति नहीं होती । शब्दत्रह्म का उत्पत्तिवा द जिसका 
नागेश ने वर्णन किया है, व्याकरणशासत्र के सिद्धान्त के अनकूल नहीं है ! 
यह तान्त्रिक मतानुसार ही है और व्याकरण में इसका प्रवेश नागेश के 
तान्त्रिक मत की ओर भुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्ब- 
ब्रह्म और परतरह्म दो भिन्न सत्ताएँ हैं। परन्तु भत हरि के मतानुसार पर- 
अह्म ओर शब्दत्रह्म एक ही सत्ता है, दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 
अतएव शब्दत्रह्म की सिद्धि ही परत्रह्म की प्राप्ति है। भरत हरि 
कहते हैं कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपश्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का ज्पाय है| शब्दों के वास्तविक ग्रवृत्तितत््व को जानने वाला परबद्ठ 
को प्राप्त करता है | 


तस्मादय: शब्द्संस्कारः सा सिद्धि: परमात्म न: | 
तस्य ध्व्ृत्तितत्वज्ञस्तद्‌ ब्रह्माम्गततमश्नुते ॥ १, १३२ 


शब्द ही संसार को एक छत्र में बाँधे हुए है-भत हरि ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है। शब्दरशाक्त का व्यावह्यारिक 
जीवन में कया उपयोग है, इसका भी विशद्‌ विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा है कि “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाकः अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
है, उतनी ही बाग्देवी भी व्यापक है। ऐतरेय, शतपथ, जैंमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण भ्रन्थ उसी वाकशक्ति को साज्ञात्‌ ब्रह्म मानते हुए कहते हैं 
वाजतह्य ( गो० पू० २, १० ) वाग्वै ब्रह्म (जे० उ० २, ६, ६) वाग्वै ब्रह्म च 
सुत्रद्य च्‌ (ऐ० ६, ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही ब्रह्म है। भवतृहर्रि वेदों और 
ब्राह्मणों में प्रतिपादित वाक्शक्ति या शब्दशक्ति के स्वरूप का अतिपादन करते हुए 
लिखते हैं कि शब्दों में ही यह शक्ति है कि वह संसार को एकमूत्र में वांधे हुए है | शब्द्‌ 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तुओं का ज्ञापक है। समस्त अथ प्रतिभारूप हैं शब्द 
ही वाच्य और वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता है । 


शब्देष्वेबाश्रिता शक्तिविश्वस्यास्य निबन्धनी | 
यज्नत्र: प्रतिभाव्मायं भेदरूप: प्रतीयत ॥ बाक्य० १, ११६ 


शब्द की व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज् ने इसकी व्याख्या में एक श्रुति 
वचन उद्धुत किया है । श्रुति का कथन है. कि वाक्शक्ति ही अथ को देखती है 
अर्थात्‌ वाक-तत्त्व ही जब बुद्धिरूप विवतो को प्राप्त होता तब अथ का ज्ञान 
करता है। वाक॒शक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त व्यवहार की साधनभूत है | वाक- 
शक्ति ही शक्तिरूप से विद्यमान अथे को विस्तृत करती है। समस्त संसार नाना . 
रूपों को धारण करता हुआ ज्सी में निबद्ध है। डसी एक वाकशक्ति का विभाजन , 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है। 

8. 


६६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


बागेवार्थ पश्यति वाग्‌ ब्रवात बागेवार्थ' निह्चितं सनन्‍्तनोति । 
वाचैव विश्व॑ बहुरूप निबद्ध तदेतदेक' प्रविभज्योपभुक्त ॥ 
वाकय० १, ११६ 


शब्द की त्रिविध स्थिति भरत हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म यद्यपि एक है 
वही संसार का बीजरूप है। उसी से संसार की उत्पत्ति होती है। वही त्रिविधरूप 
में विद्यमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य और भोग वही है। शब्दत्रह्म ही भोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द ही है ओर विषयोपभोगजन्यसुखदु:खादि का 
अनुभव रूप भोग भी वही है। संसार में भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
में के कुछ विद्यमान है, वह शब्दत्रह्म ही है। उसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं है । 


एकस्य सर्वबीजस्य यस्य चेयमनेकथा | 
भोक्‍्तमोक्‍तव्यरूपण भोगरूपेण च स्थिति: ॥ वाक्य ० १, ४ 


अथ का आधार शब्द - शब्द के द्वारा ही समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 

जाती है । असमाख्येय ओर समाख्येय सब प्रकार के अर्थों के बोध का साधन शब्द 
ही है। शब्दों के द्वारा ही असमाख्येय पडज, ऋपभ , गान्धार, मध्यम, पंचम, 
वैवत और निषाद स्वरों का यथार्थ रूप से विवेचन किया जाता है और समा- 
ख्येय गो आदि अथथों का भी शब्दों से ही निरूपण किया जाता है । अतएव समस्त 
अर्थों का आधार शब्द ही है । 

बड्जादिभेद शब्देन व्याख्यातों रूप्यते यतः। 

तस्मादर्थविधा: सवा: शब्दमात्रासु निश्चिता:।॥ वल्क्य० १, ११६ 


बाचस्पति ने तात्पय टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि 
पं का ५4 रु ( में 
पद्ज आदि रवरों में शब्द के अपकषे से अथज्ञान में भी अपकर्ष ( न्‍्यूनता ) 
९ में हे 
होती है। शब्द के उत्कष होने से अर्थज्ञान में भी उत्कष होता है। ज्ञान का 
हक आप है ९ ्थ 
उत्कष ज्ञेय के उत्कर्ष के अधीन है । शब्द के उत्कर्ष से अथे का उत्कर्प होता है। 
अतः शब्द और अथ दोनों में तादात्म्य भाव सम्बन्ध है। 
पड्जादिषु शब्दापकर्प अथप्रत्ययापकर्षात्‌ तदुत्कर्ष त्वथेप्रत्ययोत्कर्पात्‌ प्रत्य- 
७4" क 
यसर्य च प्रत्येत॒व्योत्क्षेत्वातू नामधेयोत्कर्षेणार्थोत्कषं: अथेस्य॒ तादात्म्य॑ 
कथयति। 


विश्व की शब्दरूपता को स्पष्टीकरण यहाँ पर यह प्रश्न स्वामाबिक 
रूप से उत्पन्न होगा कि भत्‌ हरि शब्द के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवर्त या परिणाम मानते हैं। घटादि' को भी शब्द का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस प्रकार मृत्तिका के परिणाम घट में 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम सानने पर 


शब्द ओर अथ्थे का स्वरूप ६७ 


घटादि में शब्द के स्वरूप की ग्रतीति होनी चाहिये। भव हरि इस शंका का 
समाधान करते हुए लिखते हैं कि वस्तुतः समस्त ज्ञान में शब्द के स्वरूप की 
प्रतीति होती है | संसार में जितना जो कुछ भी लोकव्यवहार है, वह शब्द के ही 
अधीन है | यदि यह कहा जाय कि नवजात बालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस ग्रकार प्रतीति होगी | इसके विषय में भरत हरि कहते हैं कि बालक भी 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा ही इतिकर्तव्यता को 
जानता है । 


इतिकतंव्यता लोके सवा शब्दव्यपाश्रया । 
$ रे के मत | बा कं 
यां पूवाहितसंस्कारों बालो5पि प्रतिपद्यते | वाक्य० १, १२५१ | 


अथ के स्वरूप के वर्णन में आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण 
प्रतिभा के ही वाक्यार्थ मानते हैं।जो कुछ देखा सना जाता है ज्सका ज्ञान 
प्रतिभा से ही होता है अतः वस्तुतक्त्व को ग्रतिभा का ही नाम देते हुए 'प्रतिभा- 
त्माउयम? कहा है ' प्रतिसा का उदय साधारणतया व्यवहार करते समय शब्द के 
द्वारा होता है | पूवेजन्म के संस्कार से भी इसका उदय होता है। पशु पत्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, बह भावनामूलक ही है, पूवजन्म के संस्कार से ही बह 
प्रत्येक अथ का ज्ञान करते हैं। अतः किसी प्रकार के भी ज्ञान को प्रतिभा से 
पृथक नहीं कर सकते । 


साज्षात्‌ शब्देन जनितां भावनाउनुगमेन वा । 
इतिक्तव्यतायां तां न कश्चिद तिवतंते। वाक्ष्य० २, १४८ | 


ज्ञान की शब्दरूपता - भत हरि कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं 
है जो शब्दज्ञान के बिना हो | समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत 
होता है । । 


न सो5सर्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाइते | 
अलुविद्धमिव ज्ञान' सब शब्देन भासते ॥ वाक््य० १, १९३। 


शब्द और अथ की एकरूपता -भदठ हरि के उपयुक्त कथन के मूल में 
डनका एक निश्चित मत जो कि वेयारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है। भठ्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अथ एक ही आत्मा (स्फोट ) के दो 
स्वरूप हैं। दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नहीं है , अर्थात्‌ शब्द और अथ अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध हैं । इनमें कोई वास्तविक भेद नहीं है। जो बाह्य जगत्‌ में भेद 
ज्ञात होता है, वह ताक्ष्विक नहीं है। 


एकस्थेवात्मनों सेदी शब्दार्थावपृधकऋस्थिता॥ वाक््य० २, ३१। 
शब्दाथथांवभिन्नावेकस्थान्तरस्थ तत्वस्यसस्बन्धिनो बस्तुतः बहिःस्थितो 
भेदाविव प्रतिभाखेत । (पुरयराज) । 


६८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


कविकुलगरू कालिदास ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध 
श्लोक लिखा है कि शिव और पावती इसी प्रकार अभिन्‍न हैं जेसे शब्द 
ओर अथ | 


वागर्थाविव सम्पृकती वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत: पितरौं बन्दे पाव॑तीपरमेश्वरो ॥ रघवंश, १, १, 


शब्द ओर अथे का प्रकाश्य-प्रकाशक सम्बन्ध--इस विषय में एक 
जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि लोक में शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप अस्िद्ध है। वाच्य ओर वाचक की सत्ता भिन्न होती है 
अतः भत हरि ने दोनों को अभिन्न किस प्रकार बताया है। इसका स्पष्टी- 
करण करते हुए मत हरि ने कहा है. कि शब्द और अथ का वाच्य बाचक 
भाव सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रकाश्यप्रकाशकभाव या कायकारणभाव 
सम्बन्ध है । शब्द प्रकाशक है, अथ ग्रकाश्य है । शब्द कारण है, अथ 
काय है । स्फोट के ही शक्तिभेद से दोनों में भेद प्रतीति होती है 
अतणएव एकस्य सर्वेबी जस्य ०” स्फोट के विपय में कहा गया है। 


पग्रकाशकप्रकाश्यत्व॑ का्यकारणरूपता | 
अन्तम/त्रात्मनस्तसुय शब्दतत्त्वस्थ सर्वदा ॥ वाक्य० २, ३२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता ज्ञान में प्रकाशशीलता अर्थात्‌ बोधन शक्ति 
तभी तक है, जब तक कि उसमें वाकशक्ति ( शब्दशक्ति, अतिभा ) विद्यमान 
है। यदि ज्ञान में नित्य रूप से रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का बोध नहीं करा सकता । उस अवस्था में ज्ञान की स्थिति ऐसी 
ही होगी, जसे चेतन्यहीन आत्मा या तेजोहीन अग्नि की । क्‍योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशों की भी प्रकाशिका है। 


ग्रूपता चेन्निष्क्रामेदवबोधध्य शाश्वती | 
न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यचमशिनी | बक्थ० ९, १५४ 


शेव मतावलम्बी विमश ओर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हैं । वे 
विमर्श को प्रकाश का भी प्रकाश मानते है। जस.- स्थिति में शब्द को 
विमश रूप ही मानना चाहिए। आचाय दण्डी ने शब्द की इस 
प्रकाशशीलता को दृष्टि में रखते हुए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत्त इस समस्त संसार में न प्रदीप्र रहे तो तीनों लोकों में अन्धकार ही 
अन्धकार रहे । 


इद्मन्धन्तमः रृत्स्न॑ जायेत भुवनत्रयम । 
यदि शब्दाहवयं ज्योतिराससारं न दीप्यते ॥ 


काव्यादश १, ४ 


शब्द ओर अथे का स्वरूप ६8 


प्रकाशशीज़ञता के कारण ही शब्द की संसार की तीन ज्योतियों ओर प्रकाशों 
में गशना की गई है। श्रति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ और तीन 
प्रकाश हैं जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैं। उनमें एक यह जातवेदस 
(अग्नि) है, दूसरा पुरुषों में विद्यमान आंतरप्रकाश (आत्मा) , और तीसरा प्रकाश 
शब्द है, जो कि अप्रकाश और प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह 
समस्त चर और अचर जगत निबद्ध है। 


त्रीणि ज्योतीषि ब्यः प्रकाशा: खरूपपररूपयोरबद्योतका:, तथ्थथा थोउय॑ 
जातवबेदा: यश्च पुरुषेष्वान्तर: प्रकाश:, यश्च प्रकाशाप्रकाशयो: प्रकाशयिता 
शब्दाख्य: प्रकाश: तत्रेतत्‌ सवश्ुपनिवद्ध यावत्‌ स्थास्तु चरिष्णु च। 
बाक्य० १, १२ 


शब्दमूलक समस्त ज्ञान--भद हरि का मत है कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द्मूलक है। अतणव वे कहते हैं कि समस्त विद्याएं और समस्त शिल्पशाञ्र 
ओर समस्त कलाए (६४ कलाएं गीत, वाद्य, नृत्य, आलेख्य आदि ) शब्द्शक्ति से 
सम्बद्ध हैं। शब्द ही वह शक्ति है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्त वस्तुओं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। 


सा सबंविद्याशिल्पाना' कलानां चोपबन्धनी । ह 
तदुवशादभिनिष्पन्नं सर्व वस्त, विभज्यते। वाक्य० १, १२४ 


शब्द की चेतन्यरूपता शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों में चेतन्यरूप से 
विद्यमान है। इसकी सत्ता बाहर और अन्दर दोनों स्थानों में है। बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है और अन्दर सुख दुख आदि के ज्ञान रूप हैं। समस्त 
प्राशिमात्र भें ऐसा कोई नहीं है, जिसमें यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो । कोई 
यह मानते हैं कि चिति-क्रिया वाकृशक्ति के बिना नहीं रहती । अन्य आचार्यों का 
सत है कि वाकशक्ति ही चेतना है। 

सेबा संसारिणं सज्ञा बहिरनन्‍्तश्च वतते | 

तन्मात्रा प्रनतिक्रान्तं चैतन्य सवंजन्तुषु ॥ वाकय० १, १५६ 

जो कुछ भी लौकिक व्यवहार है वह वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहा है । 
वाकशक्ति ही प्राणियों को प्रत्येक काय में प्रेरित करती है। यदि बाक्शक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार का. और भित्ति के तुल्य नश्चेतन ही 
दिखाई पड़ेगा 

अर्थक्रियासु वाक्‌ सर्वान समीहयति देहिनः 

तद॒त्कान्तो विसंज्ञोीड्यं दश्यते कापष्टकुड्यवत्‌ | वाक्य० १, १२७ 

भत्‌ हरि बाकशक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था में ही प्रवृत्ति नहीं, अपितु स्वप्तावस्था 
में भी उसकी-स्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैँ कि प्रविभाग ( जाग्रतू अवस्था ) 


रत अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


में मनुष्य वाकशक्ति के द्वारा काय में अबृत्त होता है। किन्तु स्वप्लावस्था में वही 
वाकशक्ति काये रूप में विद्यमान रहती है, ( वाक्य० १. १२८) स्वप्नावस्था में जो 
कुछ दृश्य है तथा जो कुछ विचार आदि होता है, सब वाकशक्ति का 
ही रूप है । 


शब्दशक्ति से असदर्थ का बोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का ही प्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथ का भी बोध शब्दों द्वारा कराया जाता है। यह शब्द- 
शक्ति की ही महिमा है कि वह अत्यन्त असत्य अथ का भी बोध कराती है। भत्‌ हरि 
शब्द की इस डभयविध शक्ति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि स्व-स्वरूप और 
पर-श्वरूप का वाकशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या अभेद रूप में बोध कराया 
जाता है, बेसे ही वह अर्थ रूढ हो जाता है। वाकशक्ति उस अर्थ को उपस्थित 
करती है। वाक्य ० १, १२६। 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न में भी भिन्नता का बोध कराया जाता है। राहु और 
डसका शिर भिन्न रूप नहीं है, फिर भी “राहो: शिर:? ( राहु का शिर ) प्रयोग 
किया जाता है | शशविषाण, खपुष्प आदि असत्‌ अथ का भी बोध शब्दशक्ति 
का माहात्म्य है। श्री हए खरडनखण्डखाद्य में अतएव कहते हैं कि अ7:न्‍त असत्‌ 
अथ का भी बोध शब्द कराता है | 


अत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञान शब्द: करोति च। 


पतञ्जलि योगसूत्र में विकल्पात्मक ज्ञान का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बाहयाथे से शून्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शब्द 
ज्ञानमात्र से होती है। शब्दज्ञानानुपाती बस्तुशून्यो विकल्प:” | योग० १, ६ )। 
भत्‌ हरि कहते हैं कि अलातचक्र आदि में जो चक्र आदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वह केवल शब्दशक्ति के द्वारा ही होता है । वाक्य ० १, १३०। 


शब्द का स्वरूप और अथे का विकास्त--इस शब्द का निवास कहाँ है, 
इस पर भत हरि का कथन है कि शब्दत्रह्म] का निवास वक्ता के हृदूय में है। वह 
महान ऋषभ' अर्थात्‌ महान्‌ देव है। उसका सायुज्य (ऐक्य ) ग्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है। शब्द ही जब तक अविदा के वश में है वह जीव रूप होता 
है। वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्म है। वाक्य ० १, १३१। 

पतश्ललि ने 'चत्वारि अढूगा०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द-अह्म रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यों के अन्दर बताया है। महा० आ० १। 

भागवतृपुराण में शब्द के रंवरूप का स्पष्ट वर्णन किया है। शब्द ही जीव है, 


वह विवरों अथात्‌ हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है, बही प्राणवाय 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हृदय, शिर, करठ रूपी गुहा में अविष्ट होकर 


शब्द और अंथ का स्वरूँप ७१ 


अपने सूंक्ष्मरूंप के। छोड़कर मनोमयरूप अथीत्‌ अन्त:करण परिणा[मरूपे विकार 
को प्राप्त होता है ओर मात्रा स्वर वर्ण नामों से प्रसिद्धि को प्राप्त होता है । 


स एवं जीवे| विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गशुहां प्रविष्टः । 
मच प्रयं सूचममपेत्य रूप॑ मात्रा स्वरों वर्ण इति प्रसिद्धः ॥| 


शब्दतज्ञान व्याकरण द्वारा--भत्‌ हरि शब्द का व्याकरण से क्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैं। व्यवहार शब्दमूलक है। किन्तु शब्दों का यथाथ ज्ञान बिना 
व्याकरण के नहीं होता | अतएव शब्दों के ताक्ष्विक ज्ञान के लिए व्याकरणाज्ञान 
आवश्यक है । वाक्य ० १, १३। 

शब्द के दो रूप हैं, ८क शब्दतत्व ओर दूसरा साधुत्त्व । शब्द के शब्द््ब का 
ज्ञान भ्रोत्रेन्द्रिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्त्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है । अतः कुमारिल का यह कथन कि शब्दों का तात्विकज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
बिना नहीं होता, “तत्त्वावबोध: शब्दानां नास्ति श्रोत्रेन्द्रियाइते |” यह युक्ति- 
संगत नहीं है। 

पतञ्ललि ने व्याकरण को शब्दानुशासन नाम से बेधित करते हुए 
महाभाष्य का आरम्भ किया है । केयट और नागेश ने शब्दानुशासन 
शब्द की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्बथ 
नाम है, क्‍योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ 
विवेचन किया जाता है | पतञ्ललि ने व्याकरण का विषय लोकिक 
आर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “लोकिकानां वैडिकानां च” 
महा० आ० १ । 


शब्द क्या है ? पतलञ्नलि का मत 


स्फोट ओर ध्वनि शब्द हैं..पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है | अतः यह स्वाभाविक है कि शब्द क्‍या है, उसका क्‍या 
स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतश्चत्ति 
करते | पतल्ललि ने इसी लिए अपना मन्तव्य स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 
है कि “अथ गौरित्यत्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता हे, इसमें प्रतीत 
होने वाली वस्तुओं में क्‍या शब्द है। पतञ्जलि ने शब्द क्या है, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द को उदाहरण रूप में लिया है। लोक में शब्द और 
अथ में अभेद रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “अय॑ गो:” “अय॑ शुक्ल:ः”?” 
यह गौ है, यह शुक्ल है, इन प्रयोगों में गो शब्द और गो वस्तु को प्रथक रूप 
से नहीं समभते। अतः यह ज्ञान आवश्यक है कि शब्द और द्रव्य आदि में 
कुछ भेद है या शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आदि से भिन्न है। इसी को प्रश्नो- 


७३ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


त्तर द्वारा स्पष्ट करते हुए पतल्ललि कहते हैं कि “क्या शब्द सास्‍ना, लाडूगूल, 
ककुद, खुर आदि से युक्त वस्तु है” “नहीं, वह तो द्रव्य है?। यदि शब्द ओर 
द्रव्य में अन्तर न होता तो शब्दानुशासन के स्थान षर द्रव्यानुशासन कहा 
जाता । “क्या इंगित चेष्टित आदि"शब्द है” “नहीं, वह क्रिया है।? क्या शुक्ल 
नील आदि शब्द है, नहीं, वह गुण है। कया भिन्न वस्तुओं में अभमन्न रूप 
से ओर छिन्नों में भी अछिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द्‌ है, नहीं, वह 
जाति है। इन उत्तरों द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
ओर जाति से भिन्‍न कोई प्रथक्‌ सत्ता है। वह क्या है, इसका उत्तर देते हैं 
कि शब्द वह है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त बस्तु का 
ज्ञान होता है । 


येनोच्चारितेन सास्नालाड्गूलककुदखुरविषाणिनां संग्रत्ययो भवति स 
शब्द: । महा० आ० १ 


कैयट ओर नागेश ने पतञ्ञलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह 
सत्ता जिसको शब्द कहते हैं और जिसके द्वारा अथबोध होता है, बह स्फोट 
है। स्फोट नित्य है। नाद ( ध्वनि ) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। 
पद्रूप या वाक्यरूप स्फोट को बैयाकरण वाचक मानते हैं । प्रत्येक वर्ण 
को वाचक नहीं मानते। वर्ण पद या वाक्य में से वाचकता किसमें रहती है, 
इस विषय पर भारतीय दाशंनिकों में बहुत मतभेद है। इसका विस्तृत विवे- 
चन' स्फोंटवाद के प्रकरण में किया जाएगा | पत्ल्चलि स्फोट के अतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते हैं, जिससे अथ की पग्रतीति होती 
है। लोक थ्यवहार में शब्द के द्वारा ध्वनि अथ ही समभी जाती है। अतण्व 
ध्वनि को शब्द मानते हुए कहते हैं कि 'शब्द कुरुः ( शब्द करो ) “मा शब्दं कार्षी:” 
( शब्द मत करो )। अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि भी शब्द है । 


अथवा प्रतीतपदा्थंको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । तस्मादू 
घ्वनिः शब्दः । 


कैयट और नागेश लिखते हैं' कि पतल्नलि र्फोट और ध्वनि को भिन्‍न मानते 
हैं; तथापि यहाँ पर दोनों को शब्द कहने का यह अभिप्नाय है कि द्रव्य गृश क्रिया 
आदि शब्द नहीं है। शब्द इनसे भिन्‍न है उसे शाखीय दृष्टि से र्फोट कहते हैं और 
लॉकिक दृष्टि से ध्वनि 


स्फोट ओर ध्वनि मेंअन्तर - पतञ्जलि ने “तपरस्तत्कालस्य” ( १, १, ७० ) 
सूत्र की व्याख्या में स्फोट और ध्वनि का अन्तर स्पष्ट कियां है। स्फोट ही 
वस्तुत: शब्द है। स्फोट त्ित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति नहीं 
है| ध्वनि शब्द का गुण है अर्थात्‌ वह शब्द्र का व्यन्जक है। ध्वनि के द्वारा 


शब्द और अर्थ का स्वरूप ह ७३ 


शब्द की अभिव्यक्ति होती है, अतएवं स्फोट व्यंग्य है ओर ध्वनि व्यंजक | 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती। शब्द नष्ट होता है, 
ऊँचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
भते हुए होता है। पतञ्ञलि ने इसको उदाहरण देते हुए समभाया है कि 
जैसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द कोई २० गज जाता है, कोई ३० और कोई 


४०। स्फोट ( शब्द ) उतना ही होता है। लघुता, वृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती है। 


एवं तहिं स्फोट: शब्दः । ध्वनि: शब्दशुणः | कथम सेयांघातवत । 
स्फोट स्तावानेव भवति । ध्वनिक्तता वृद्धि! | महा? १, १, ७० । 


अतः पतल्ललि यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शब्द के दो स्वरूप हैं, एक 
स्फोट और दूसरा ध्वनि । इनमें से ध्वनि को ही अल्प या महान्‌ रूप में देख 
पाते हैं। मनुष्यों में स्फोट और ध्वनि दोनों का अहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द बोलते हैं बह वर्णात्मक होने के कारण ध्वनि के साथ ही स्फोट का भी 
बोध कराते हैं अतएव अथज्ञान होता है। पशु पक्षी आदि में केवल ध्वान का ही 
प्रहण होता है। 


ध्वनि: स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अल्पो महांश्च केषाशििदुभयं तत्स्त्रभावतः ॥ 
महा० १, १, ७०। 


शब्द विषयक मतभेद - भरत हरि ने वाक्यपदीय के प्रथम कार्ड में स्फोट का 
विस्तृत रूप से वर्णन किया है। पतञ्जत्नि ने स्फोट और ध्वनि का जो भेद किया है, 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से किया है। इसका वर्शन कुछ विस्तार से 
अध्याय ६ में किया जायगा। भत हरि ने शब्द के विषय में विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वर्णन किया है। 


शिक्षाकारों का मत--शिज्ञाकार और प्रातिशाख्यकार वायु को शब्द मानते 
हैँ अर्थात्‌ वायु ही शब्दरूप को प्राप्त होता है। वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता है, तब इच्छानुकूल मयल्न से प्राण वायु में क्रिया उत्पन्न होती है। बह कंठ, 
तालु आदि स्थानों में जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, तालु आदि स्थानों में घषण को प्राप्त होता है तो क ख आदि शब्द 
बन जाता है। ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यजुः: प्रातिशाख्य ने वाधु: खात्‌, 
शब्द स्तत” (१, ६--७ ) छारा शब्द को वायु का परिणाम बताया है। वायु 
सर्वव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द रूप में 
लक्ष्य होता है । संकरोपहितः, शुक्त यज्भु ०। 

भठ हरि शिक्षाकारों के मत के अतिरिक्त जैन और वेयाकरणों के मताबुसार 

१० 


७9 अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


क्रमशः वाय और ज्ञान को शब्द बताते हैं ओर कहते हैं कि इस विषय में 
अनेक भिन्‍न मत हैं। 


वायोररुनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते । 
केश्चिद्‌ दर्शनभेदोऊत्र प्रवादेष्यनवस्थितः ॥ 
वगाकय ० १, १०७ | 


जेनों का मत--जैनों के मतानुसार परमाणु ( पुदूगल ) सबशक्तिमान्‌ हैं 
उनमें भेद ओर संसर्ग होता रहता है । वही छाया आतप अन्धकार और शब्दरूप 
में परिणत होते हैं। ( वाक्य” १, ११० )। परमाणु सबदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्त होते हैँ जब अथबोध की इच्छा से उत्पन्न अयह्ल से प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरिप ) के व्यक्त होने पर वर्षा 
काल में जैसे मेघ के परमाणु तदूबत्‌ एकत्र होते हैं। ( वाक्य० १, १११ ) 
प्रमेयकमलमातेण्ड में शब्द के आकाश गुण॒त्व के खण्डन प्रकरण में ( प्रृ० १६८ ) 
शब्द को पोदूगलिक ( परमाणु-जन्य ) निरूपित किया गया है। 


पतशञ्जलि का मत--वैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते हैं। पतशञ्जलि 
मे इसका उल्लेख “आख्यातोपयोगे' ( अष्टा० १, ७, २६ ) सूत्र में किया है। 
पतञ्ललि का कथन है कि ज्योतिेज्ञानानि भवन्ति' ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
हैं। कैयट इसको सरपष्ट करते हुए लिखते हैं कि यथा ज्वाला रूप ज्योति 
निरन्तर पस॒त होती रहती है, साहश्य के कारण उसे तद्रूप समभते हैं, वह 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान भी भिन्न हैं, परन्तु शब्द्रूपता को प्राप्त होकर वह 
सनन्‍्तत ( अविच्छिन्न ) कहे जाते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि पतञ्ललि का मत है 
कि ज्ञान ही शब्द्रूप को प्राप्त होता है । प्रदीप", महा० १, ७, २६। 

भत हरि इसको स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि आन्तर ज्ञाता ( बृत्तिविशिष्ट 
अन्तःकरण ) सूक्ष्म वाक्‌ के रूप में स्थित रहता है। वही अपने स्वरूप की अभि- 
व्यक्ति के लिए शब्द रूप में परिण॒त होता है | 


अधथायमभान्तरो ज्ञाता सूद्मवागाव्मना स्थित: । 
व्यक्तये, खर्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते॥ 
वाक्य १, ११२। 


ज्ञान स्थूल शब्दरूप को किस प्रकार श्राप्त होता है इसके विषय में भत्‌ हरि 
लिखते हैं कि वह ज्ञाता ( अन्तःकरण ) अथबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराप्रमि से पाक ( दाह, ज्ञाता के विषयग्रहण सामथ्य की बोधकता ) को प्राप्त 
होकर ग्राणवाय को प्रेरित करता है। तब प्राणशबाय ऊपर को उठती है। प्राशवायु 
मन का आश्रय होकर, मन के धम से युक्त हो तेज ( जठराप्मि ) के द्वारा बाहर 
शब्दरूप हो जाती है। दाह के कारंण ही प्राण अपने भ्रन्थियों (क आदि वर्णों ) 


शब्द और अथ का स्वरूप ७४ 


को प्रथक्‌ स्थापित करके अ्रयमाण ध्वनियों से वर्णी को अभिव्यक्त करके बर्णों में 
ही लीन हो जाता है। वाक्‍्य० १, ११३ - ११५। 


पाणिनिशिक्षाकार इसी क्रम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा बुद्धि 

संयुक्त होकर अथ के बोधन की इच्छा से मन को युक्त करता है। मन शरी- 
रप्ति को प्रेरणा करता है, वह प्राणवायु को ओरित करता है। प्राणवायु ऊपर 
हक से में टकराती है, वहां से भुख के मार्ग में आकर वर्णों को उत्पन्न 
करती है । 


आत्मा बुद्धुया समेत्याथथान्‌ मनो युड्०क्त विवक्षया। 
मनः कायापक्‍िमाहन्ति सत॒ प्रेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणों मूध्न्यभिहतो वक्‍त्रमापाथ मारुतः॥ 
वर्णोन्‌ जनयते । पाणिनीय शिक्षा० । 


एक अन्य मत का डल्लेख करते हुए भरत हरि कहते हैं. कि सूक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द सर्वव्यापक होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस ग्रकार सूक्ष्म वायु व्यक्नन से अभिव्यक्त होती है, डसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द भी वक्ता के अयत्न से ओ॥त्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध 
होता है। वाक्य ० १, ११६। 

भत्‌ हरि का मत--सिद्धान्त पक्ष का निर्देश करते हुए भत् हरि कहते हैं कि 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्राण में अधिष्ठित और दूसरा बुद्धि में अधिष्ठित । 
डसकी प्राण और बुद्धि में जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) विद्यमान दै, 
वही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों में विवत को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती है । 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धो व्यवस्थिता । 
विवर्तमाना स्थानेषु सेषा सेदं प्रपद्यते ॥ 
वाक्य ० १, ११७। 
शब्द अर्थ का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुण्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाधिष्ठान और बुद्धूय- 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण ओर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्त शब्द अथ का बोध 
कराता है | पुण्य राज। 
अर्थ का बुद्धि और प्राण से घनिष्ट सम्बन्ध है। शब्द बुद्धिगत भाव को 
प्रस्तुत करता है, वही अथ है। 
अन्य विभिन्न मत - कुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में शब्द विषयक अन्य विभिन्न मतों का डल्लेख किया है । कुमारिल का 
कृथून है कि:--+ 


७ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दशेन 


त्रिगुणः पीद्गलो वाब्यमाकाशस्याथवा गुणः । 
वर्णादन्‍योउथ नादात्मा वायुरूपोड्थेवाचक: ॥ 
पदवाक्या5धत्मकः रुफोटः सारूप्यान्यनिवत ने | 
श्लोक? ३१६ से ३२० । 
सांख्य का मत है कि शब्द सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त है, अत: त्रिगुणा- 
त्मक है। जैन पोद्गल ( परमाणुरूप ) शब्द को मानते हैं। नेयायिक और 
वैशेषिकों का मत है कि शब्द अनित्य है, तृतीयज्षण में उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ( ध्वनि ) को 
ही शब्द माना जाता है। शिक्षाकार उसे वायु रूप मानते हैं। वही अर्थबोध 
कराता है | वैयाकरण पद्स्फोट या वाक्यरफोट को शब्द मानते हैं। आचार्य 
विन्ध्यवासी स(रूप्य ( साहश्य ) को शब्द मानते हैं। बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य 
की निवृत्ति को शब्द मानते हैं, वे शब्द को कज्षणिक मानते हैं | बौद्धों के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है। मीमांसकों में प्रभाकर ( गुरु ) का मत है 
कि शब्द दो प्रकार का है| ध्वनि रूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण हैं । 
इनमें से ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य है ओर वरणात्मक शब्द नित्य है। उपवष , 
आदि मीमांसकों का मत है कि वर्ण ही शब्द है, पद में जितने वर्ण होते हैं, वे 
सब शब्द कहे जाते हैं | कुमारिल ( भट्ट ) शब्द को नित्य मानते है। शब्द वर्णरूप 
है। ध्वनि के द्वारा शब्द की अभिव्यक्ति होती है। 


४ अर्थ का लक्षण - कात्यायन और पतञ्जलि अर्थ का लक्षण करते हुए कहते 
कि--- 
सर्वे भावा: स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भाव: । किमेभिसख्रिसिर्भावश्नहरणो: 
क्रियते ! एकेन शब्द: प्रतिनिदिश्यते द्वाभ्यामर्थ:। यद्‌वा सर्वे शब्दाः रूवेना- 
थन भवन्ति स तेषाम्थ:। महा० ४, १, ११६। 
कात्यायन ने अथे के लक्षण में भाव” शब्द का तीन बार प्रयोग किया है। 
डसका स्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि कहते हैं कि प्रथम भाव शब्द का 
अथ्थे है शब्द, ओर अन्य दोनों का अथ है अर्थ । अत: अथ का लक्षण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अथ बोधन के लिये होते हैं, जिस जिस अथ के बोध के 
लिए शब्द्‌ का प्रयोग होता है बही उसका अथ है। 
कैयट ओर नागेश उपयुक्त भाष्य की व्याख्या करते हुए अर्थ 
का लक्षण करते हैँ कि समस्त शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त से अर्थात्‌ 
जिस वाच्य अथ के बोधन के लिए प्रयोग को प्राप्त होते हैं, वहीं प्रवृत्ति 
निमित्त रूप अर्थ (वाच्य अथ ) उन शब्दों का अर्थ है। प्रदीप और ड्द्योत, 
महा ० ४) ९; ११६ ॥। | 
भत्‌ हरि अर्थ का लक्षण करते हैं कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अथी 
की प्रतीति होती है, बहू उसका अथ है। 


ध्८ अथ विज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


कि अग्नेढेक ( अग्नि से ढक प्रत्यय होता है), तो यहाँ पर अग्नि शब्द 
भौतिक अग्नि का बोध नहीं कराता है अपितु अग्नि शब्द को बोधित करता 
है । परन्तु लोक व्यवहार में अग्नि शब्द के श्रयोग से बाह्य वस्तु 
अर्थात्‌ अग्नि नामक पदाथ का बोध होता है । गाय लाओ, दही 
खाओ हे में उच्चरित शब्द से पदार्थ लाया जाता है, और पढ़ाथ खाया 
जाता है । 


अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्‍्ब॑ शब्दस्येति | कि पुनस्ततू ! अथथः। शब्देनो- 
च्चारितेनाथी गम्यते | गामानय दष्यशानेति अथं आनीयते अर्थश्च भुज्यते । 
महा? ९, १, ६७। 


अथ-ब्ञान शब्द के द्वारा-पतञ्ञलि का कथन है कि अथज्ञान शब्द के 
द्वारा होता है। जब कोई शब्द सुना जाता है तब बह प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है और तदनन्तर अथे का । जब तक शब्द ठीक न सुना गया हो वह अथे 
का बोध नहीं कराता । 

शब्दपूवको छाथ सम्पत्यय: | मद्ा० १, १, ६७। 

कैयट ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अर्थ 
का बोध नहीं कराता | अपितु जब उसकी उपलिब्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अर्थ का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द अथज्ञान का कारण है। शब्द के द्वारा स्वरूप 
ओर अथ दोनों की उपस्थिति होती है।यदि अर्थ का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है, तो शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है। यदि अथ में कार्य सम्भव 
होता तो शब्द अथ का ही बोध करायेगा। अतएव उपस्थित अथे का शब्द बोध 
में परित्याग नहीं हो सकता। डद्योत, महा* १, १, ६७ । 


चार प्रकार के अथ-शब्दों की अथ में जो श्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अथ चार प्रकार का होता है। वे चार प्रकार के 
अथ हैं, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य । गो आदि जातिवाची शब्दों से गो आदि 
जाति का बोध होता है। गुणवाची शब्दों से शुक्त आदि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि | यरच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
द्वारा किसी के नाम रक्‍खे गये हैं, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथा डित्थ, कपित्थ 
आदि नाम | 


चतुष्ठयी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा: गृणश5दा: क्रियाशब्दा 
यदच्छाशब्दाश्चतुर्थां:। मद्दा आहिनक २। 

अथे-नित्यता पर विचार--अथथ की नित्यता या अनित्यता के विषय में 

कात्यायन और पतञ्ञलि का सत है कि अथ्‌ नित्य दै। अतएवं कहते हैँ कि शब्द 
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अथ ओऔर उनका सम्बन्ध नित्य है। “सिद्ध शब्दाथसम्बन्धे, अन्यत्र पत्लि 
शः 
कहते हैं कि शब्द का अथ से सम्बन्ध नित्य है | 


नित्यों द्यर्थंववासथरमिसन्वन्ध: | महा० आ० १ । 


यहाँ पर अथ की नित्यता से कया अम्िप्राय है, यह स्पष्ट जान लेना आव- 
श्यक है। अथथ-विषयक इस नित्यता पर यह आक्षेप किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सबंधा नहीं मानते | शव्द का एक ही अथ सदा 
नहीं रहता, उसमें भाषाविकास के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। किसी शब्द 
के अथ का विस्तार किसी अथ का संकोच तथा किसी अथे की अन्याथ में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नागेश और भत्‌ हरि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्जञाल अथनित्यता का यह भाव नहीं मानते थे कि अथे में कभी 
परिवतेन नहीं होता । इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि -- 

तदपि नित्य॑ यस्सिंस्तत्व॑ न विहन्यते। कि पुनस्तत्वम्‌ ! तस्यभावस्तत्वम्‌ ॥ 

महा० आ० १। 


अर्थात्‌ नित्य उसको भी कहते हैं, जिसमें उसके मूलतत्त्व का नाश नहीं 
होता । पतञ्जनलि डसका डदाहरण देते हुए समभाते हैं कि जैसे सुबर्ण के विभिन्न 
आभूषण बनाये जाते हैं। उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण बनाये जाते हैं । 
आकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हैं परन्तु सुबण तक्तव सदा विद्यमान रहने के 
कारण उसे नित्य ही कहेंगे । 

नागेश इसकी व्याख्या में कहते हैं कि नित्य का अथ है, जिसके नष्ट होने पर 
भी तद्गत धर्म नष्ट नहीं होता। यदि अथ अनित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं, 
इपतको स्पष्ट करते हुए नागेश कहते हैं कि इसको प्रवाहनित्यता समझना चाहिए। 
कैयट और नागेश दोनों ने अर्थ को प्रवाह-नित्य बार बार कहा है । शब्द का अथथे 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमें प्रवाह के कारण अथ परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, अतः नित्य ही कहा जाता है। ड्योत, 
महा० आ० १। ; 

कैयट “सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे? की व्याख्या में अथे-नित्यता को स्पष्ट करते हैं. 
कि यदि अर्थ को जातिरूप मानें तो जाति की नित्यता के आधार पर अथ को 

नित्य कहेंगे। यदि अथ को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हैं तो अथ को दो प्रकार से 

नित्य कह सकते हैं, एक तो यह कि शब्दों का मुख्य रूप से ब्रह्मतत्त्व ही अथ है, 
गौण रूप से यह दृश्य जगत्‌ अर्थ है। ब्रह्म नित्य है, अतः अथ को नित्य कहेंगे। 
दूसरा प्रकार यह है. कि अथ अवाह से नित्य है। शब्द अथ के सम्बन्ध को जो 
नित्य कहा गया है | वह भी इसी. लए कि वह व्यवहार की परम्प+ से अनादि 
है। प्रदीप, महा० आ० १। 


८० अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


केयट और नागेश ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अर्थ अनित्य है। फैयट का 
कथन है कि शब्द का एक ही अथे नियम से नहीं होता । यदि एक ही अर्थ 
निश्चित होता तो अथे विषयक सन्देह ही नहीं होता । 


यथेकः शब्द एकरिनन्नर्थें नियत: स्थात्‌ , तत एतदू युज्यते वक्तम। 
यतरत्वनियमः, ततः प्रक्तरेव सर्वे अथां: स्थुः | प्रदीप, महा० १, २, ४५ । 


नागेश कहते हैं कि इसके द्वारा प्रकृति और प्रत्यय की अथवत्ता की अनियतता 
का वर्णन किया गया है । 


प्ररृतिप्रत्ययोरथंवत्ताया अनेयत्यं दर्शयति | उद्योत, महा" १, २, ४५। 


नागेश ने प्रश्न उठाया है कि यदि अथे अनित्य है तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य कैसे हो सकता है, तथा पतञ्जल्लनि के “नित्यों ह्य॒थवतामर्थर मिसम्बन्ध:? की 
व्याख्या कैसे होगी । इसका उत्तर देते हैँ कि सम्बन्ध योग्यतालक्षण है अथात्‌ 
शब्द में यह अनादि और नित्य योग्यता है कि बह अथ का बोध करावे। शब्द 
नित्य है, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कहा गया है । उद्योत, महा" आ० १। 

भत्‌ हरि ओर हेलाराज ने वाक्यपदीय में इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है 
कि अनित्य अर्थ को भी नित्य इसलिए कहा गया है कि शब्द का कोई न कोई 
अथ अवश्य रहता है, इस प्रकार अथ रूप से शब्दाथे नित्य मानकर “नित्यों 
ह्यर्थवतामर्थेरसिसंबन्धः ऐसा पतञ्ञलि ने कहा है। यहाँ पर नित्यता का अथथ 
प्रवाह-नित्यता है। छ्ेलाराज, वाक्य० ३ प्रू० ११३। 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना स्थितम्‌ । 
वाक्य ० हे पू० ११३ 


कैयट का कथन है कि जब-जब शब्द का जच्चारण किया जाता है तब तब अथ- 
रूप बुद्धि उ.पन्न होती है। यह शब्द से अथ का बोध प्रवाहनित्य है, अतः अर्थ 
को नित्य कहते हैं। केयट, मधहा० आ० १। 

बह शब्द से अथबोधन का व्यवहार अनादि काल से वृद्धव्यवहार परं- 
परा से चल रहा है, अतः शब्द अर्थ ओर सम्बन्ध को नित्य कहते हैं। केयट, 
मसहा०अर० २१। 


यहाँ पर यह भी ध्यान रखने योग्य है कि पतञ्जलि ने यह प्रश्न उठाया था 
कि पाशिनि ने शब्द अथ सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण शास्त्र बनाया 
हैं या अनित्य | कैयट और नागेश ने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि इसका भाव यह है कि पाणिनि ने पहले से विद्यमान शब्दार्थ सम्बन्ध 
के विषय में व्याकरण बनाया है या सब को अनित्य मानकर नये शब्द और 
नये अर्थोंकी सृष्टि की है।इस अश्न से एक सुन्दर बात यह भी स्पष्ट होती 
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है कि क्‍या पहले भाषा थी तब व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना भोर 
फिर भाषा हुई। इसी के उत्तर में पतल्ललि कहते हैं कि शब्दार्थ सम्बन्ध 
पहले से विद्यमान थे, उनके विषय में व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
बाद में बनता है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द ओर अथ सवंथा 
अनित्य हों अर्थात्‌ पूर्ण रूप से अनिश्चित ओर अव्यवस्थित हों तो व्याकरण 
जैसा शात्र तों कभी बन ही नहीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा। इन 
बातों को ही लक्ष्य में रखते हुए पतञ्ललि ने इसकी नित्यता के विषय में वेद 
आदि का प्रमाण न देकर लोकव्यवहार को ही प्रमाण बताया है। 


लोकतः । लोकतोज्थग्रयुक्त शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः । 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार में शब्द का जो अथ में प्रयोग विद्यमान है, उसके 
विषय में व्याकरण शुद्ध ओर अशुद्ध का विवेचन करके धर्म की प्रतिष्ठा 
करता है। 

पाणिनि स्वयं अथे के 
मानते हैं। 


प्रधानप्रत्ययार्थथचनमर्थस्याउन्य प्रमाणत्वात्‌ | अष्ठा ० ९, २. ५६। 
अन्योलोकः । शब्देरथामिधानं स्वाभाविकम | लोकत एवाथ्थगते: | 
काशिका | 


अर्थ की परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता--लोक व्यवहार में अर्थ मैं 
परिवर्तन परिवर्धन आदि होते रहते हैं। शब्द उन परिवर्तित अर्थों में जब प्रवाह- 
नित्यता के नियमानुसार प्रचलित हो जाते हैं, तब वे शब्द उन अर्थों का बोध 
कराने लगते हैं । अथ के विषय में ग्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है। जो शब्द जब तक उस अथ में प्रचलित नहीं होगा, उस अथ का बोधंक 
नहीं होगा । 


अर्थ की परिव्तनशीलता पर पतञ्जलि कहते हैं कि अन्याथक भी शब्द अन्याथक हो 
जाता है। इसको जदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि जैसे, कुल्या (नहर ) क्षेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है. परंतु उनसे अन्य उपयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
है। इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयक्‍त शब्द भी अन्य अथ का बोध कराता 
है। कैयट और नागेश कहते हैं कि अर्थ की शक्ति विचित्र है, अथ में नाना शक्ति 
है जिनसे कि वह विभिन्न अर्थों का बोध कराता है। 


विषय में लोकव्यवहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 


अन्याथेमपि प्रकृतमन्याथं भवति। महा० १, १, २५। पदार्थानां शक्ति- 
वैचित्यात्‌ | प्रदीप । 
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२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


पतञ्जलि आगे कहते हैं कि यह जो य॒क्ति श्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सपण क्रिया के कारण सर्प नही कहती, इसी प्रकार अथ भी अनुवतंन 
अन्याथक नही हो सकता | इसके विषय में यह कथन है कि द्वव्यों में ऐसा 
भले ही हो कि गोह सपे न हो जाय, परन्तु शब्द में तो ऐसा परिवर्तेन होता है। 
शब्द जिस जिस विशेष से सम्बद्ध होता है, उस उस का विशेषक हो जाता है। 
जैसे गो शुक्ल: में शुक्त शब्द गो की शुक्रता बताता है और “अश्वः शुक्ल: ' में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता है । 
शब्दस्तु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तरूथ तस्यथ विशेषकों भवति। 
मसंह[० १, १, श्र । 
अर्थ की अनिश्चितता का उदाहरण पतजञ्जञलि ने दिया है कि ये उच्च और 
नीच शब्द अनिश्चिताथक हैं | वही किसी के लिए उच्च है, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पढ़ते हुए को कहता है कि क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो” 
उसी को दूसरा कहता है कि 'क्या गुनगुनाकर पढ़ रहा है, उच्च स्वर से पढ़” । 
अल्पप्राण (निरबेल) पूरे बल से जितना ऊँचा बोलेगा बह उसके लिये सबसे उच्च 
ध्वनि है, परन्तु महाप्राण ( बलवान्‌ ) के लिये वह ध्वनि सबसे नीची ध्वनि है । 
अत: अर्थ का निःश्चत रूप नहीं बता सकते । उच्च और नीच किसे कहें, यह 
निश्चित नही बताया जा सकता । इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अथ पूर्ण ओर 
निश्चित इयत्ता रूप में नहीं बताया जा सकता है। महा० १, २, ३०। 
९ गै 5 
अथ बांद्ध है-शब्द का अथ बोद्ध है या बाह्य | इस विषय पर पतञ्जलि का 
कथन है कि बाह्य अथ का बोध शब्द कराता है। गाय लाओ, दही खाओ कहने 
पर गाय लाई जाती है और दही खाई जाती है । इस प्रकार शब्द बाह्य अथ का 
बोध कराता है परन्तु अथ मुख्य रूप से बौद्ध ही है। शब्द और अथे का सम्बन्ध 
बुद्धिगत ही है। 


ब॒ुद्धो कृत्वा सर्वाश्चेष्टा: कर्ता घीरस्तन्वन्नीति:। 
शब्देनाथान्‌ आच्यान्‌ दष्ट्वा बुद्धो कुर्यात्‌ पी्ापर्यम। महा० १, ७, १०६। 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में ही कंठ, तालु आदि के आघात से जन्य शब्दों 
को करके शब्द के द्वारा बाच्य अर्थों को बुद्धि में ही देखकर, वहीं शब्दों का 
पोबापये करे। 


भतृ हरि का विवेचन ; अर्थ के विषय में १२ मत 


भतृ हरि ने अथे के विषय में श्राचीन समय में घबतमान १श्सतों का द्वितीय 
का ड में विवेचन किया है। अशविज्ञान की दृष्टि से यह मत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
अथे के विभिन्न अंगों पर विभिन्न दृष्टिकोों से विचार किया गया है ! इन मतों के 
बर्णन में ही भत्‌ हरि इनका साथ ही विवेचन करते गए हैं और अपनी सम्मति 


शब्द ओर अर्थ का स्वरूप परे 


भ्रकट करते गए हैं। पुण्यराज ने जो भतृ्‌ हरि के भावों की व्याख्या की है, 
उसको संग्रह करते हुए उन सतों का विवरण नीचे दिया जाता है। 


प 

अथ निराकार है..-समस्त शब्द आकारविशेष से रहित केवल अथी- 
सात्र का बोध कराते हैं। अथ निराकार है। जिस प्रकार धर्म अधर्म देवता स्व 
आदि शब्दों से आकारहीन अशथंतत्त्व की प्रतीति होती है उसी प्रकार प्रत्येक 
शब्द आकारहीन अथतत्त्व का बोध कराता है। जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विशेष युक्त पदाथे की प्रतीति होती है, बहू अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है। स्थूल पदार्थ को अर्थ से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गो आदि शब्द का निराकोर अर्था होते हुए भी तत्तदूव्यक्तिविशेष से 
सम्बन्ध के कारण तत्तदाकार अर्थ की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है। अन्यथा यदि अथ साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वगे, नरक, बुद्धि आदि शब्दों 
से भी साकार अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। 


अस्त्यर्थं: स्वशब्दानामिति प्रत्याथ्यलक्षणम्‌ । 
अपूर्वदेवताख्ें: सममाहर्गवादिएु ॥ वाकय० २५ १९१। 
गो अश्व आदि शब्दों से आकारविशेष आदि की भी भ्रकृति देखी गई है 

अतः अथ को निराकार न मानकर साकार क्‍यों नहीं मानते ? इस प्रश्न का 
उत्तर भत हरि देते हैंकि गो आदि शब्दों से जो सास्ना लांगूल आदि वाले 
आकृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहीं है। गो शब्द का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते हैं ओर इसी प्रकार के श्रयोग के देखने 
का अभ्यास पड़ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गौ का अथ समभते हैं । 
आकार आदि का बोधन शब्द का विषय नहीं है, इसका कारण ऐसे प्रयोग का 
देखना और देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथ निराकार ही 
है | वाक्य० २, १२२। 


अर्थ साकार है--कतिपय अचार्यों का मत है कि अथ साकार है। कुछ 
आकारों का बोध शब्द कराता है और कुछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैं। कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द के वाच्य हैं। व्यक्तिगत भेद 
समवाय सम्बन्ध से जाति में रहते हैं, अतः शब्द उनका भी बोध कराता 
है । वाक्य० २, १२३। 
भरता हरि इस पक्ष का खण्डन करते हुए कहते हैं कि जातिवाची शब्द जाति- 
मात्र का ही बोध कराते हैं। व्यक्ति का आजुषंगिक रूप से बोध होता है, क्योंकि 
जाति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती | जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदों का 
बोध नहीं कराता। 
जातिप्रत्यायके शब्दे या व्यक्तिरनषज्ञिणी | 
न तान व्यक्ति गतान भेदान्‌ जाति शब्दो5व जस्बते ॥ 
वशकय? २, १२४। 


घे अर्थ विज्ञान और व्याकरण द्शेन 


अर्थ की अपू्ण ता--इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं. कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का बोध कराते हैं। घट आदि के विभिन्न आकारों का बोध 
नहीं कराते। शत्येक आकार वाले घट को घट कहते हैं, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य आकारवाले घट को घट नहीं कह सकते। 
पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह समस्त 
विशेषताओं से य॒क्त अर्थ का बोध करावे । अतएब अथ को अपूर्ण ओर अनि- 
श्वित कहा जाता है। 


नहिः सकलविशेषसहित:थ शब्द: प्रत्याययितुमलम ॥ 
बंकधप्‌ ० 3 य २ रच | 


। व्यक्तिगत भेद आनुष॑गिक रूप से जाति में रहने पर भी शब्दाथ किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भत हरि स्पष्ट करते हैं. कि क्रिया बिना साधन के 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द से बोध्य यजन रूपी क्रिया 
कर्ता, कम, साधन आदि सामग्री के बिना नहीं हो सकती । परन्तु 
“यजेत” का अर्थ कर्त्ता कम आदि नहीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतभेद शब्द के अर्थ नहीं हैं। 
वाक्य० २, १२६। 

अथ आकार का भी बोधक--समस्त आकार मुख्य या गौण रूप से 
शब्द के ही अर्थ हैं। जातिहीन व्यक्ति नहीं है और व्यक्तिहीन जाति 
नहीं है | एक दूसरे के बिना अन्य की स्थिति नहीं है। अतएव साध्यसाधन- 
विशिष्ट सब कुछ ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द का अथ है। गोश या मुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति में रहते हैं, अतः आकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द है। द्वितीय मत से इस मत में अन्तर यह है कि द्वितीय मता- 
'बवलम्बी कुछ आकारों को शब्द का साज्ञात्‌ अर्थ मानते हैं, अन्य आकारों 
को अविनाभाव से ज्ञय मानते हैं।इस मतावलम्बियों का मत है कि शब्द 
किसी विशिष्ट आकार का नहीं, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तगंत होने 
के कारण सवोकारविशिष्ट जाति शब्द का अर्थ है। 

सब एवाकारा गुणप्रधानभावेन पदस्याथ:। पुणयराज, 
बाक्य० २. १६७ ॥ 

समुदाय (अवयवी) अथे है-.शब्द का अथ्थ समुदाय है, जिसमें विकल्प 
ओर समुच्चय न हों। यदि प्रत्येक शब्द्‌ अवयव का बोध कराएंगा श्र्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द को माना जाएगा तो प्रत्येक शब्द बहुबचन होगा, 
क्योंकि उसमें कितने ही आकारों का समावेश है। यदि बेकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, और अवयबी भी है तो कभी बहुबचन होगा और कभी 
एकबचन । अतः अवयवातिरिक्त अवयबी शब्द का अर्थ है। 


शब्द ओर अर्थ का रवरूप प्‌ 


समुदायो5भिधेय: स्थादविकल्पसमुच्चयः । 


अथ असत्य (अनित्य) है, अथ संस रूप है--अर्थ जाति, गुण या 
क्रिया रूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुओं का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसर्ग ( सम्बन्ध ) कहा जाता है । संसग सम्बन्ध वस्तुओं के 
बिता रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कद्या जाता है। यही असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथ है। पदाथ जाति से संसष्ट होने पर ही सत्य रूप से है, 
अन्यथा नहीं। 

असत्यो वाउपि संसर्ग: शब्दाथ: केश्चिदिष्यते | वाक्य० २, १९८। 

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही अथ है। घट आदि शब्द का घट 
आदि वस्तु अथ है। जाति गुण आदि सब अथ अनित्य हैं, अतः अथ भी 
अनित्य है | 

पतञ्जलि ने आकृतिरनित्या? ( महा० आ० १) आकृति (जाति ) अनित्य है, 
कहा है, उसकी व्याख्या में नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किया है कि अह्म-दर्शन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य है, 
केवल ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति आदि 
से सम्बद्ध अथ भी असत्य ओर अनित्य है। नागेश महा० आ० १। 

संसार की समस्त वस्तुओं जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया, रूप अथ असत्य है, 
अनित्य है, अत: असत्य और अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अर्थ भी 
अनित्य है। जाति द्रव्य आदि रूप अथ से सम्बन्ध ही शब्द का अर्थ है। 

अथ असत्यामास सत्य है--अर्थ सत्य है, किन्तु असत्य वस्तु से सम्बद्ध 
होने के कारण असत्य अतीत होता है। 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद॒वा शब्दनिवन्धनम | 
सत्यमेगासत्योपाधिबिचित्रितं शब्दगोच्यम | दराक्य ० २, १२६ | 


पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते हैं कि <द्वव्य॑ 
हि नित्यम्‌! ( महा” आ० १ ) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उपयुक्त मत को स्पष्ट किया है। कैयट ओर नागेश का कथन है कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत््व ही अथ है। ब्रह्म ही असत्य रूप में द्रव्यरूप है। अर्थात्‌ नाम- 
रूपात्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्म सत्य है। शब्द ब्रह्मरूप अर्थ का बोध 
कराते हैं, अत: अथ सत्य ओर नित्य है। लौकिक असत्य वस्तुओं से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता है। कैयट और नागेश । 

अर्थ अध्यासरूप है, शब्द और अर्थ में अभिन्नता--शब्द का स्वरूप ही 
अर्थ हे शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्त होकर स्वरूप का ही बोध 
कराता है। 


प्र अर्थविज्ञान और व्याकरण दशन 


शब्दर्य स्वरूपमेजाभिधेयम्‌ । 
शब्दों वाउसिजन्यत्वमागता याति वाच्यताम्‌ ॥ वाक्य० २, १२६ | 


ग्रभिजन्यत्व या अध्यास पारिसाषिक शब्द हैं । इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए मत हरि कहते हैं कि 'सोध्यम्‌! वही है। इस, प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते हैं। जब अध्यास के द्वारा 
पदाथ का स्वरूप आच्छादित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को अभिजन्य' ( बाच्य ) नाम से बोधित किया जाता है। अध्यास के 
कारण शब्द और अथ में एकात्मता है। शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
है । इसी सम्बन्ध के द्वारा जब शब्द की अथ के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है तब अर्थ को शब्द से भिन्‍न न कहकर शब्द ही कद्ते हैं। शब्द अभिन्‍न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुण्यराज, वाक्य ० २, १३० | 

पागेश ने मंजूबा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातश्लल भाष्य का जद्धरण 
दिया दे कि संकेत पद ओर पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता है, स्मृति रूप है कि 'जो यह शब्द है वही अथ हे ओर जो 
यह अथ है वही शब्द है! | मंजूषा प० २७। 

अथे की प्रधानता--यदि अर्थ शब्द का अभिन्न रूप है तो शब्दांश की 
पग्रधानता है या अर्थ अंश की । इस पर पुण्यराज कहते हैं कि शब्द और अर्था 
की एकात्मता होने पर भी अथ अंश की ही प्रधानता होती है, क्योंकि उसका ही 
उपयोग होता है। 


शब्दार्थयोरेकात्मत्वेडप्यथोशस्यैव प्राधान्यमुपयोगवशात्‌। 
वाक्य ० २, ९१३० | 


भत हरि कहते हैं कि शब्द ओर अथ की अभिन्नाथंकता होने पर भी विषय- 
भेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है। कहीं पर शब्द का अंश प्रधान होता 
है और कहीं अथ का अंश । वाक्य २, १३१। 

भत हरि का मत है कि लौकिक प्रयोग में अथोंश की ही प्रधानता रहती है। 
लोक में अथ के साथ एकता को प्राप्त हुआ सा ही शब्द प्रयोग में आता है। 
यथा, “अय॑ गो: यह गौ है, ऐसे प्रयोगों में अथ बाह्य जगत में विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता है। वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शाल्ब्र का सम्बन्ध है, शाश््र में विवक्षा के अनुसार दोनों रूप ही देखे 
जाते हैं। कहीं पर शब्द अपने स्वरूप का ही बोध कराता है तब शब्दांश की 
प्रधानता रहती है. कहीं पर अथ का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथोंश 

की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा अधानता का निर्णय होता 

है । वाक्य ० २, १३२। 


शब्द ओर अथ का स्वरूप पर 


रे श पु 

६0020 असवेशक्तिमान है-.अर्थ' में प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वह 
शब्दों के अधीन है। शब्दों के द्वारा जिस अकार अर्थ का बोध कराया जाता 
है, उसी प्रकार डनसे बोध होता है। अतएव अर्थ शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित किया हुआ ही हैँ अतरव अथ असर्वशक्ति इस प्रकार से निरूपित है । 
बाच्य अथ कभी क्रिया रूप से कहा जाता है और कभी द्रव्य रूप से | इस प्रकार 
_अ न से शब्दार्था के रूप में क्रिया या द्रव्य का प्तिपादन किया 
जाता है । 


अशक्त ; सबंशक्तेबा शब्देरेव प्रकल्पिता । 
एकस्याथस्यथ नियता क्रियादिपरिकल्पना ॥ बरक्य २, १३३ | 


अथे परिषतनशील है-अथे को असबंशक्ति इर्सालए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह शब्द के द्वारा प्राप्त होती है | अर्थ की सत्त, शब्द के अधीन है । 
शब्द के बिना अथ की अभिव्यक्ति नहीं होती | पुस्यराज कहते हैं कि अर्थ 
निरात्मक ( आत्महीन ) ओर असत्यभूत है क्‍योंकि विवत्षा के अनुसार अर्थ 
जिस जिस प्रकार निरूपण किया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है। विवक्षा के अनुरूप ही अथ का निरूपण होता है। 
यहां पर अथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस बात को स्पष्ट 
करता है कि अथ में निश्चितता या स्थायिता नहीं है, अतएवं अथथ में परिवततेन 
होता है| पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४१ | 

अथ स्वेशक्तिमान्‌ है---अथथ स्वेशक्तिमान्‌ है। शब्द के द्वारा अत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अत: अथ को सवेशक्तिमान्‌ कहते हैं । 
(वाक्य ० २, १३३) | भत हरि कहते हैं कि सब कुछ अथ ही है। ऐसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थ न हो | संसार की सब कुछ वस्तुएँ बधध्य हैं। अतएब अथ भी 
सर्वात्मा होता है। जिस प्रकार शब्द सर्वबोधकता-शक्ति के कारण स्वेशक्तिमान्‌ 
है, इसी प्रकार सब कुछ बोध्य होने के कारण अर्थ भी स्वशक्तिमान्‌ है। शब्द के 
द्वारा तत्तद्‌ रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है| पुण्यराज । 


सर्वात्मकत्वादर्थह्यनैरात्म्थादहु वा व्यवस्थितम | 
अत्यन्तवतशक्तित्वाच्छुब्द एवं निबन्धनम्‌ | बाक्य० २, ४५१ 


कैयट ने कहा है कि शब्द में समस्त अर्थों को बोधन करने की शक्ति है। और 
अर्थ में यह शक्ति है कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 

सवोधंप्रत्यायनशक्तियुक्तों हि. शब्दः, रूवशब्दप्रत्याय्यशक्तियुवतश्च,र्थ: 

इति व्यवहाराय नियमः क्रियते | प्रदीप, महः० १, १, ६७। 

नागेश ने वैयाकरणों का सिद्धान्त लिखा है कि “सर्व सर्वाथेव/चका:” समस्त 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह समस्त अर्थों का बोध करा सकें | व्यवहार के 
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द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता है। जिस प्रकार शब्द के विपय में 
कहा गया है, उसी प्रकार कैयट के भाव हैं कि प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द द्वारा- 
बच्य है | व्यवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यही अथ इस शब्द 
का वाच्य है। महान्‌ से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
रूप में बोध्य है, अतः अर्थ को सवेशक्तिमान्‌ कहा गया है । 


अर्थ बौद्ध हे बुद्धितत अर्थ ही शब्द का अथ है, बाह्य नहीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हुआ बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द और अथ का 
सम्बन्ध बौद्ध है, बाह्य नहीं। बाह्य वस्तुएँ भ्रम उत्पादन द्वारा बोद्ध अथ से 
सम्बद्ध हैं। यह्‌ विकल्पात्मक अथ भ्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 
रह कर यद्यपि बोद्ध है तथापि बाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्न 


अथ का बोध कराता है| पुण्यराज । 


यो वार्थो बुद्धिविषयों बाह्यवस्तुनिवन्धनः । 

स बाह्यवास्त्विति ज्ञात: शब्दाथ : केश्चिदिष्यते। वाक्य ० २, १३४ | 

धुद्धियुपारुढ एवं शब्दास्यर्थो, न बाह्य: पुणयराज । 

अथ बौद्ध ही है या बाह्य भी है। इस विपय पर शब्दाथ -सम्बन्ध के अध्याय 

में विशेष विचार किया गया है। नागेश इस मत को मानते हुए अथ को बौद्ध 
मानते हैं और शब्दाथ-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते हैं। वे बाह्य अथ को अ्रमा- 
व्मक ज्ञान मानते है | पतञ्ञलि, भत हरि एवं पुण्यराज आदि बौद्ध अथ को 
मुख्य मानते हुए भी बाह्य अर्थ को भी शब्दाथ मानते हैं । 


अथे बौद्ध ओर बाह्य दोनों है-...शब्दों का आकार विशेष से युक्त बाह्य 
अर्थ होता है । अपूरबे देवता स्वर्ग आदि शब्दों का आकारविशेष 
रहित बौद्ध अथ होता है | कतिपय शब्दों से बोध्य अर्थ आकारविशेष से युक्त है 
ओर बाह्य वस्तु की स्मृत्ति के कारण है। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्थों की प्रतीति होती है, तदनुसार ही अथ की व्यवस्था की जाती है। 
पुरयराज । 
आकारवन्त: संवेधा: व्यक्तरमसतिनिबन्धना: । 
येते प्रत्यवमासन्त संविन्मात्र त्वतोड्न्यथा ॥ 
व।क्य" २, १३५। 


(्‌ 
ु अथ अनिश्चित है-..्त्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी नियत वासना 
(संस्कार) के अनुसार ही अथ का स्वरूप होता है। वस्तुतः कोई भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । 
प्रतिनियतवासनावंशेनेव श्रविनियताकारो5रथ :, तत्त्वतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नामिधोयते । प्ुश्यराज, वकक्‍्य० २, १३६। 
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भर हरि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रदर्शित करती है, डसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथ विभिन्‍न रूप में अ्रहण करता 
है। अतएव शब्द का कोई एक निश्चित अथ नहीं है। वाक्य ० २, १३६ । 


नास्ति कश्चिन्नियत एक: शब्दस्या्थ: | पुस्यराज | 
बाक्य० २, २३६॥। 


अथे श्रोता की बुद्धि के अनुरूप--भत हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते हैं कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अर्थ में शब्द का प्रयोग करता है 


किन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द का विभिन्न अर्थ 
सममभते हैं । 


वक्‍्त्रान्यथेव प्रक्रान्तोी भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु। 
स्व॒प्रत्यधा नुकारेण शब्दार्था प्रबिभज्यत ।। 
वाक्य० २, १३७ | 


पुण्य राज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हुए बहुत ही सुन्दर उदाहरण 
दिया है कि सांख्य, जैन, बोद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अथ को.ग्रहण करते-हैं। यथा, वैशेषिक दशन के विद्वान ने अपने 
शान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया । वह यह भाव ग्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालट्दय के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द से समभता है कि यह सत्व, रजस, तमस्‌--इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र है। जैन और बोद्ध यह समभते हैं कि यह परमाणु-संचयमात्र है | प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है। एक घट शब्द क॑ वक्ता ने अपने ज्ञातानुसार एक अथे में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताओं ले उसका अथ अपने ज्ञानानुसार विभिन्‍न 
समझा । ऐसो स्थिति में यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या अथ है ? वह अवयबी है, गुश-समाहार है या परमाणु-संचयमात्र है। 
ज्ञान के अनुसार ही अथ भी परिवर्तनशील है--भत हरि कहते हैं कि 
यही नहीं है कि एक ही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान और वासनां- 


भेद से विभिन्न समभते हैं, अपितु काल या अवस्था भेद से एक ही व्यक्ति एक 
वस्तु को विभिन्न रूप में देखने लगता है । 


एकास्मन्रपि हृश्येडथ दर्शंयं सियवे पृथक । 
कालान्तरेण वैकोडपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
बाक््य० २, १शेण | 


पुण्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक ही व्यक्ति के विचारों में किस प्रकार 
परिवर्तन हो जाता है और वह कालान्वर में एक ही शब्द का अथ विभिन्न 
१२ 
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समभने लगता है, इसका उदाहरण देते हैं कि एक मनुष्य जब कि उसने बौद्ध- 
दर्शन का अध्ययन ' किया था, एक शब्द के अर्थ को एक समभता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दर्शन के अध्ययन से डसी शब्द के अर्थ को कुछ अन्य 
समभने लगता है । 

भतृ हरि अतएव कहते हैं कि निमित्त अव्यवस्थित हैं अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान और डसकी वासना सदा एक सी नहीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक 
शास्त्र या दर्शन एक ही व्यवस्थित अथ नहीं बताते। अतः एक ही शब्द का अथ्थ 
एक व्यक्ति शास्न और वासना की अनियतता के कारण क्रमश: विभिन्न रूप में 
समभता है। विभिन्न व्यक्ति एक ही शब्द का स्वज्ञानानुसार विभिन्न अथ 
समभते हैं । वाक्य ० २, १३६। 

पुस्यराज कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार ही अथे विभिन्न 
ओर परिवर्तित होता रहता है, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्‍या वश है। 
पुण्यराज । 


अर्थ और ज्ञान के परिवतेन का कारण मानवीय अपूर्णता-भर्त' हरि 
उपयुक्त विवेचन से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मनुष्य पूर्ण तत्त्वज्ञ नहीं है। 
उसका ज्ञान अपूर्ण और अव्यवस्थित है। अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
त्रुटिपूर्ण और अनेक स्खलनों से युक्त है। अतएवं उसका शब्द्प्रयोग भी सवंधा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्रुटिपूर्ण और स्खलनों से युक्त है । 


तस्माद्दष्टतत्वानां सापराध॑ बहुचछलम | 
दर्शन वचन वापि नित्यमेबानव स्थितम | 
वाक्य० २, १४० | 


अथ वक्ता की इच्छा के अनुरूप--भर्त हरि ने अर्थ के विषय में कुछ 
अन्य आवश्यक वक्तव्य डपयुक्त १२ विभिन्न मतों के अतिरिक्त दिये हैं। 
भतृ हरि ओर पुण्यराज कहते हैं कि अथे का कोई रूप नहीं है। वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अर्थ का निरूपण करता है वही उसका अथथ हो जाता है | एक ही 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है और 
दूसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में प्रयोग करके दूसरा अर्थ बोधित 
करंता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्ठन्ते पदार्था नत्ु बस्तुतः ! 
उपकारात्‌ सः एवाथ:. कर्थंचिदनुगम्यत ॥ 
बाक्य ० २, ४४४ । 


अकन र्‌ केवल संकेत शु 
शुब्द्‌ अथ का केवल संकेत करता है-भत हरि ओर पुण्यराज का कथन 
है कि शब्द अर्थ के स्वरूप को स्पर्श नहीं करते, अपितु दूर रहते हुए ही अर्थ का 
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संकेत मात्र करते हैं तथा इस प्रक.र व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं। शब्द 
में यह शक्ति नहीं है कि वह अर्थ के स्वरूप को स्पर्श कर सके। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, ४४२ | 
वस्तूपलक्षणंशब्दोी नोपकारस्य कारकः। 
न स्वर्शाक्त: पदाथानां संस्प्रष्ट तेन शक्‍्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 


अथे अनुभेय है, संकेत से भी अथ ज्ञान- शब्द का अर्थ जो वक्ता के 
हृदय में है, वह है, या जो श्रोता के हृदय में है, वह है। क्या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूप में श्रोता के हृदय में उत्पन्न 
होता या विभिन्‍न रूप से | इस विषय पर भत हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अर्थ की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
ही निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमें कुछ कार्य करती है । इसका 
उत्तर भत्‌ हरि देते हैं कि, जहाँ तक अथज्ञान का सम्बन्ध हे वह शब्द- 
अर्थ है। शब्द ही विभिन्‍न अर्थों का विभाजन करता है। अज्षिनिकोच 
(आँख बन्द करना ) आदि संकेतों से भी जो अर्थवोधन कराया जाता 
है वह शब्द के आश्रित ही है ।शब्दों के द्वारा ही अर्थोंका सक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अथेज्ञान प्रत्यक्ष है या अनुमेय, इस 
विषय में उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवज्ञा का अपने अनुमान द्वारा 
अथ सममभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनमान करता है कि वक्ता अमुक अथ का बोध कराना चाहता है। 
श्रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अथ ग्रहण करता है। हेला- 
राज, वाक्य० ३, पू० ४४० 


वक्‍तुरभिग्रायादथोनां व्यवस्था न शब्द्धमंतः । 
शब्दादर्था: प्रतीयन्ते स भेदानों विधायक: ॥ 
अनुपान विवक्षाया: शब्दादन्यन्न विद्यते ॥ 

वाक्य ० ३, पूृ० ४४० । 


अथ कार्पनिक है, शब्दसष्टि में व्यक्ति का महच्च मत हरि और पुरुय- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द का अर्थ और उनका 
बाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना का फल्न हैया अनादि। इस पर जनका 
कथन है कि यह समस्त साध्य-साधन ( बाच्य-बाचक ) व्यवहार काल्पनिक है। 
इन दोनों साध्य और साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक है। अर्थात्‌ 
व्यक्ति की कल्पना का फल है, वास्तविक नहीं है। अतएव पदार्थ असत्य है। 
पुण्यराज २, ४३५ । 

यह साध्य ( वाच्य ) है, और यह साधन (वाचक) है, इन दोनों का यह्‌ संबंध है, 
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यह सब काल्पनिक है। अतः तार्तिविक रूप से शुन्य ही है। अयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन और दोनों के सम्बन्ध की स्थिति है। प्रयोक्ता ही किसी को साध्य 
( अ्रथ ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तदथ में सम्बन्ध करता 
है और प्रयोग करता है। हेलाराज, वाक्य ० २, ४३५ | 
प्रयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम । 
अथरय वाउपिसस्बन्धकल्पनां प्रसमीहते । 
वाक्य" २, ४३५ | 

पुण्यराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैँ कि यदि साध्य-साधन और इनका 
सम्बन्ध वास्तविक होता है तो वस्तु स्वभाव को ब्रह्मा भी अ्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी से बड़ी शक्ति उसको बदल नहीं सकती, और यह शब्द' अथ तथा 
इनका सम्बन्ध निश्चित ही होता, परन्तु ऐसा देखने में नहीं आता, अतः यह 
ज्ञात होता है कि यह काल्पनिक और वैयक्तिक सष्टि है । इसी भाव का भत्‌ हरि 
ने प्रतिपादन किया है | साधन-समुद्द श में भत॒ हरि ने यह विस्तार से प्रतिपादन 
किया है कि यह सब कुछ बेवक्तषिक ( काल्पनिक ) है। शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४३६ । 

यदि हि वास्तवमेतत स्थात तदा वस्तुस्वभावस्य बह्मणाब्प्यन्यथा 

कतृमशकक्‍्यत्वादू व्यवस्थितमेबैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते | पुए्यराज, 
वाक्य० २, ४३६ । 

अथे परिवतेनशील है--भत्‌ हरि का कथन है कि इस विपय पर एक मत 
यह भी है कि अर्थ यद्यपि सर्वशक्ति यक्‍त है तथापि प्रयोक्ताओं के द्वारा जिस 
रद श्य से जिस रूप में विवज्षित होता है, वही उसका रूप हो जाता है। 


यो5सी येनोपकारेण प्रेयोक्तणां विवज्षितः। 
अथर्य स्गशक्तित्वात्‌ स तथेव व्यवस्थित: । 
बाक्य० ९, ४२७। 


अथ तीन प्रकार का है.-सीरदेव ने परिभापावृत्ति में बताया है कि अथवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लोकिक, २, अन्बयव्यतिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित | 
सीरदेव के मतानुसार अर्थ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा , १२८। 
>लौकिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कहते हैं कि लौकिक अथ पद्‌ 
में नहीं रहता । लोक में प्रवृत्ति और निवृत्ति से शब्द अर्थवान्‌ होता है। अर्थात 
लोक में साथक शब्द उसी को कहते हैं, जिसके श्रवण से अवृत्ति या निवत्ति 
होती है। लोक में प्रवत्ति या निवृत्ति वाक्य में ही होती है, अतः वाक्य ही 
साथंक है। वाक्य का अर्थ ही लौकिक अर्थ है। 


लोकिकी तावत_पद्‌ एव नास्ति । प्रव्यैव निव्वस्येव शब्दों लोकेड- 
थवान भव॒ति । वाक्य एव प्रेवृत्तिनिव्त्ती दृष्टे इति तस्येव लौकिकी। 
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भतृ हरि इस विषय पर अपनी सस्मति बहुत स्पष्ट शब्दों में दे चुके 
हैं कि पदों में तब तक साथकता नहीं आती, जब तक कि वे वाक्य रूप को 
प्राप्त नहीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई सार्थकता नहीं है। वाक्य ही 
साथक होता है । 


तथा पदानां स्वेषां प्रथगर्थ निवेशिनाम । 
आय रे 
वाक्येभ्यः प्रविभक्तानामथे ३ त्ता न विद्यते ॥ वाक्य ० २, ४२७ । 


२-अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथ की व्याख्या सीरदेव करते हैं कि शब्द 
में प्रकृति और प्रत्यय का प्रथकू-प्रथक अथे क्या है, इसका निर्णय अन्बय और 
व्यतिरेक के द्वारा होता है। पतश्जलि ने महाभाष्य में सबसे प्रथम अन्वयव्य ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आक्ृष्ट किया है और अथ-निणय या अथरथैज्ञान के लिए 
अन्चय ओर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्बय ओर व्यतिरेक के 
द्वारा यह निणेय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द में इतना या यह अथथ 
प्रकृति का है और इतना या यह अथ अत्यय का । 

सिद्ध त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ | महा० १, २, ४५ | 

३- प्रतिज्ञाज्ञापित, अर्थ वह है, जो कि लौकिक और अन्वयव्यतिरेकगस्य 
नहीं है, अपितु पाणिनि आदि आचार्यों ने डन शब्दों को उन अर्थों में पढ़ा है, 
अतः उन शब्दों का वही अथ लिया जाता है। पतशञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थ 
को “आचार्याचारात्‌ संज्ञासिद्धि:? ( महा० १, १, १)अर्थात्‌ आचार्यों के व्यवहार 
से अथ -निणेय को बताते हुए आचार्य व्यवहारमूलक अर्थ बताया है। पाणिनि 
ने जो वृद्धि, गुण, उपधा निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द दिए हैं, उनके 
अथ ग्रतिज्लाज्ञापित ही हैं। 


( आर 
अथ १८ प्रकार का है, पुएयराज का विवेचन 


पुण्यराज ने भव हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारों को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अर्थ १८ प्रकार का है। अथविज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह विवेचन विशेष डपयोगी है। पुण्यराज ने जो १८ अर्थों का विवरण दिया 
है, वह निम्न है | 


अथॉडष्टादशथा, तत्र वस्तुमात्रमभिधेयश्च० | पुण्यराज, 
बाक्य० २,८९१, पु० ११० | 
१--वस्तुमात्र, समस्त बाह्य अर्थ जो कि प्रतियादन का विषय नहीं है, वाह्म 
अर्थ जो कि स्वसत्ता रूप से विद्यमान है, परन्तु जिसका बोधन नहीं कराया जा 
रहा है। ऐसी स्थिति में अथ बस्तुमात्र होगा । 
२-अभिषेय, वाह्य अथ ही जब प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिधेय 
( बोध्य या वाच्य ) कहेंगे | 


६७ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


३--शास्त्रीय, अभिधेय दो प्रकार का है, एक शास्त्रीय ओर दूसरा लोकिक। 
वेद और शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथ शास्त्रीय कहा जाता है। इसमें आवाप 
ओर उद्धार होता है। अर्थात्‌ एक अर्थ को निकालना और अथौन्‍्तर का आरक्तेप 
किया जाता है, अतः शास्त्रीयअर्थ को आवापोद्धारिक' कहते हैं । 

४ - ल्ौकिक, लोकप्रसिद्ध अथ, ऊपर लिखा ज्ञा चुका है कि लौकिक अथ 
वाक्यार्थ रूप अथ' होता है। लोकिक अथ में आवापोद्धार नहीं होता, अतएव 
लौकिक अर्थ को अखण्ड मानते हैं । ( लौकिकरत्वखण्ड: )। 


४--विशिष्टावग्रहसम्परत्ययहेतु, पतल्ञललि ने महासाष्य में “कंसं घातयति' 
(कंस को मारता है ), बलि बंधयति' ( बलि को बाँधता है ), जदाहरणों द्वारा 
इसका अर्थ स्पष्ट किया है। कंस और बलि अतीत के पुरुष हैं, उनका मारना 
या बाँधना वर्तमान काल में केसे सम्भव हो सकता है। यहाँ पर अथ बस्तुतः 
तद्रूप नहीं है, किन्तु विशिट आकारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यक्ष किया जाता 
है असत्य अथे को भी सत्य अथ के तुल्य प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे 
अर्थ को विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु इसलिए कहा जाता है, क्‍योंकि अथ इस 
प्रकार विशिष्ट आकार से युक्त हं।कर प्रस्तुत हुआ है कि वह वस्तुत: अविद्य- 
मान वस्तु में भी विद्यमानता का ज्ञान कराता है। इसको काल्पनिक अथे कह 
सकते हैं । 

६ - विशिष्टावग्रहसम्पत्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथ, जैसे, शुक्ल गाय आदि अथथ वास्तविक रूप में बाह्य जगत्‌ 
में विद्यमान है । 

७--सुख्य, शब्द का अभिध। शक्ति से जो अर्थ बोधित किया जाता है वह 
मुख्य अथ है। यथा सास्ना आदि से युक्त गाय, इसमें गो शब्द अपने मुख्य अथ 
गो का बोध कराता है। 

८- परिकल्पितरूपविपर्यास, ल्क्षणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के द्वारा जो 
अथ लक्षित या व्यक्त किया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपर्यास अथथे कहते 
हैं, क्‍योंकि इसमें रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथे किसी निर्मित्त विशेष के कारण 
विपर्यास परिवतन आदि किया जाता है, अतएवं इसे गोण अथ कहते हैं यथा, 
“गौर्बाहीक:” में गो शब्द वाहीक पंचनदप्रान्तीय की निमित्त-विशेष मूखेता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हुआ है। अपने मुख्याथ गो-पशु को छोड़कर गौण अथ मूर्ख! के 
अथे में प्रयुक्त हुआ है। 


(शाज्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, ऐसे अथ को उ्यपदेश्य 
अथ कहते हैं। जैसे जाति या द्रव्य आदि | भतृ हरि ने ऐसे अथे को “समा- 
ख्येय”? नाम दिया है। 


१०--अव्यपदेश्य, जिसका वर्णन ताक्ष्विक रूप से भ॑ किया जा सके, 


शब्द और अथे का स्वरूप ६४ 


ऐसे अथ्थ को अव्यपदेश्य अर्थ कहते हैं। भत हरि ने ऐसे अर्थ को “असमाख्येय” 
| ९5 रे 

नास दिया है। इन्द्रिय से अदृश्य स्क्ष्म अथ जिसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं किया 

जा सकता। 


११- सक्त्वभावापन्न, जो अथ किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सत्त्वभावापन्न अथ कहते हैं, क्योंकि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हैं । 


१२- असत्वभूत, जब अथ असत्‌ वस्तु का बोध कराता है, तब बह असत्व- 
भूत अथ होता है। क्‍योंकि उस स्थिति में बाह्य कोई सतवस्तु नहीं है । 

१३--स्थिरलक्षण, जो अथ स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर लक्षण 
कहते हैं । यथा, “ राजपुरुष” में पुरुष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अथथ बोध कराने के कारण इसे स्थिर लक्षण अथे 
कहते हैं । 

१४- विवक्षप्रापितस ब्रिधान, स्थिर लक्षण के विपरीत जहाँ पर अथ विवज्ञा 
के अधीन रहता है उसे विवज्ञाप्रापितसन्निधान अथ कहते हैं। यथा, “राज्ष: 
पुरुषस्य” में निश्चित अथ नहीं है क्‍योंकि दोनों शब्द षष्ठ्यन्त हैं। जिसको चाहें 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य। यहाँ पर अर्थ बवक्षा पर निर्भर है। अतः 
अनिश्चित है । 


१४- अभिधीयमान, जो अर्थ अस्तुत रूप से वर्णन किया जाता है. उसे अभि 
धीयमान अथ कहते हैं। यथा, 'राजसख:” में 'राजा का मित्र ऐसा अर्थ प्रस्तुत 
रूप से वर्णित होने के कारण अभिधीयमान है। 

१६ प्रतीयमान, पस्तुत अर्थ के अतिरिक्त जो अथ व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अथ कहते हैं। यथ। 'राजसखा' में ही राजा का 
मित्र यह अथ छोड़कर 'राजा है मित्र जिसका? इस प्रकार का बहुत्रीहि समास का 
अथ ग्रतीत होने से यह अथ ग्रतीयमान है। 

१७ - अभिसंहित, वाच्य अर्थ । यथा, गो शब्द से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथ ज्ञात होता है, वह अभिसंहित है । 

१८- नान्तरीयक, अविनाभाव से रहने वाला अथ । यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्क, नील, पीत आदि वर्ण विशेष का भी ज्ञान होता है, वह अथ गो 
शब्द में अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरोयक अथे कहते हैं। 


ओग्डेन और रिचा्डंस का विवेचन 


ओग्डेन और रिचार्ड्स ने अपनी पुस्तक 'मीनिज्ञआव्‌ मीनिन्न/ अध्याय 
(६ प्रष्ठ १८४ से २०८ ) में आधुनिक विद्वानों के बताये हुए १६ अर्थ के लक्षणों 
का उल्लेख किया है तथा उनका विवेचन भी किया है। उपयुक्त विवेचन से 
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उसकी बहुत कुछ अंशों में समानता है। दोनों की तुलना विशेष उपयोगी प्रतीत 
होती है । 


ओग्डेन ओर रिचा्डंस का विवेचन 


आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा अथ के १६ लक्षण 


ओग्डेन ओर रिचाड्स ने अपनी पुस्तक मीनिद्ग आव मीनिड्ल” ( अध्याय ६ 
प्र॒ष्ठ १८५ से २०८ ) में आधुनिक भाषाविशेषज्ञों द्वारा बताए गए अथे के १६ 
लक्षणों का विशेष ऊहापोह-पूवंक विवेचन किया है। वे अथ के १६ लक्षण 
निम्न है: - 
( क ) 
१-- ताक्ष्विक भाग अथ है। 
२--अन्य वस्तुओं के साथ एक अनुपम अनिवचनीय सम्बन्ध अथ है। 


(ख) 

३- शब्दकोश में एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द अथ हैं । 

४-शब्द का लक्ष्य अर्थ है । 

४--सारांश अथ है । 

६--वस्तुरूप में निरूपित क्रियात्मकता अर्थ है। 

७-(क ) अभिमत तथ्य अथ है । 
( ख) संकल्प अथ है । 

८--शाल्लीय प्रक्रिया में निर्दिष्ट भाव अर्थ है| 

६--हमारे भावी अनुभवों से सिद्ध किसी वस्त के क्रियात्मक परिणाम 
थअथे हैं । 

2 “किसी वक्तग्य में वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अथ है। 

११ - किसी बस्तु के द्वारा उद्बोधित मनोभाव अर्थ है | 


(ग) 
२--किसी निर्धारित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदार्थ 


अथ है। 
१३--( क कल अरणा के स्मरणोद्बोधक परिणाम अथ हैं। सम्प्राप्त संबन्ध 
अथे हैं । 


( ख ) कोई अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोद्बोधक 
परिणाम संबद्ध हैं, अथ हैं । 
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( ग) किसी संकेत का अभिमत पदाथ अथ है। 

(घ ) जिस अर्थ को कोई बात अभिव्यक्त करती है, वह अर्थ है। 

( संकेतों के विषय में - ) 

वह वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुत: संकेतित करता है, अथ है । 
१४--संकेतों के प्रयोक्ता को जिसका निर्देश करना चाहिये, वह अथे है। 

१४- संकेतों के प्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अर्थ है। 

१६-( क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथ को समभता है, वह अथ है। 
(ख ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथे की अपने हृदय में भावना 
करता है, बह अथ है। | 
(ग ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस भाव को वक्ता का अभिप्रेत भाव 
समभता है, वह अथ है। 

अथ के इन १६ लक्षणों की उपयुक्त अथ के लक्षणों से तुलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती है । 


शासन 0भ४५०७ १६३७७ ४ममधधााबात.६20+०००४७००४७७...९६०७॥७७७७::/:०केबक 


१३ 


अध्याय---र 
(१ 
अथ विकास 


अथविकास के कारण--पूव अध्याय में इस बात पर ध्यान आक्ृष्ट किया 
गया है कि शब्द का एक ही अर्थ नियमित रूप से नहीं रहता है। वक्ता और 
बोद्धा के विवक्षानुकूल एक ही शब्द का अन्य अथ में भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अध्याय में अथ्थ-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारणों से एक शब्द के अथ का कभी विस्तार, 
कभी संकोच और कभी अन्याथ बोधकता होती है। कभी एक शब्द नानाथेक हो 
जाता है ओर कभी अनेक शब्द एकाथक हो जाते हैं । 


अथ की परिवतंनशीलता 


कैयट ने अर्थ के विषय में लिखा है कि यदि एक शब्द का एक ही अथ 
नियमित रूप से प्रयोग होता तो अथ विषयक संदेह ही उत्पन्न न होता, परन्तु 
ऐसा नियम नहीं है, अतः संदेह होता है। 

यद्ेकः शब्द एकस्मिन्न्थ नियतः स्यात्‌, तत एतदू थुज्यते बक्तुम , 
यतसर्त्वनियम: ततः प्रकृतेरेव सब अथाः स्युः। प्रदीप; महा० १, २, ४४५। 

नागेश ने केयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि प्रकृति और प्त्ययों 
का अर्थ अनियत है। 


प्रकृतिप्रत्यययोर थबत्ताया अनेयत्य॑ दर्शयति । 
उद्योत, महा० १, २, ४४५ 

इसी अनियतता के आधार पर पतञ्ललि ने कहा है कि “एकश्च शब्दो 
बहथे:? एक शब्द के नाना अथ होते हैं | महा० १, २, ४५। अक्ष, माष और 
पाद इन तीन शब्दों को उदाहरण के रूप में रखते हुए उन्होंने बताया है कि ये 
तीनों शब्द नाना अर्था के बोधक हैं। एक शब्द के नाना अर्थों का होना अर्थ- 
विकास का परिचायक है । वेद ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तुएँ जगत्‌ 
हैं, चल हैं। “यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌”” यज्जु० ४०, १। भाषा और अर्थ का 
साक्षात्‌ संबन्ध मनुष्य से है, मनुष्य मर्त्य है, उससे संबद्ध वस्तुओं की भी वही 
गति होती है । उसमें परिवर्तन और चलत्व आ जाता है। 


अथ विकास ६६ 


अथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त में विचार करते हुए अथविकास पर श्रकाश 
डाला है। गमनशीलता के कारण सर्वप्रथम प्रथ्वी को गो नाम दिया गया । यह 
अथ बहाँ से विस्तार की दिशा में प्रगतिशील हुआ और गमनशीलता के साधर्म्य 
से गाय को भी गो कहा जाने लगा । इससे भी आगे चलकर वाणी को भी 
प्रगतिशील देखकर गो कहा गया। इषु, आदित्य, रश्सि आदि में इस अर्थ 
का साधम्य॑निरूपित विस्तार हुआ । इसके अतिरिक्त मुख्याथ' गाय को 
छोड़कर गौण अथे दुग्ध, चर्मासन, चर्म, स्नाव आदि के लिए भी इसका 
प्रयोग होने लगा । यह एक स्वरूप है अर्थात्‌ अर्थविस्तार की ओर प्रवृत्ति, जिससे 
एक शब्द अपने मोलिक अथ से परिवर्तित होता हुआ नाना अर्थों में प्रयुक्त 
होने लगा ।यास्क ने वेद के जदाहरणों द्वारा अपने कथन की पुष्टि की है कि 
किस प्रकार चैदिक काल में ही एक शब्द का व्यापक रूप में अ्रयोग होता था। 

निरुक्त २, /--६ | 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है। एक शब्द ही जो कि अपने निवचना- 
त्मक (अथ के आधार पर नानाथंक होना चाहिए था, वह अर्थसंकोच के 
द्वारा संकृचित अथ में ही प्रयुक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्द्शक्ति 
के रूढि और योगरूढि के विवरण में किया गया है । यास्क ने इसी प्रश्न 
को निम्न रूप में रक्खा है कि यदि तक्षशक्रिया के आधार पर ही तत्ता 
( बढ़ई ) कहता है, तो अत्येक तक्षणक्रिया करने वाले को तज्ञषा क्‍यों नहीं 
कहा जाता | प्रत्येक साग पर चलने वाले को अश्व ( घोड़ा ) क्‍यों नहीं, और 
प्रत्येक छेद करने वाली वस्तु को तृण क्यों नहीं, ( निरुक्‍्त १, १९ )। इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अथंसंकोच की ओर ध्यान दिलाया है और कहा 
है कि लोक में ऐसा ही देखा जाता है कि निवचनात्मक अथ के आधार 
पर वह नाम सब को नहीं दे दिया जाता (निरुक्त १, १४ )। पतश्ञत्ति ने भी 
इसका विवेचन करते हुए लिखा है कि “क्या यह डचित है कि शब्दों का 
किसी रूढ अथ में प्रयोग हो । उत्तर दिया है, “हाँ यह युक्त है। लीकिक व्यव- 
हार में भी ऐसा ही देखा जाता है।” 


युक्त पुनर्यत्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। बाढ युकृतम्‌ । अन्यत्रापि 
तदूविषयद्शनात्‌ । महा" २, २, २६ । 

इस प्रश्न का एक तीसरा ख्रूप भी है, वह है अथोदेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य एवं स्वाभाविक अर्थ को छोड़कर अन्याथ में भी प्रयुक्त 
होने लगता है, ऐसी स्थिति में उसको अर्थादेश कहते हैं | इससे एक ओर 
अर्थसंकोच है, दूसरी ओर अथविस्तार। पाणिनि के 'शालीनकोपीने अधृष्दा- 
कार्ययो: ( अष्टाध्यायी ४, २ २० ) सूत्र की व्याख्या करते हुए पतल्नत्ति ने 


१०० अर्थ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


कोपीन शब्द का अर्थ अकाय अर्थात्‌ दुष्कम किया है और इसका संधन्ध 
कृपपतन के योग्य कार्य से किया है। परन्तु यह शब्द कूपा्थ के साथ 
संबन्ध और अकाये दोनों को छोड़कर कोपीन नामक वश्ल के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सन्न की व्याख्या मैं केयट ने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है। अ्रातव्य शब्द का मुख्य अथ आता का पुत्र था, परन्तु पत- 
खलि ने व्यन' सपत्ने'! (अष्टा० ४, १, १४४) सत्र का भाष्य करते हुए बताया 
है कि आतव्य शब्द अपने अपत्याथ को छोड़कर शत्र के अथ में चत् 
पड़ा है। कैयट ने कहा है कि आ्ातृव्य शब्द शजत्रमात्र के लिए प्रयक्त होता 
है, ऐसा नहीं है कि समस्त शत्र भाई के. ही पुत्र हों। इस अकार आतृव्य शब्द 
मुख्याथ को छोड़कर श्र का पर्यायवाची हो गया। सपल्न शब्द का पाशिनि ने 
शत्र अथ में प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसंका संबन्ध सपत्ती शब्द से 
बताया है, परन्तु सपन्न शब्द सपल्ली के अथ को छोड़कर प्रत्येक शत्र्‌ के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाह्दे उसका सपल्ली (सौतेली माँ) से संबन्ध हो या नहीं | (काशिका 
अपष्टा[५० ष्ठे, १, १४५ ) | 


तीनों स्वरूपों का विवेचन 
अथसंकोच 

अशणैविकास की तीन धाराएँ हैं, अर्थशंकोच, अथेविस्तार और अर्थादेश | 
घषष्ठ अध्याय में रूढि, योगरूढि, और योगिकरूढि शक्तियाँ के बिवेचन में बताया 
गया है कि शब्द के मुख्याथ या निवेचन के आधार पर नाना्थक ओर व्यापक 
होना चाहिए था, परन्तु उनके अर्थों में संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नहीं हो सकता है। सर्वप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आृष्ट किया है ओर 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है। गो, अश्व, ठृण, भूमि, परि- 
ब्राजक, जीवन के अर्थों में संकोच होने के कारण इनका निवचनात्मक अथ- 
सामान्य में प्रयोग नहीं हो सकता है। 

पतञ्जलि, भव हरि, कैयट, नागेश और हेलाराज आदि ने अथंसंकोच के 
विभिन्‍न अंशों पंर विशेष महत्त्वपूर्ण विचार किया है। 

कैयट ने कद्दा है कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, बह सर्वार्थवोधक है, 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथ में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
आता है, तब वह उसी अथ का बोध कराता है, अन्य का नहीं । 


सबोथामिधानशक्तियुक्तः शब्दों यदा विशिष्टेडथं संव्यवह्ाराय 
है. 3 
नियस्यते, तदा तत्व प्रतीति जनयति नान्‍्यत्र। केयट, महा" १, २. २२। 


त्तागेश ने लिखा है कि रूढि शब्दों में क्रिया का निर्देश केवल उसकी व्यूप्पत्ति 


अ्रथविकास १०१ 


के ज्ञान के लिए होती है। जैसे “गच्छतीति गौ:” वस्तुत: उसका अथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता हैं, अतएव गमनक्रिया के अभाव में भी 
उसे गो कहते हैं और अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती हैं, उन्हें गौ 
नहीं कहते | ध 


रूढिशब्देषु क्रिया केवल व्युत्पत्त्तथमाश्रीयते, गच्छुतीत गॉरिति | तेन 
गमनाक्रयारहितो5पि गींभबति, गोपिणडान्वान्योंब्थों। गमनविशिष्टोडपि गौन 
भवति | नागेश, महत० ३. २ ४६ । 

हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य को गौ नहीं 

कहते, ओर प्रक्षरणक्रिया के कारण न्यग्रोध को प्लक्ष नहीं कहने लगते। रूढ होने 
से शब्द अपने निबंचनात्मक अर्थ को छोड़ देता है। 

रूठत्त्वाच्व लोकिकस्याथस्य :रच्तरणमान्राद नन्‍्यग्रोधः प्लक्षो नोच्यते, न 
द्वि गमनादू गौरिति पुरुष 5पि गौरित्यभिधीयते। वक्य० का० ह पू० ४६५ | 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में कहा है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
आधार कुछ होता है और प्रवत्ति का कुड अन्य । 


अन्यद्धि शब्दानां व्य॒त्पत्तिनिमि त्तमन्यच् प्रवृक्तिनिभित्तम । 
० दर्पण | २, ५ | 
नागेश ने लघुमंजूषा में लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथ को लेकर चलती 
है| इसके उदाहरण लिखे हैं कि व्याप्र, मणि, नूपुर, मरडप आदि शब्द रूढ हैं, 
इनमें व्यत्पक्त्यथ का बोध नहीं होता। देव शब्द भी रूढ हो गया है। ( मंजूषा 
पू० १०७, महा० ३, २, ५६) | 
नागेश ने परिभाषेन्दु में लिखा है कि माठ शब्द के दोनों अथ है', माता 
ओर तोलने बाला । परन्तु प्रसिद्धि के आधार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथ माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नहीं । 


अवयवप्रसिद्धे: समुदायप्रसिद्धिबंलीयसी । परिभाषेन्दु, परि० १०७ । 


कितने ही शब्द पहले नारा अर्थो' के बोधक रहते हैं, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थों में संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अथ अग्रयुक्त 
हो जाते हैं। पुस्यराज ने लिखा है कि धेनु शब्द प्रत्येक दूध देने चाले पशु का 
बाचक था, परन्तु उसका अथ संकोच होने के कारण गाय ही अथ शेष 
रह गया है। वाक्य० २. ३१७। यास्क ने लिखा है कि वेद में न शब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थों का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेघाथक ही 
रह गया है। 


नेति प्रतिषेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्वायम्‌ । निरुक्त १, ४ 


१०२ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


वेद में पशु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुओं में 
मनुष्य का भी उल्लेख किया है।शत० ६, २, १, २। यजुर्बेद २३, १७ में अग्नि, 
वायु और सूर्य के लिए भी पशु'शब्द का प्रयोग हुआ है। कौपीतकि, शतपथ, 
तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणों में आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के ज्षिए भी 
पशु शब्द का प्रयोग होना बताया है। परन्तु इसका अर्थ केवल गाय आदि पशु 
ही रह गया है। 

इसी प्रकार ब्राह्मण अन्थों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अग्नि, इन्द्र, सोम, 
ऋषि, पितृ, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌ , विष्णु, बृत्र, हरि, हिरण्य, समुद्र, मातरिश्वन्‌ 
आदि शब्द बहुत ही व्यापक अर्थों' में श्रयुक्त होते थे। परन्तु संस्कृत साहित्य 
में इनके अर्थो' में बहुत संकोच दिखाई देता है। 


यास्‍्क ने निरुक्‍त के अध्याय तीन, चार और पांच में वेद के नानार्थक शब्दों 
की वेद्मन्त्रों के उद्धरणपूबंक बहुत विस्तार से व्याख्या की है। संस्क्रत साहित्य 
में उन शब्दों के अर्थो' में बहुत संकोच हो गया है। ज्दाहरणार्थ कतिपय शब्द 
तथा उनके वैदिक अथ निम्न है:-गो (प्रथ्वी, सूये, गाय, किरण, वाण आदि । ) 
काष्ठा ( दिशा, उपदिशा, सूथ, जल।) शिरस्‌ (आदित्य, सिर।) रजस्‌ 
( ज्योति, जल, लोक । ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष । ) अकी ( देव, 
भक्त, अन्न, आक का वृज्ञ।) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अग्नि, वायु, सोम, 
सूय, इन्द्र |) अरि (श्र, ईश्वर।) बृक ( चन्द्र, सूर्य, श्वा, शगाल, हल । ) 
अश्विनी (द्यावाप्थिबी, होरात्र आदि। ) 

अथसंकोच कई श्रकार से होता है। पतजञ्ञलि और भरत हरि ने लिखा है कि 
समास से अथंसंकाच या अथे का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा अबभक्षः, 
वायुभक्ष: ( जल या वायु पर ही जीवित रहने वाले ) , कर्णजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्व॒णंकार ) , व्यम्बक, त्रयक्ञ, कण्ठेकाल ( शिव )। महा० आ० १, 
वाक्य ० का० ३, प्र० ५५६ । 

उपसर्ग के संयोग से अ्थसंकोच या विशेषावस्थान हो जाता है। यथा, ह धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, संहार, नी धातु के प्रणय, अनुनय, विनय, निर्णय, भू « 
धातु के प्रभाव, अनुभाव, अनुभव, सम्भव, प्रभाव आदि । 

विशेषणों के संयोग से अथ का संकोच हो जाता है और वह शब्द 


विशेष अथ का वाचक हो जाता है । जैसे “शुक्ल: पट:” “शुक्लो 
गो:” आदि । 


सवश्च शब्दो3न्येन शब्देनाभिसंबध्यमानों विशेषषचन: संपय्ते। 
महा० २, १, ४४ | 


पतञ्ञलि ने बताया है कि शब्दों का अर्थ लोकप्रसिद्धि के आधार पर संकु- 


है ५. . है 
ध्रथविंकासं १०३ 
चित हो जाता है ओर उस शब्द का विशेष स्थान पर ही प्रयोग हो सकता है 
सत्र नहीं । 
हे युक्त'ः पुनयन्नियतविषया नाम शब्दाः स्थुः। वाढ युक्‍्तम्‌। अन्यत्रापि 
नयतबिषया: शब्दा दुश्यग्ते | महा० २, २, २६ | । 


रक्त, लोहित और शोण शब्द पर्यायवाची हैं | परन्तु लाल अश्व को 
“अश्वः शोणुः” ही कहेंगे | शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 
होता है । इसी प्रकार ऋष्ण अर्थ में अश्व के लिए हेस, अश्वों हेमः । 
शुक्त अथ में अश्व के लिए कक शब्द है, अश्वः करके: | शोण हेम कक ये 
रक्त कृष्ण ओर श्वेत के पर्याय हैं पर इनका प्रयोग अश्व के साथ होने से अथ 
संकुचित हो गया है । 

जिस प्रकार व्याकरण में पारिभाषिक संज्ञाएँ या नाम हैं, जसी प्रकार 
वेद, ब्राह्मण, उपनिपदू, स्थृति, दशन, गृह्म और श्रौत सत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग में अपने-अपने प,रिभाषिक शब्द हैं, जो शब्द एक अथे में एक शा 
में उपयोग में लाये गये हैं, बढ़ी शब्द अन्य शाख्र में दूसरे अथ' में । प्रत्येक 
शाखर के अध्ययन के समय उन शब्दों का वही पारिभाषिक अथ लिया 
जाता है, प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ नहीं। इस प्रकार एक शब्द का 
व्यापक अथोे होते हुये भी संकुचित अथ में ही शास्त्र में प्रयोग होता है। जैसे 
व्याकरण में आगम का अर्थ है किसी वर्ण की वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 
अथ्थ है शास्र आय या आगमन । प्रत्येक पारिभाषिक शब्द की अन्य शाखीय 
प्रयोगों से तुलना से इस प्रकार का अथेसंकोच बहुत व्यापक रूप. से दृष्टि- 


गोचर होता है । 


सब प्रकार के नामकरण अथसंकोच के उदाहरण हैं। प्रत्येक संज्ञा अपने 
योगिक अथे के अनुसार बहुत व्यापक अर्थ का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अथे का अहणु किया जाए तो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको कि ऐसा 
नाम दिया जा सके जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित हो सके। इस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा। अतएवं नामकरण के मूल में 
ही अथसंकोच' है। जो नाम जिस भाब को दे दिया जाता है, वह उस अर्थ में 
रूढ हो जाता है और यौगिक अर्थ का बोध नहीं कराता । जिस प्रकार प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ हैं, उसी प्रकार शास्त्रों, संस्कारों एवं अन्य सभी 
भावों की संक्षाएँ रूढ हैं। व्याकरण का यौगिक अथ है विभाजन या अपो- 
द्वार, यह प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 
के लिए रूढ हो गया है। साहित्य € सहितस्य भाव: ), दशेन ( तत्त्वद्शेन ), 
वेद (ज्ञान ), निरुक्त ( निवेचनशास्त्र ) उपनिषद्‌ ( आत्मा का सामीप्य आप्त 
करना ) आदि नाम योगिक अथ के आधार पर पड़े हैं, परन्तु वे विशेष अथों 
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में रूढ हो गए हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविशेषों के 
लिए रूढ हो गया है। संस्कार विशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए हैं। 
निष्क्राण ( निकलना ), उपनयन < समीप लाना ), समावततेन ( लौटकर आना ), 
गृहस्थ (गृह में रहना), वान ग्रस्थ (वन में जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 

पाशिनि और पतञ्जलि ने तद्धित और कृदन्त प्रकरण में कतिपय डदाहरण 
देकर बताया है कि तद्धित और ऋृदन्त प्रत्ययों के योग से शब्द किसी विशेष अथ 
में रूढ हो जाते हैं। कितने ही स्थानों पर उनका धात्वथ या प्रातिपदिकाथ 
अथक्ञान में विशेष सहायक नहीं हो पाता | पतञ्जलि ने कहा है कि: -- 


अन्यत्राप्यणिशेषविहिता: शब्दा नियतति षया दृश्यन्ते । 
महा० ७, ९. ६६ | 


धातुओं के अथ सामान्य रूप. से लिखे गये हैं, परन्तु कतिपय प्रत्ययों के 
योग से उनका अथ नियत हो जाता है। जन प्रत्ययों के योग से शब्द किसी 
नियत अथ में ही प्रयक्त होते हैं। पतञ्ललि ने इसका उदाहरण देते हुए लिखा है 
कि घृ धातु का सामन्‍य रूप से सेचन ओर दीप्ति अथे उल्लेख किया गया है, 
परन्तु छृत (घी ), घुणा ( कृपा, दया ), घ॒म्म ( उष्ण, ग्रीष्म ऋतु ) शब्द विशेष 
अर्थों में ही प्रयुक्त होते हैं। राशि, रश्मि, और रशना शब्द रश्‌ धातु से ही बने 
हैं, पर सब विभिन्न विशेष अर्थों' में हो प्रयुक्त होते हैं। मन्‌ ( सनन करना ) 
धातु से दही मति, मान, मनन, मनस्‌ , मत आदि शब्द बने हैं, परन्तु सब विशिष्ट 
अआर्था में नियमित हैं । 

अमा ( साथ ) शब्द से अमात्य शब्द सचिव के अर्थ में रूढ हो गया है, 
परन्तु अमावास्या का अथ विशिष्ट ही है। महा" ४, २, १०४। सप्तपद ( सात 
पैर ) शब्द से सप्तपदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तरदीन का अथ मित्रता हो गया है। अष्ठा० ५, २, २२। छत्र शब्द से 
पतञ्जलि ने छात्र शब्द की व्यूत्पत्ति बताई है, यह विद्यार्थी के अथ में रूढ हो 
गया है | पतञ्जञलि ने इसकी व्याख्या करते हुये बताया है. कि गुरु छ॒त्र है, क्‍योंकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान को दूर करता है। 
जिस श्रकार छत्र उष्णादि को दूर करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है। छात्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रूषा करता है, अतः विद्यार्थी छात्र है। 

गुरुणा शिष्यश्छुत्नवत्‌ छाद्ः | शिष्येण च गुरुश्छुत्नवत्‌ परिपाल्यः । 
महा० ७. ४. ५२। 

पाणिनि ओर पतञ्ञलि ने अध्याय चार और पाँच में अथैसंकोच वाले 
कितने ही शब्दों का उल्लेख किया है, जो विशेष अर्थों में ही रूढ हो गए हैँ। 
जैसे, आस्तिक, नास्तिक, श्रोजिय, क्षेत्रिय, साक्षी, इन्द्रिय आदि। 


अर्थविकारस' १०४ 


पतञ्जलि ने उल्लेख किया है कि कुछ शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हैँ, उनके साथ बाक्य में स्व शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं 
होती । जैसे संबन्धी शब्दों का अ्योग। 


संबन्धिशब्दैर्वा तुल्यम | मातरि वर्तितव्यम, पितरि बतितिग्यम्‌, न चोच्यते 
स्॒स्थां मातरि, स्व स्मिन्‌ पितरि। संबन्धाच्वैतद्‌ गम्यते, या यस्य माता ये 
यस्यथ पितेति | महा" १,१, ७० | 


माता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिये, पिता के साथ ऐसा व्यवहार 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे ही अपनी माता और अपने पिता का 
बोध होता है| व्यवहार में प्रसंग ओर सामथ्य के आधार पर विशिष्ट अथ का 
ही बोध होता है। 


अथ विस्तार 


भत हरि ने अथ विस्तार और अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बातों 
पर ध्यान आकृष्ट किया है। भत्‌ हरि का कथन है कि कहीं पर अर्थ का गुरण- 
प्रधानभाव विवज्षित नहीं रहता है, कहीं पर अथ का साभ्निध्य ज्ञान में कारण 
नहीं होता, कहीं पर जो शब्द के द्वारा संग्रहीत नहीं है उसका ज्ञान होता है और 
कहीं पर प्रधान अथ ही अन्य अथे का भी बोध कराता है । 


कचिद्‌ गुणप्रधानत्वमर्थानामविवज्षितम्‌ । 

कचित्‌ सान्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकारणम॥ 

यज्चान॒णत्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते। 

कचित्‌ प्रधानमेवार्थों भवत्यन्यस्यथ लक्षणम ।॥ 
वाक्य० २, ३०६---३२७। 


इसको स्पष्ट करते हुए पुरयराज ने कहा है कि भतृ हरि ने अर्थ के विषय में 
चार बातों का निर्देश किया है। १--शुझप्रधान का विपयंय, २--पदार्थ के एक- 
देश की अविवज्ञा, ३२- समस्त पदाथ की अविवज्षञा, ४ -जपात्त अथ का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथ का संग्रह । 


अच्च च गुशप्रधानताविपर्ययः पदार्थेंकदेशाविवक्षा, सकलपदा्थीविवन्षा, 
| जाकर किक थे बिक 
उपाक्तपदाथी परित्यागेनेवान्याथेपलच्षणम्‌ इति प्रकारचतुष्टयस्योदेशः कृतः | 
पुएयराज | 


इनमें से प्रथम और तृतीय अर्थादेश का निर्देश करते हैं, अर्थात्‌ १- शब्द 

का जो मुख्य अर्थ था, वह मुख्य अथ न रहकर गोण हो जाता है और जो गौण 

अथ था, वह मुख्याथे का स्थान ले लेता है। २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

वह अविवक्षित हो जाता है और जो अर्थ नहीं था, उसका डद्य हो जाता है। 
१७ 
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अर्थ की इन दो अवस्थाओं को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता है। द्वितीय 
और चतुथ अथ्थविस्तार का निर्देश करते हैं। १--शब्द के अथ्थ के एक अंश की 
अविवत्षा द्वारा शब्द के अथ का विस्तार करना । २--अपने अथ का बोध कराते 
हुए अन्य संबद्ध के अथ का भी बोध कराना। इन दोनों प्रकारों से शब्द का 
अर्थ विस्तृत हो जाता है और डसका एक से अधिक श्रसंगों में प्रयोग 
होने लगता है। 
अथविस्तार के विपय का नतृ हरि ने विशद्‌ विवेचन किया है। भरत हरि 
कहते हैं. कि जिस प्रकार दीपक घटादि के दशेन के लिए प्रयुक्त किया जाता 
है, परन्तु बह घट के साथ ही साहचर्य और सामीप्य के कारण अन्य वस्तुओं 
को भी प्रकाशित करता है। इसी प्रकार शब्द भी जिन अर्थों में प्रयक्त होता है, 
उनके साहचय से अन्य अर्थों का भी प्रकाशन करता है। शब्द अपने मुख्यार्थ का 
भी बोध कराता है, परन्तु जो अथ विवज्ञषित नहीं है, उसका भी सान्निध्य के आधार 
पर बोध कराता है। 
संसगिषु तथा5थेंषु शब्दों येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ प्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसौ ॥ 
तथा शब्दा5।प कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्याथें विवत्षिते । 
अविवज्षितमप्यथ प्रकाशयति सन्निधेः॥ 
वाकप्र० २, ३०० --३०३ | 
अथविस्तार किस ग्रकार होता है, इस विपय में भतृ हरि ने लिखा है कि 
किसी समानता के आधार पर अथ का तदनुरूप प्रतिपादन होता है । 
किचित्‌ सामान्यभाश्रित्य स्थिते तु प्रतिपदनम्‌। व्क्प० द डे ३, पू० ३६७ | 
पतञ्जलि का कथन है कि अथ विस्तार विशेष की अविवक्ता और सामान्य की 
विवज्ञा से होता है। 


विशेषस्याविवद्चितत्वात्‌ साम्रान्यस्य च्‌ विवक्षितत्वात्‌ सिद्धम । 
महा० १, २, द८ | 


केयट ने अथेविस्तार का उदाहरण लिखा है कि प्रवीण शब्द का अथ है 
“प्रकष्ठीे बीणायाम्‌ ” ( वीणशाबादन में सुथोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथे वीणाबादन की विशेपता को छोड़कर किसी भी कृत्य में कौशल के 
लिए प्रवीण शब्द का प्रयोग होने लगा। अपने मुख्याथ के बिस्तार हो जाने से 
वीणा में ही चतुर के लिए “वीणायां प्रवीणः” ( बीणा में प्रवीण ) प्रयोग 
होता है, क्‍थोंकि प्रवीण शब्द वीणा में प्रवीणता का नियमित रूप से बोध 
नहीं कराता । 


काशलं त्वस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। तेन बीणायां प्रवीण इत्यपि मबति। 
महा० ५, २, २६ | 


अथविकास १८७ 


कुशल शब्द का मुख्याथ था कुशों के छेदन की योग्यता, परन्तु अर्थविस्तार से 
योग्यता ओर कोशल का बोधक रह गया । विशेष अर्थ कुशछेदन छोड़कर सामा- 
न्‍्याथ योग्यता के आधार पर इसके अथ का विस्तार हो गया है| 


पतञ्जलि ने अथविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संगप्रोदश्च कटचू ? 
(अष्टा० ४, २, २६) सूत्र के भाष्य में दिये हैं। केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का बहुत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है। पतञ्जलि ने गोष्ठ, तैल, गोयुग, 
कट ओर पट इन पांच शब्दों के अर्थविस्तार के उदाहरण दिए हैं। ये पांचों 
शब्द मुख्याथे के आधार पर विशेष के बोधक थे, परन्तु ये अपने झुख्याथ को 
छोड़कर साम्य के कारण अन्य अर्थों का समान रूप से बोध कराते हैं। 
मुख्याथ में रूढ न रहने के कारण जिस अकार “वबीणाग्रवीणः” प्रयोग 
होने लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का भी मझुख्याथे के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोष्ठ शब्द का मुख्याथ था गायों के रहने का स्थान, परन्तु साम्यमूलक अथे- 
विस्तार से गोष्ठ शब्द का अर्थ रह गया “रहने का स्थान” , इसमें विशेष गो 
शब्द का अथ्थ अविबक्षित हो गया । अतणब कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पर्यायवाची प्रत्यय बना दिया है। “गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य:” 
यथा, अविगोष्ठम ( भेड़ों के रहने का स्थान ) स्पष्टाथायोतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “गोगोष्ठटम” प्रयोग हुआ। पतश्ललि ने “डपमानादू वा 
सिद्धम”” सास्य के आधार पर यह प्रयोग होने लगे हैं ऐसा उल्लेख किया है। 
बतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार है। 


गोयुग का अर्थ था गायों का युग्म, परन्तु सासान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अथौत्‌ जोड़े का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने कहा 
है “द्विव्वे गोयुगच्‌ ”, यथा डट्टगोयुगम्‌ू , ( उटों का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गदभयुग्म आदि । 

कट शब्द का मुख्याथ था रज्जु, वीरण एक घास आदि का समूह, 
परन्तु यह केवल समूह का वाचक रह गया । अतणएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच” लिखा है। यथा, अविकट: ( भेड़ों का समूह ), जष्ट्रकटः 
( जट्टसमूह )। 

पट का मुख्याथ था बस्तर, उसके साहश्य से सामान्यवाचक होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह गया। अतः कात्यायन ने “बिस्तारे पटचू ?” लिखा है। 
जैसे, अविपट: (भेड़ों का विस्तार ) , डट्टूपट: ( ऊंटों का विस्तार )। कैयट ने 
लिखा है कि अमप्रर्तत समूह के लिए कट शब्द और प्रस्तत समूह के लिए पट 
शब्द का प्रयोग होता है। 

तैल शब्द का झुख्या्थ था तिल का सारभाग, परन्तु मुख्याथ तिल शब्द का 


श्प्द अथ विज्ञान और व्याकरणद्शंन 


अर्थ छोड़कर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह गया। अतएव 
कात्यायन ने स्नेहने तेलच”, द्वारा तेल शब्द को स्नेह का पर्याय बताया है। 
जैसे, सबपतैलम ( सर का तेल ) , इंगुदी तेलम्‌ (इंगुदी का तेल )। तिल के 
स्तेंह के लिए स्पष्टाथंकता के लिए तिलतैलम्‌ ( विजन का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 


पंगव, वृषभ और ऋषभ शब्द बैल के मुख्याथे रूप से बोधक थे । परन्तु 
श्रेष्ठतातत ओर उत्क्ृष्टता गुण के कारण साम्षान्यवाचक होकर ये शब्द केबल श्रेष्ठ 
अथ के बोधक रह गए हैं। अतएव भरतपम ( भरतों में श्रेष्ठ ) , नरपंगव ( नरों 
में श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे। 


लक्षणों का विवेचन षष्ठ अध्याय में हुआ है। लाक्षशिक भ्रयोगों के द्वारा 
अथ का विस्तार होता है | इसके उदाहरण भी विशेष रूप से वहां दिए गए हैं । 
भत्‌ हरि ने जो प्रकार अथ विघ्तार के बताए हैं, उनमें एक प्रकार अर्थात्‌ शब्दार्थ 
के एक अशविशेष की अविवज्ञा कर देना के उदाहरण गोष्ठ, तेल आदि शब्द हैं । 
द्वितीय अकार अर्थात्‌ अपने अर्थ का बोध कराते हुए साहचर्य से अन्य अथे का 
बोध कराना है। भत्‌ हरि ने उसका उदाहरण दिया है “काकेभ्यों रक्ष्यतां सर्पि:” 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ” ( कोओं से घी दही की रक्षा करना ) , में ऐसा नहीं 
होता कि कोओं से घी दही को बचाया जाय और कुत्ते बिल्ली के खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द उपलक्षणमात्र है, अत: काक तथा काकेतर सभी से घी 
ओर दही की रक्षा इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरों का भी 
बोध कराता है। 


काक्रेभ्यो रक््यतां सर्पिरिति बालोडपि चोदितः। 


उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य? २, ३१४। 


इसी प्रकार “भोजनमस्योपपाद्यताम्‌ ” (इसके लिए भोजन बना दो ) में 
भोजन बनाना भुज धातु का अथ केबल भोजन बनाना ही नहीं है अपितु 
पात्रों का माजन, प्रत्षालन आदि डसके अंग भी उसी कथन से अनुक्त होने पर 
गृहीत होते हैं । 


पतञ्जनलि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदाहरण रूप में करते हुए बताया है कि 
पच्‌ धातु का अर्थ पकाना है, परन्तु पच धातु से पात्र चढ़ाना, पानी डालना, 
अपम्ि जलाना आदि सभी क्रियाएँ तदन्तगंत होने के कारण उसी शब्द से ग्रहीत 
होती हैँ। मह[० १, ४, २१। 


हज सामीप्य, साहचर्य आदि के कारण शब्द्‌ के अर्थ का विस्तार हो 
ज्ञाता ह | 


अथ विकास १०६ 


अर्थादेश 


अर्थादिश के जिन दो प्रकरों का डल्लेख भत हरि ने किया है, उनके अन्य 
कृतिपय डदाहरण आगे दिये गये हैं। वेद में सह धातु का अथे था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अर्थ सहन करना रह गया है। 
वेद में कवि शब्द का अथे था क्रान्तदर्शी, जैसे, 'कविमेनीषी परिभ्रः स्वयस्भूः 
(यजु+ ४०, ८) पतञ्जलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथ में कवि शब्द का प्रयोग 
किया है, 'ता जाति कबयो विदु:” (महा० ४, १, 5३) परन्तु इसका अथ संस्कृत में 
छन्दों या पद्मों का रचयिता रह गया है| म्ग शब्द वेद में पशुमात्र का बोधक था, 
मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा.” (यजु० ५, २० ) वाल्मीकि रामायण में म्ृग शब्द 
सिंह के अथ में प्रयुक्त हुआ है, परन्तु यह शब्द हिरण के ही अथ में, प्रचलित 
हो गया है । वेद में (यजु ० १८, २८--७३,) गन्धव शब्द अग्नि सूय, चन्द्रमा, बाय 
यज्ञ आदि के लिए आया है ओर अप्सरस्‌ शब्द ओषधि, सू्ये की किरणें और 
नक्षत्र आदि के अथ में आया है, परन्तु संस्कृत में ये शब्द जातिविशेष और 
दिव्य स्लियों के लिए रह गए हैं। 


सूथ्थों गन्धवंस्तस्य मरीचयोडषप्सर्सः । 
चन्द्रमा गन्धवस्‍्तरुय मरीचयोउप्सरसः | यज्जु ० १८, ३६--४० | 


अथ की अनभवजन्यता 


भठ्‌ हरि ने अथ की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया है 
ओर लिखा है कि अथे का ग्रहण अनुभव ओर ज्ञान के अधीन है। 


प्रत्ययाधीनमथंतत्त्वावधारणम | वाक्य ० २, रष्८ ) 


भत्‌ हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समभाया है 
कि किस प्रकार अनुभवजन्यत/ के कारण अथ में भेद हो जाता है । एक ही अर्थ 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथ लेते हैं। एक ही व्यक्ति के 
विचारों में कालभेद्‌ से अथे के विषय में अन्तर हो जाता है | अथविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिए भठ हरि का निम्न कथन बहुत ही महत्त्वपूरणंं और 
अवधेय है। 

शब्द वसस्‍्तुतः किसी नियत अथ का बोध नहीं कराता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना और अनुभव के अनुरूप ही डसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के अनुरूप चक्ु नाना रूप से अहण करती है। 


प्रतिनियतवासनावशेनव प्रतिनियताकारोउथ, तरवतस्तु कश्चिद॒पि 
नियंतोी नाभिधीयते। 


११० अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचित्येणोीपदर्शकम । 
तथंब शब्दादथस्य प्रतिपक्तिरनेकधा। बाक्य० २, १३६ | 


ज्ास्ति कश्चिन्रियत एक: शब्दस्याथ: अथौत्‌ शब्दु का निश्चित कोई एक 
अथ नहीं है। इसी को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वक्ता अपनी भावना के अनु- 
सार एक शब्द का एक अथ में प्रयोग करता है, परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता अपने 
अपने ज्ञान के अनुसार उसका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अथ सममते हैं । 


बकत्रन्यथेत॒प्रक्रान्तो भिन्‍नेषु प्रतिपतृषु । 
खप्रत्ययानुकारेण. शब्दार्थ: प्रविभज्यते ॥ 
वाक्ष्य० २, १३५ । 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवतित होता रहता है और उसके फल 
स्वरूप वही व्यक्ति जो एक वस्तु कुछ काल पूर्व दूसरे रूप में देखता या समझता 
था जसी को कालान्तर में अन्य रूप में देखता ओर समभता है । इसी को 
भतृ हरि लिखते हैं कि - 


पएकस्मन्नपि दृश्येब्यं दशन मिद्यते पृथक । 
कालान्तरेण बकोउपि त॑ पश्यत्यन्यथा पुनः ॥| 
बाकय० २, श्श्ृ८ । 


एक व्यक्ति जो कि बोद्ध दर्शन के अध्ययन में अथ को तदनुसार ही समभता 
है कालांतर में वैशेषिक द्शन के अध्ययन से वह ऐसी वस्तु को अन्य रूप में 
समभने लगता है, वह घट को परमाणुपुल्न न समझ कर एक अवयवी समभकने 
लगता है । 


इस प्रकार भतृ हरि ने दिखाया है कि एक ही अथथ का नाना व्यक्ति अपने 
अनुभव के अनुरूप नाना रूप में समभते हैं और एक व्यक्ति भी अपने परिवतन 
होते रहने के कारण समयान्‍न्तर में विभिन्न रूप से समभने लगता है । वाक्य ० 
१३६ । उपयुक्त विवेचन के आधार पर भत हरि आगे लिखते हैं कि इसका 
अथंविकास पर किस ग्रकार प्रभाव पड़ता है। अर्थ की अनुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान अपू्ण और अनिश्चित है। उसका वचन भी डसी प्रकार 
अपूर्ण, अनिश्चित और अव्यवस्थित है । 


तस्म ददष्टतत््वानां सापराधं बहुच्छुलम । 
दशन बचने वापि नित्यमेवानवस्थितम | 
वाक्य० २, १४०। 
अथ की इस अनुभवजन्यता के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति का अथविषयक 
ज्ञान प्रतिक्षण बदलता रहता है। समूल में भी इसी परिवर्तेन के कारण अथैव्िकास 
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एक भ्रूव सत्य है। वैयक्तिक और सामूहिक ज्ञान में परिवर्तन का प्तिबिम्ब 
अथ विकास है। ह 


अथे अनिश्चित और अपूर्ण 


अथथ अनिश्चित और अपूर्ण होता है, इसका विवेचन भरत हरि ने द्वितीय 
ओर ठूतीय कार्ड में कई स्थानों पर किया है। अर्थ की इस अनिश्चितता 
ओर अपूर्णता के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । भरत हरि 
ओर पुण्यराज ने लिखा है कि पदों के अर्थों का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं है, जिस जिस अकार से उनका निरूपण किया जाता है, ज्सी प्रकार से 
उनका अथे हे। जाता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, ४७७४४ | 


लद्द॒णादु व्यवतिष्ठन्ते पदाथो न तु बस्तुतः। 
उपकारात्‌ू स॒एवार्थ: कथ्थंचिदनुगम्यते || 
बाकथ० २, ४४७ | 


पद का अथ वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक हो अथ निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञात होता है। 


अथे की अनिश्चितता के कारण अथ में विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ने दिया है। 'भोग' शब्द के अथे के विषय 
में उन्होंने लिखा है, कि इसका अथ है द्रव्य जैसे भेगवानयं देश:” का अर्थ है; 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रा में हैं। भेग शब्द का अथे उपभोग भी 
है। जैसे 'भागवानयं त्राह्मण:” का अथ है जो ब्राह्मण धनादि का सम्यकृतया डप* 
भे!ग करता है | कैयट ने लिखा है कि इसीलिए धनवान के। भी जा कि धनादि का 
डउपभेग नहीं करता है उसे भेगवान नहीं कहते। अपितु “निर्भाग” ( कृपण ) 
कहते हैं | इसका तृतीय अथे है शरीर । यह अथ सप के शरीर के लिए रूढ हो 
गया। आगे चल कर यही सप के फण के लिए भी ग्रचल्ञित हो गया । कैयट ने 
इसपर विवेचन करते हुए लिखा है कि भेग शब्द समुदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका एकदेश फण के लिये प्रयोग होने लगा। कृतिपय 
आचार्यों का कथन है कि सपे के फण को ही भेग कहते हैं, उसके समस्त शरीर 
को नहीं । कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है और महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
कहा है कि प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती है । 


है रु 
अनन्तत्वात्‌ प्रयोगविषयस्यावधारणस्य कतुंमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ४५. १६१। 


क्रैयट के कथन से यह स्पष्ट है कि किसी शब्द के अथ की इयत्ता या 
निश्चितता निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न 
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रूप से विभिन्‍न अर्थों में प्रयोग होता रहता है, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है। 
हेलाराज ने अतएवं लिखा है कि-- 
विवज्ञोपारुढोल्यर्थः शब्दानाम्‌ | वाकय० ३. पू० ४६७ । 
शब्दों का अथ वक्ता की इच्छा के अधीन होता है। वक्ता एक ही शब्द का 
विभिन्‍न रूप से प्रयोग करता है ओर उसके अथ में अन्तर हो जाता है । 
अथ अनिश्चित ही नहीं, अपितु अपू्ण भी होता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में किया जा चुका है | भतृ हरि ने लिखा है कि अथ अपूर्ण होता है 
अथ वस्तु के किसी एक अंश का बोध कराता है, सम्पूर्ण का नहीं। इसका परि 
शाम यह होता है कि अथ संदिग्ध और अपूण होने के कारण बिकल्पों 
का कारण होता है। इसी अपूर्णता और अनिश्चितता से अथ में भी विकास और 
परिवर्तन होता रहता है। 
अक्ृत्स्सविषयाभासं शब्दः प्रत्ययमाश्रितः । 
अथंेमाहात्म्यरूपेण स्वरुपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
वाकय० ३. पृू० १२४। 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि शब्द अपूर्ण अथ का 
बेध कराता है | शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द विकल्पों के कारण हैं ओर विकल्प शब्दों के | 


तदुक्तम विकट्पये।नय: शब्दा विकल्पाः शब्दयेनय: । हेलाराज | 


पंतञ्जलि ने ( महा० २, १, ३५) दधि शब्द के विपय में लिखा है कि 
दधि के कई भेद हैँ। दधि कहते ही मन्दक ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), निलीनक (न जमी हुई) आदि का बोध होता है। अथथ की अनिश्चितता और 
अपूर्णता के कारण दधि शब्द से दधि के निश्चित और पूर्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दधि के जितने प्रकार मिलते हैं उन सब की ही दृधि शब्द के द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है। 
शाब्दबोध ओर अथ विकास 
षष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हुए 
लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनों के व्यवहार, आवाप, उद्वाप जपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है। भतु हरि ने लिखा है कि अथज्ञान अत्येक 
की अपनी प्रतिभा के अनुरूप ही होता है। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको अथरग्रहण शीघ्र या विल्म्ब से होता है । 
अभ्यासात्‌ प्रतिभाहेतुः शब्द: सवा परेः स्मृतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथाथ्थंग्रतिपादने ॥ 
वाक्य० २,११६ । 
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भत्‌ हरि ने आगे बताया है कि प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, किसी 
की मन्‍्द ओर किसी की तीत्र | मनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दों का अर्थ 
भी शुद्ध या अशुद्ध सममता है। स्थूल वस्तुओं का अथ दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात होने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है। परन्तु सूक्ष्म 
तत्वों का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निर्भर रहता है और प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तत्त्वों के विषय में मिन्न भिन्न रहता है। अत- 
एवं भतृ हरि ने कहा है कि वक्ता एक अथे में शब्द का अयेग करता है, 
परन्तु भिन्न-भिन्न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्‍न भिन्न 
अर्थों' में लेते हैं। वाक्य ० २,१३७। 

भतृ हरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को ही अर्थविकास का मुल 
कारण बताया है। सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान और ग्रहण शक्ति समान नहीं 
है, अतएब अथ समान, व्यवस्थित ओर निश्चित नहीं रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अथे नहीं समभते, अपितु एक ही व्यक्ति एक शब्द के अर्थ को 
बाल्यावस्था में कुछ अन्य समभता है ओर युवा या वृद्धावस्था में अन्य । एक 
शास्त्र के अध्ययन से एक तत्त्व के कुछ सममता है, दूसरे शासत्र के अध्ययन से 
कुछ अन्य । अतः भत्‌ हरि कहते हैं कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्थ निमित्त रव्यवस्थितेः । 
एकेन बहुमिश्चाथोी! बहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६ | 


अथ व्यावहारिक हे वैज्ञानिक नहीं 


भत्‌ हरि ने लिखा है कि “शब्दा लेकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६ । 
अथौत्‌ शब्द लेक व्यवहार के चलाने के लिए हैं। पुण्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है कि अथे के बाधन के लिए शब्द हैं, वे लेक- 
व्यवहार के निमित्तमूत हैं | अथ की गोण और मुख्य की व्यवस्था इसी आधार 
पर की जाती है कि वह शिथिल है या अशिथधित्न | स्खल्दूगति वाले अर्थ के गोण 
कहा जाता है, ओर अस्खलदू गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथ मुख्य होता है 
ओर अग्रचलित गौण । पुण्यराज । 
अथ सबंधा शुद्ध और वैज्ञानिक नहीं होता है। अतः भत हरि और पुण्यराज' 
ने कहा है कि शब्द अथ के स्वरूप को वस्तुतः स्पर्श नहीं करता है, केवल दूर से 
अथ का संकेतमात्र करता है और उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अथे का शुद्ध रूप में वाचक नहीं होता है। शब्द में बस्तुतः वह शक्ति नहीं है कि 
वह अर्थ को शक्तिः को स्पर्श कर सके। पुण्यराज वाक्य० २, ४४२ | 
वस्तूपल्नक्षणंशब्दोी नोपकारस्य. बाचकः। 
न राशक्ति: पदाथानां संस्यए्ठ लेन शकयते ॥ 
बाकथयण २, ४४२ । 
१४ 
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भत हरि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए लिखा है कि शब्द की 
शक्ति नियमित है, अर्थ की शक्ति बहुत व्यापक है, अतः शब्द अथ के पूर्ण स्वरूप 
का स्पर्श नहीं कर पाता । 


झनेकशक्तिरपि हाथों न शब्दे: साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषयत्वात्‌ शब्द- 
शक्तीनाम्‌ । पुण्यराज, वाक्य ० ३ प्ृ० ५०३ से ५०७ । 

भतृ्‌ हरि ने लिखा है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
अधीन रहता है। प्रयोक्ता जिस शब्द का जिस अथ में प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप हो जाता है , अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध वास्तविक 
नहीं है, अपितु काल्पनिक है, असत्य है। पुण्यराज । 


प्रयोक्तेवामिसन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम्‌। 
अथस्य वाभिसंबन्ध कल्पना प्रसमीहत ॥ 
बाकय० २, ४३५४ | 


शब्द और अथ के सम्बन्ध में प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत ही महस्त्व है। 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्‍न रूप में प्रयोग करके विभिन्‍न अर्थों का बोध 
कराता है। पण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है. कि यदि शब्द और अथ का 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो बस्तु के स्वभाव को ब्रह्मा भी अन्यथा नहीं कर 
सकता क्योंकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करने की सामथ्य उसमें भी नहीं है। 
अथ व्यवस्थित होना चाहिए था, परन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है। भत्‌ हरि 
ने साधन समुद शप्रकरण भें विस्तार से यह प्रदर्शित किया है कि यह शब्दाथे 
सम्बन्ध आदि सब कुछ विवज्ञाधीन है। सम्बन्ध काल्पनिक ही है। पुण्यराज, 
वाकय० २, ४३६। 

यदि हि वास्तबमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य ब्रह्मणाउप्यन्यथाकरतमशकक्‍्य- 
त्वादू व्यवस्थितमेबेतद्‌ सवेत्‌ न च तथा परिदृश्यते | पुणयराज' वाक्‍्य० २, ४३६। 


.. ऐतरेय ब्राह्मण ( ३, ४७४ ), ओर गोपथ ब्राह्मण उत्तर (७, १० ) यह 
बताते हैं कि सूय न कभी अस्त होता है ओर न कभी डदय होता है, जो कि सू् 
को “ अस्त होता है” कहा जाता है वह दिन की समाप्ति को देखकर और जो 
कि 'सय उदय होता है” कहा जाता है वह रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुत 
तो सथ उदय होता है और न कभी अस्त होता 
स वा एप ( आदित्यः ) न कदाचनाइतमेति नोदेति, त॑ यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेडहन एवं तदन्तमित्वाउथ यदेन॑ प्रावद्देतीति मन्यन्त राज़ेरेव तदन्त- 
मित्वा ।स वा एब कदाचन निम्नोचति । ऐेतरेय आह्मण ३. ४४। 
यद्यपि सूय उदय होता ओर सूर्य अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टि से 
असंगत है, परन्तु व्यवह्रिक दृष्टि से ऐसा प्रयोग किया जाता है। भरत हरि ने 
अथ अब्ेज्ञानिक है, इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वाक्य० २, श्मप से 


शव...  अ्रथविज्ञान और व्याकरणदशन 


अथ की अस्पष्टता और अथ-विकास 


. पतझ्ललि ने जातिवाची ओर गुणवाची शब्दों के विषय में विशेष रूप से 
! पे | (ः बिक जो ॥| ते 
लिखाह कि इनका अर्थ अस्पष्ट रहता है। ये जो वस्तु जितनी और जैसी होगी, 
* ८ एः ७ कर 
बैसा ओर उतना हो डसका अर्थ बोधित करेंगे | 


रे केचियाबदेव त्दू भंवति तावदेवाहु, य्‌ ण्ते जातिशदद  एणशब्दाश्या। 
आओ, द महा० १, १, ७१। 


उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसे तैल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहीं हेता । एक बंद तैल भी तैल है औ: मन भर 
भी। गो शब्द के कहने से कौन सी गाय, किस रंग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से नहीं हे।ता। अत्येक प्रकार की गाय क| गाय शब्द बोध कराता 
हे, इसी प्रकार गुणवाची शब्द । यथा, शुक्त, ऋष्ण, नील आदि बड़ी से बड़ी और 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्वता, को व्यक्त करते हैं। प्रत्येक वस्तु की शुक्नता 
ऋष्णता ओर नीलता में अन्तर हे।ता है ।जिस वस्तु में जैसी शुक्लता आदि हे।गी, 
वैसा ही शुक्ल आदि शब्द अर्थ हता जाएगा। वाक्य० का० ३ प्रृ० ११ ६ 
स्फटिक के ऊपर जिस रंग की जो वस्तु रखी जाती है, उसका रूप रंग तद्वत्‌ 
दे। जाता है । इसी प्रकार शब्दों का अर्थ भी जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हेता 
है, वेसा ही अथ व्यक्त करता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि शब्द के अथ में पदान्तर के साथ सम्बद्ध हेने के कारण विशेष रूप आ 
जाता है। अतः शब्दाथें औपचारिक सत्ता से युक्त होता है। हेलाराज, 
वाक्य ० ३ प० ११६। का 
. पतञ्जलि ने ऐसे स्थलों का क्या और कैसा अर्थ हाता है, इसके विषय में क्‍ 
लिखा है. कि इस ग्रकार के सामान्य शब्दों (जातिबाची ओर विशेषण शब्द ) का 
जिस प्रकार इन्होंने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग होता है, डसी प्रकार से 


अपना अथ बोधित करते हैं, और विशेष अर्थ में व्यवस्थित द्वेते हैं। 


:.. सामान्यशब्दाश्च नान्तरेण विशेष प्रकरणं वा विशेषेष्वव तिप्ठन्ते । 

... प्रकरणादिसापेक्षतया<थंप्रत्यायकत्व॑ सामान्यशब्दत्वम्‌ ॥ हे 
8 आन दा अब, ( उद्योत्‌ ) | महा० १, २, ४४ । 
* इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भल्ली या बुरी, छोटे या 
बड़े जिसके साथ श्रयाग हेगा, तदनुसार अथ' परिवर्तित होता जाएगा । जैसे 
“सुन्दर ख्री” ओर “सुन्दर चित्र” में सुन्दर शब्द के अर्थ में अन्तर है। 
 “शोभनेदिवासः? और “शोभने जनः” में शोभन शब्द के अथ' में समानता 
नहीं है । गुणवाची शब्दों के अर्थों में किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 

. विशेष अर्थव्रिकास जपलब्ध होता है।... क्‍ क्‍ ! 


(९ 
अथ-विकास ११७ 
सादु:य और अथ- वकास 


यासक ने साहृश्य के अथविकास का मुख्य कारण माना है ओर नानाथेक 
शब्दों के अथ का विस्तार प्रदर्शित करते हुए साइश्य के ही मुख्यता दी है। यथा, 
पाद शब्द का मुख्य अर्थ था पेर। उसी से सादश्य के आघार पर पशु के एक 
पेर के चतुथाश देखकर चतुथांश के हिए भी पाद शब्द प्रयेग हेने लगा | साहरश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अथ विस्तार हुआ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पदिका), वृक्ष की जड़ के लिए पाद शब्द (पादप) का अयोग 
होने लगा। साहश्य के आधार पर ही सूथ की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ), 
अध्याय का चतुथ भाग (प्रथमपाद), रुपए का चतुथोंश (सपादो रूप्यक ), एक 
श्लोक का चतुर्थांश आदि के लिए पाद शब्द प्रदुक्तहोने लगा | निरूक्त २, ७। 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द के अथ का विस्तार हो जाता है। यास्क 
ने गो शब्द का निवेचन करते हुए लिखा है कि गम धातु के आधार पर प्रथ्बी को 
गो कहा जाता है, क्‍योंकि वह दूर तक विस्तृत है, गतिशील है, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय को भी गो कहा गया। गमनक्रिया के साहश्य के देखकर वाणी, 
बाण, सूर्य की किरण आदि के भी गो कहा जाने लगा | निरुक्त २, ४ से ६। 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना, व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल ओर गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १५ )। वस्तु के सादश्य के कारण कक्ष शब्द जिसका 
अर्थ अश्व की कक्त कांख था, मनुष्य की कक्च के लिए भी प्रयुक्त होने लगा । 
( निरुक्त २, २ )। गुण के साहृश्य के कारण मधु शब्द जो सोम रस के लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शहद, सुरा, आदि का भी वाचक हो 
गया । निरुक्त ७, ८। 

पाणिनि ने साहश्य के आधार पर चित्रों, मूतियों आदि के लिए भी डसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है। यथा चित्रों ओर मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिष्ठिर। अष्टा० ५, ३, ६६ से १०० । 


लक्षणा और अथे-विकास 


पतञ्जलि ने लक्षणा के द्वारा अथविकास होना बताया है| पतञ्जञलि ने लिखा 
है कि “चतुर्मि प्रकारेस्तस्सिन्‌ स इत्येतदू भवति, तात्थ्यात्‌, ताद्धम्यात्‌ , तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचयाद्ति” | महा० ७, २, ४८ 

लाक्षणिक प्रयोगों के मूल में चार तथ्य हैं, जिनके आधार पर अन्य के लिए 
अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्स्थता, तदूधमता, तत्समीपता ओर तत्साहचय 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्षित किया जाता है। इनके उदाहरण देते हुए 
उन्होंने लिखा है कि 'मंचा हसन्ति! (मचान हंसते हैं) 'गिरिडंह्मते! ( 'पवंत जलता 


११८ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


है ), इन प्रयोगों में मंचस्थ बालकों को मंच और पव॑तस्थ वृक्षादि को गिरि 
शब्द से लक्षित किया है। गुणों की समानता (वाद्धम्य ) के कारण 'सिंहो 
माणवकः और ोर्वाहीकः' में माणवक को सिंह और वाहीक कों गो कहा गया 
है। पहले में बालक की शूरबीरता को लक्षित किया गया है दूसरे में वाहीक 
देशवासी को मूर्खता के कारण गौ कहा गया है। समीपस्थता के आधार पर गंगा 
में घोष, और कूप में गर्गकुल, गल्लातीर के लिए गद्ाशब्द ओर कूप के समी 
पस्थ स्थान के लिए कूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचय के कारण 
कुन्तान प्रवेशय! और “यष्टीः प्रवेशय' में भाले वालों को कुन्त ओर यष्टिधारियों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है। 


अर्थ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | अथविस्तार ओर 
अर्थादेश में मुख्य रूप से लक्षणा की प्रवृत्ति काय करती है। एक शब्द का ही 
गुण, क्रिया, रूपया अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना सबंत्र समान रूप से कार्य करती है। भव्‌ हरि और नागेश ने 
इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है। शब्दशक्ति अध्याय में लक्षणा के 
विवेचन में इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। यास्‍्क ने 
साहश्य के ऊपर जो बल दिया है, वह लक्षणा का ही एक अंग है। लक्षणा के 
आधार पर शब्द के अथ का विकास होना प्रारम्भ होता है । विभिन्न अथ जो 
कि लक्षणा के आधार पर प्रथम लाक्षशिक या गौण अथ' रहते हैं, शने: शने 
समय परिवतेन से वे गौण अर्थ मुख्य अथ की समानता करने लगते हैं और 
मुख्याथ' के तुल्य ही डनका प्रयोग होने लगता है। यास्क ने गो शब्द के 
उदाहरण में गो का सुख्याथ प्रथ्वी तथा निवंचनसाम्य के आधार पर गाय के 
लिए भी गो शब्द का प्रयोग लिखा है। दोनों अथसाहित्य में गो शब्द के लिए 
प्रचलित हैं। यास्कर जिस अथ (गाय ) को गोण बताते हैं, वह संस्कृत साहित्य 
में मुख्य अथ प्रथ्वी की अपेक्षा अधिक प्रचलित है। पाद और कक्ष शब्द के 
उदाहरणों में जिन अर्थों का उल्लेख किया गया है वे सभी अथ सुख्याथ के रूप 
में व्यवहत होते हैं। लक्षणा के आधार पर अर्थों में विकास इस विशेष गति से 
होता है कि पर काज् में यह बताना कठिन हो जाता है कि शब्द का प्राथमिकया 
मुख्याथे क्या था ओर गौण क्या । एक से अधिक अथ भी शब्द के मुख्या्थ के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हैं। 

भत्‌ हरि ने अर्थंषिकास के विषय में लिखा है कि एक शब्द ही नाना अथे 
का बोध कराता है। इस पर यह आपत्ति की गईं है कि ऐसी अवस्था में ऐसे शब्द 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर समस्त अर्थों की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है कि निमित्तभेद॒ से समस्त अर्थ की उपस्थिति नहीं 
होती है। अथ प्रकरण या अन्य शब्दों के साहचरय से तत्ततूप्रकरण में एक ही 
प्रसंगिक अथ लिया जाता है, अन्य नहीं। वाक्य ० २, २४२ से २४३ । 

शब्दों का साघारणतया मुख्याथ एक होता है, अन्य अ्थ गौण । गौण अर्थों 


अथे-विकास ११६ 


के विकास का कारण भत्‌ हरि निमित्तविशेष बताते हैं । किसी विशेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के साहश्य के कारण एक शब्द का अन्याथ के लिए प्रयोग 
करते हैं। शब्द लक्ष्याथ का बोधक होते हुए भी अपने अथ को सुरक्षित रखता 
है । वाक्‍्य० २, २५७ । 


गो! शब्द “गोर्वाहीकः” में जाय गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मू्खेता का साहश्य वाहीक में होना 
है। अतएव भत्‌ हरि कहते हैं कि अथविकास के द्वारा गो शब्द गाय और वाहीक 
दोनों का बोधक हो गया है। वाक्य ० २, २४४ । 


भतृ हरि ने इस प्रकरण में वैयाकरणों का सिद्धांत लिखा है कि “सर्वे सर्वार्थ 
वाचका:” अर्थात्‌ शब्द सवशक्तिमान्‌ है, उसमें समस्त अथों के बोध की शक्ति है। 
मुख्य ओर गोण अथ जिनको कहा जाता है, वह प्रसिद्धि और अप्रसिद्धि के 
आधार पर ही है। जो अथ प्रसिद्ध है उंसे मुख्य कह देते हैं, जो अग्रसिद्ध है, 
उसे गोण । वाक्य ० २, २४५ | 

भतृ हरि ने लिखा है कि झत्तिका के बने हुए सिंह, हस्ती, अश्व को भी सिंह 
आदि के नाम से सम्बोधित किया जाता है। केवल रूपसाम्य के आधार पर ऐसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है। गुण और काय की दृष्टि से दोनों 
में महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, मन्निमित सिंह से न डर है और न अश्व वाहन के योग्य 
है। वाकक्‍्य० २, २६५ । | 

लक्षणा के द्वारा असमाख्येय तत्त्वों' के लिए स्थू्र 'तत्त्वों' के लिए प्रयुक्त 
होने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा, ज्ञान में गम्भीरता, जच्चता, 
आलोक ओर गुरुता नहीं है, परन्तु स्थूलतत्त्वों के अनुमान का आरोप सूक्ष्म 
तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जाता है, अतएवं, ज्ञानालोक, ज्ञान- 
गरिमा, ज्ञानगाभ्मीये, आदि प्रयोग होते हैं | ती#णबुद्धि, कुशाभबुद्धि, कठित बुद्धि, 
गुणगोरब, उच्चविचार, महान्‌ आत्मा आदि में लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
बिचार, गुण, आत्मा आदि सूक्ष्म तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनाथ स्थूल पदार्थों 
के अनुकूल व्यवहार सम्भव होता है। अतएव भतू हरि ने कहा है कि ऐसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवह्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए । 
वाक्य ० २, १४४ । 

पशु-पक्तो और जीव जन्तुओं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सद॒श गुणयुक्त मनुष्यादि के लिए उन शब्दों का अ्रयोग किया जाने लगता 
है। यथा मूखेता के साहश्य से 'गौर्वाहीकः: शूरता के साहश्य से 'सिंहों माणबकः” 
ओर अल्पज्ञता के कारण कूपमंडूक, कूपकच्छप, जदुम्बरसशक, अवटठकच्छप, 
आदि शब्द अनुभवहीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीथेध्वांक्ष, तीथंकाक । 
पाशिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक जदाहरणों का 'पात्रसमिताइयश्च! 
( अष्टा० २, १, ४८ ) सूत्र के गणपाठ में समादेश किया है । 


१३० अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


भत्‌ हरि ने बताया है कि लक्षणा के आधार पर ही तदूगुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को ख्री ओर ख्री को पुरुष भी कहा जाता है । 


केचित्‌ पुर्मासों साषन्त स्त्रीवत्‌ पुवंचच योषित: । 
व्यभिचारे स्वधर्मोडषि पुनस्तेनोपदिश्यते। 
बाकय० ३२, ए० ७२६। 


अत्यन्त लज्जाशील वक्ता पुरुष को कहा जाता है कि“क्या स्त्रियों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो” और अतिप्रगल्मभाषिणी खत्रीको कहा जाता है कि 
“क्या पुरुषों के तुल्य बोल रही हो, स्त्रियों के तुल्य बोलो” । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरुष को भी कायरता के कारण कहा जाता है कि ( यह पुरुप स्री है ) ओर ख्री 
को निलेज्जता के कारण कहा जाता है कि ( यह ख्री पुरुष है )” | यहाँ पर पुरुष 
ओर ख्ली शब्द' अपने से सर्वथा विपरीत “लिंग? वाले के लिए गुशसाम्य के कारण 
प्रयुक्त होते हैं। देलाराज, वाक्य ० ३, प्रृ० ४४८। 

कात्यायन ओर पतञ्जलि ने इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द क्विस प्रकार श्रयुक्त हो सकता है, और वह तद्थप्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हैं कि “ऐसे स्थलों पर सामान्य गुण की विवक्षा की 
जाती है और विशेष गुण की अविवज्ञा ।” 


विशेषस्याविवज्षितत्त्वात्‌ सामान्यस्य च विवज्षितत्वात्‌ सिद्धम । 
महा? ९. २, दे८। 
इस सामान्य की विवज्ञा से ही लक्षणामूलक प्रयोग सम्भव होते हैं, अन्यथा 


'यह पुरुष ख्री है?, ओर “यह ल्ली पुरुष है” जैसे प्रयोग स्बंधा असंगत और 
अनगंल प्रलाप सिद्ध होते हैं । 


साहवय और अथ-विकास 


यास्क, पतवजलि और भत्‌ हरि ने साहचर्य के द्वारा अर्थविकास का विस्तार 
से निरूपए किया है। यास्क ने ( निरुक्त २, २० ) लिखा है कि साहचर्य के 
कारण एक शब्द का अन्य अथ में प्रयोग होता है। उन्होंने बताया है कि ऋग्वेद 
में भी इस अकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें साहचर्य के कारण अर्थ- 
विकास हुआ है। सूथ को उषा के साहचय से “ ब॒त्स” ( बछड़ा ) नाम से निद्विष्ट 
किया गया है । 
रुशदूअत्सा रुशती श्वेत्यागाडुर्गु कृष्णा सदनान्यस्या। 
ऋण ० १, ११३, २। 
सूर्यमस्या वत्समाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त २, २०। द 


वेंकटमाधव ने भी अपने ऋगूबेद भाष्य में लिखा है क्रि:-- 


अथ-विकास १२१ 


सूथ वत्समाह साहचर्यात्‌ | वेंकट, ऋगू० १, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूय को वत्स कहा गया है, क्‍योंकि वह उषा के साथ रहता है। इसी 
प्रकार साहचर्य के आधार पर डा को सूर्य की बहन और सूर्य को उसका 
भाई वेद में बताया गया है । 

उपसमस्य स्वसारसाह साहचर्यात्‌ । निरुक्त ३, १६। 

यास्क ने साहचय के दूवारा अथविकास के अन्य उदाहरण दिए हैं। “ऋष्णा” 
शब्द का मुख्याथ है “ऋष्णवर्ण” परन्तु वेद में ऋष्णा शब्द रात्रि के अथे सें 
प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कृष्ण गुण का रात्रि के साथ साहंचय है। अजुन शब्द 
श्वेतगुण का बाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचय होने से वेद में 
अजुन शब्द दिवस का वाचक श्रयक्त हुआ है। 

अहश्च ऋृष्णमहरजुनं च। कृष्णा ऋष्णवर्णा रात्रि: । अहश्च कृष्णं रात्रि: । 
शुक्ल चाहरजुनम्‌। निरुक्त २, २० से २१। 

कृष्णा, कृष्ण और अजुन शब्दों का प्रयोग संस्क्रत साहित्य में द्रोपदी, 
वासुदेव ओर पाथ के लिए होता है, परन्तु वेद में कृष्णा और ऋष्ण शब्द रात्रि 
के लिए ओर अजुन दिन के लिए प्रयुक्त हुआ है। साहचय के कारण इन तीनों 
शब्दों का शुणवाचकता के स्थान पर रात्रि और दिन के अथ में प्रयोग होने से 
अथंसंकोच हुआ है। 

साहचय के द्वारा अथेविकास पर पतञ्ञतलि लिखते हैं कि :--- 


शब्दस्तु खलु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति। 
महा० १, १, २२। 


' शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वह उसी का विशेषक 
हो जाता है | शुक्ल ऋष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जायँगे, 
बह उन विशिष्टों का ही बोध कराएंगे। प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, ऋष्णता, सुन्दरता 
आदि में अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्था में भी अन्तर रहेगा! 

साहचय के कारण शब्द का अग्रेविकास हो जाने से तत्सहचरित को उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है। यथा वसन्तऋतु के साहचय से उस काल को 
ही बसन्‍्त कहते है। 


साहचर्यात ताच्छब्धं भवति। महा० ७, २६३ | 


पाशिनि ने नक्षत्रेणयुक्त: काल: (अष्टा ० ४, २, ३) सत्र के द्वारा बोधित किया है 

कि नक्षत्रवाची शब्द' साहचर्य के कारण काल का भी बोध कराते हैं। मासों 

के नाम इसी प्रकार पड़े हैं। चित्रा नक्षत्र से युक्त काल को चित्रा कहेंगे, और 

उस मास को चैत्र | इसी प्रकार विशाखा से बेशाख, ज्येष्ठा से ब्येष्ठ, अषाढा[ से 

आपषाढ़, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासों से पूर्णिमा 
१६ 


१२२ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


के दिनः चित्रा आदि नक्षत्र होते हैं। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा जिस मास में हो 
उसे चैत्र, इसी प्रकार वेशाख आदि । अष्टा० ४, २, २१। 

साहचर्य के कारण गुणवाची शब्द द्रव्य वाची हो जाते हैं । पतञ्ललि ने लिखा 
है कि-- 

कथं न पुनरय गुणशवचनः: सन्‌ द्वव्यवचनः सम्पयते। गुणवचनेभ्यों मतुपो 
लुगिति। तद्यथा, शुक्रगुण: शुक्ल:, कष्णगुणु: कष्ण: | महा० २, १, ३० | 

गुणवाची शब्द ग़ुणी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। शुक्ल गुणयुक्त बस्तु को 
शुक्त ओर कृष्णगुणयुक्त को कृष्ण । इस प्रकार समस्तगुणवाची शब्द गुण और 
उनके साहचर्य से गुणी दोनों का बोध कराते हैं। एक स्थान पर वह गुणवाची 
हैं, दूसरे स्थान पर द्रव्यवाची । 

साहचय के द्वारा अथ का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने बताया है। गंगा 
ओर यमुना शब्द उन नदियों के बोधक हैं, परन्तु जो नदियां उनमें आकर मिल 
जाती हैं, उनको भी गंगा और यमुना ही कहा जाता है। पंत के सध्यस्थ प्रदेश 
को भी पवत ही कहा जाता है । 


तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन गरह्मते । महा० १, १, ७१। 


गृह के साहचय से स्त्री के लिए भी गृह शब्द “गृहा दाराः” का प्रयोग होता 
है | इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते हैं 
अपितु घरवाली को घर कहते हैं। 

न ग्रह ग़ृहमित्याहुग हिणी गहमुच्य ते । 

भत हरि ने लिखा है कि साहबय के आधार पर एक शब्द अन्याथे के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। यथा, “छत्रिणों यान्ति” (छन्नयुक्तजन जा रहे हैं ) “ध्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैं ) “ते विष्णुमित्रा:” ( वे विष्णुमित्र हैं ) | 
इन जदाहरणों में जो छत्र या ध्वजायक्त नहीं हैं उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री और ध्वजी कहां गया है। विष्णुमित्र के साहचय से विष्णुमित्र 
अन्यों को भी कहा गया है। सहचरितों के लिए भी डस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अर्थ का विस्तार होता है| वाक्य० ३, पृ० ४६३। 

पतञ्ञति ने लिखा है कि साहचय के कारण प्रत्येक शब्द के अथ में विशेषता 
आ जाती है। 


सर्वश्च शब्दो3न्येन शब्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषषचनः सम्पद्यते | 
महा ० २, १, ४४ | 
सीरदेष ने इसी भाष को व्यक्त करते हुए दूसरे शब्दों में लिखा है कि 
पदान्तर के सन्निधान होने पर पदों की अथविशेष में वृत्ति होती है। 
परिभाषा-बृत्ति, परि० १३० । 


अथ-विकास १२३ 


जैसे बालक सिंह है आदि वाक्यों में दोनों शब्द प्रथकू रखने से उनके साहश्य 
आदि की जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है। वीरता आदि 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्य के कारण ही हुई है । इसी प्रकार अत्येक शब्द में 
साहचय के कारण विशेषता आ जाती है। 


पतञ्ललि ने कहा है कि एक शब्द अनेक अर्थों का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 
एषपो5पि न्यायथ्य एव यदप्येकेनानेकस्यामिधानं सवति। 
महा० १, २, ५४७॥ 
केयट ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो | यथा, “पितरो” कहने से माता और पिता 
दोनों का बोध होता है| हेलाराज ने इसको साहचय का प्रभाव बताया है। साह- 
चय के कारण दो शब्दों में यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अर्थबोध करा सकता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति प्रथक-प्रथक एक भार को 
नहीं उठा सकते हैं परन्तु सामूहिक रूप से उसको जठा लेते हैं। इसी प्रकार शब्द 
भी पारस्परिक शक्ति के आविभाव से एक शब्द के अभाव में भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते हैं। हेलाराज । वाक्य० ३ प्रष्ठ ४६५ । 
एकशंष समास में जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचय प्रसिद्ध है, अत 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनों अर्थों का बोध होता है, जिनका साहचय 
नहीं है उनका एक शेंष नहीं हो सकता क्योंकि उससे दोनों अर्थों का बोध नहीं 
होगा । इसी साहचर्य मूलक शक्ति को ही लक्ष्य में रखते हुए मठ हरि ने कहा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द भी अर्थान्‍्तर का बोधक होता है। 
अथोॉन्तरामिधायित्व” तथाड्र्थान्‍्तरवर्तिना । वाक्य० ३ प्‌ृ० ४६३। 


सांस्कृतिक-विकास और अथ-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनुसार भाषा के प्रत्येक अंगों और जपांगों में विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। 
साधारणतया जो शब्द पूवप्रचलित होते हैं, उनको ही उपयाग में लाया जाने 
लगता है | शब्द का मोलिक अथ कुछ रहता है परन्तु विभिन्न शाखाओं ओर 
विभिन्न श्रेणियों में उसके द्वारा विभिन्न अर्थां का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्‍न श्रेणियों में विभिन्‍न अथथ का 
बोधक हो जाता है. । पतञ्ञलि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम ऐसे अथ का 
बोध आचाये या आप्त व्यक्ति कराते हैं। उनके आचरण से विभिन्‍न अर्थों में 
उन शब्दों का प्रचलन हो जाता है। शाखीय ओर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
जअलि ने कृत्रिम कहा है ओर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथे को अक्कत्रिम। इन कृत्रिम 
संज्ञाओं का प्रचलन आचार्यो' के व्यवहार से होता है। 


१२४७ अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


आचार्याचारात्‌ संशासिद्धि:। आचार्याणां व्यवहारात । 
इहापि कृत: पूव रभिसम्बन्ध: के: ! आचायें:। 
महा० ९. १. १। 


नागंश का कथन है कि कृत्रिम संज्ञाओं को अनित्य इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि उनका अथग्रहण पाणिनि आदि के उपदेश से होता है । 
मंजूपा० प्रू० ६५ । 
पतञ्ञत्ि का कथन है. कि साधारणतया कृत्रिम ओर अक्ृत्रिम संज्ञाओं में से 
कृत्रिम का ही अहण होता है। महा" १, १ २२। 


वृद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दों का पाणिनि ने पारिभाषिक 
रूप में प्रयोग किया है | इनका प्रचलित अथ अन्य है एक ही शब्द का प्रचलित 
अर्थ एक है ता है और पारिभापिक अथ दूसरा। जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लिए प्रचलित शब्दों का पारिभाषिक अथ में प्रयोग किया है, उसी प्रकार प्रत्येक 
दर्शन, साहित्य, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, स्मृति और विज्ञान ग्रन्थों में प्रचलित शब्दों का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता है। अत्येक शास्त्र का विद्वान अपने शाश्ष में 
उसी पारिभाषिक अथ को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार ही अथ का विकास स्वाभाविक रूप से होता जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुण का बोधक था, परन्तु संस्कृति विकास के साथ उसके अनेकों अथ हो गए हैं 
यथा, १- गुण, (सद्शुण, दुर्गंण), २- वैयाकरणों के अनुसार अदेछगुण: अ, ए, 
शआ्रो अक्षर, ३ - वेशेषिकों के अनुसार सात पदार्थों में से एक | ( द्रव्य, गुण, कमे 
आदि )४ - सांख्यों के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस , तमस ) ५ रूप, रस 
गन्ध आदि पांच विषय, ६--साहित्यिकों के अनुसार रसों के जत्कर्प के हेतु शोय 
आदि गुण, ( काव्यप्रकाश' जच्छवास, ८) , ७--माधुये, ओज और प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश डच्छुवास ८), ८- राजनीति में, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विग्रह आदि ६ गण ), ६-व्याकरण और म्ीमांसा में शुक्कता आदि गुण 
( जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दाथ में से एक )। इसी प्रकार 
प्रकृति धातु, गति, विभक्ति, कारक, पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द भिन्‍न 
भिन्‍न शाखाओं ओर श्रेणियों भें विभिन्‍न अर्थों के बोधक हैं । 

इस अर्थविकास का वेयाकरण एवं साहित्यिक आदि सदुपयोग भी विशेष 
रूप से उठाते हैं। एक शब्द के प्रयोग से ही एक से अधिक अर्थोा' का बोध कराते 
हैं। अतएव पतलञ्ललि और भत्‌ हरि ने लिखा है कि प्रचलित और पारिभापिक 
दोनों अर्थों का भी एक शब्द से ही ग्रहण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथा 
वाक्य ० २, ३७६ | 

अथविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 
रहता है । प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, उनके द्वारा अर्थविकास 


अर्थ-विकास १२४ 


अद्ृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुछ अर्थों का विकास ऐच्छिक भी होता है। 
प्रसिद्ध जमन भाषा विशेषज्ञ हमनपाडल का मत है कि अर्थों में परिवतन अद्ृष्ट 
रूप से होता रहता है। ऐच्छिक ग्रयत्न के ढ्वारा भी अथ-विकास का डल्लेख करते 
हुए लिखते हैं कि (प्रष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के ऐच्छिक प्रयत्न के कारण भी अथे 
परिवतन होता है। विज्ञान साहित्य और वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायों, अन्वेषकों ओर आविष्कारकों द्वारा ही स्थिर और समृद्ध की गई है। 


मानव-सुलभ स्खलन और अथ विकास 


भतृ हरि का कथन है कि मनष्य तत्त्वदर्शी नहीं है, अपितु अल्पज्ञ है। मनुष्य 
का ज्ञान त्रुटिपूर्ण है। उसका कथन भी उसी प्रकार अपूर्ण है और त्रुटि युक्त है। 
अतएव मानवज्ञान और वचन त्रुटि यक्त, अव्यवस्थित और दोषपूरण है। 


तस्मादरष्टतत्वाना सापराधं॑ बहुच्छुलम | 
दर्शानं बच चापि नित्यमेबानबस्थितम | 
वाक्य० २, १४० | 
ऋषियों ओर सहर्षियों का ज्ञान कुछ अंश तक व्यवस्थित ओर त्रटिरहित होता 
है। परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नहीं चलता | जन्का ज्ञान 
शब्दशक्ति का विपय नहीं है। वाक्य २, १४१। 
भत्‌ हरि का मत है कि जहाँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण 
वार्तालाप आदि का सम्बन्ध है, बालक ओर पंडित समान ही हैं। ऋषि महर्षि भी 
व्यावहारिक अवस्था में वही त्रुटियां करते हैं, जोकि बालक करते हैं । पुण्यराज, 
वाक्य ० २, पृ० ४१ तथा का० ३ प्रू० १२४। 
अतएव अज्ञान, त्रुटियुक्त स्मरणशक्ति, अस्पष्टश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धम्रयोग 
प्रसाद और आलस्य के कारण शब्दों के अर्थों में अन्तर पड़ जाता है। बही 
बद्धसूल होने पर सुख्याथेवत्‌ व्यवह्नत होने लगता है। भतृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हुए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, प्रसाद आदि ) के कारण अशुद्ध हो 
जाता है ओर इस प्रकार से अथ भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है। यही 
अथविकास है । 


यथा च ज्ञानमालेखादशुद्धों व्यवतिष्ठते। 
तथोप/श्रयवानथे: स्वरूपाद विप्रक्षष्यते || 
वाक्य० ३ पूृ० १२६ | 
हेलाराज' ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि प्रमाद आदि तक कारण उन 
शब्दों का अर्थ वेसा ही समभा जाता है और वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 
प्रकार वह अथ व्यावहारिक हो जाता है। हेलाराज | 


१२६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


भत हरि ने यह भी लिखा है कि यह विपयेय अथ में ही नहीं होता, अपितु 

शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों में होता है । 
एवन्नर्थस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च्‌ विपयेये। 
भावाभावावभेदेन व्यवहारानुपातिनो ॥ 
बाक्य० का० रे पू० १२८ 

इस शब्द, अर्थ ओर ज्ञान के विपयय का ही फल है कि शब्दशास्त्र में अथे 
परिवर्तन अथे विकास और अथभेद होता रहता है। भत हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण में विशेष विस्तार से विवेचन किया है । 

वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका में इसको अनुत नाम से बोधित करते 
हुए लिखा है कि-- 

द्विविधमनृतम-अरथानुतं शब्दानूतं च | महा० आ० १। 

शब्द और ओर अथ दो प्रकार का असत्य है। शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
व्यवहार और अथे का अशुद्ध अथ में प्रयोग और व्यवहार । 

जैमिनि ने मीमांसा दर्शन में त्रटियक्त प्रयोग के कारण की मीमांसा करते 
हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयत्नपूवक होता है, और प्रयत्नसाध्य । कार्य में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शुष्क 
स्थल पर गिरू', परन्तु वह कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य होने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता है। 

शब्दे प्रयत्ननिष्पत्ते रपरायस्य सागित्वम्‌ | मीमांसा० १,३,२४। 
पतञजलि ने शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग में पुए्प और पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया है। अशुद्ध प्रयोग के द्वारा अथबोध होता ही है। अतएव शबर 

स्वामी ने कहा है कि शब्दों का ग्रयोग अथेबोध के लिए किया जाता है, धर्म के 
लिए नहीं। सजूषा० प्रृ० ८३ । 

लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धर्म की चिन्ता नहीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हैं। यह प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तद्थप्रतिपादक 
हो जाते हैं। 

पतञ्जलि ने त्रटिपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार अर्थविकास हो जाता है इसके 
कुछ उदाहरण भी दिए हैं। प्रमाण अथ के बोधन के लिए दयस, दन्न ओर 
मात्रप्रत्यय होते हैं ओर इनका शब्द के साथ प्रयोग होना चाहिए। यथा जरुप्नम्‌, 
जरुपात्रम, परन्तु इन प्रत्ययों का शब्दों से प्रथक्‌ भी प्रभाण अर्थ के बोध के लिए 
भी प्रयोग होने लगा। “किमस्यद्वयसम्‌, किमस्य मात्रम”? (इसका क्या परिणाम 
है )। महा? ३, ९, २। 

कैयट ने लिखा है कि पूरण अथ में शब्द के साथ तिथीशब्द का प्रयोग होता 
था । यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु भ्रम से इसमें तिथि शब्द को देखकर 


 ए विका 
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प्रंथक भी इसका प्रयोग प्रचलित हो गया और “काउद्य तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कहा जाने लगा। तिथिशव्द का ख्रीप्रत्ययांत “तिथी” प्रयोग शुद्ध है। 
कैयट, महा० ३, १, २। 


गुप्त काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि ओर सुदि शब्द बहुलपत्त 
दिवस ( कृष्णपक्ष का दिवस ) ओर शुक्तपक्ष दिवस (शुक्कपक्ष का दिवस ) शब्दों 
के संज्षिप्त प्रथमाक्षर हैं, परन्तु भ्रम से इनको पूर्ण शब्द माना जाता है। 

प्रसिद्ध दाशनिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से ही इस बात 
का अभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दों का पूर्ण अथथ जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द सीखे जाते हैं उनको सीखता है और प्रयक्त करवा है। वह जीवन भर 
ऐसा ही करता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थों द्वारा प्रयक्त शब्दों को 
सीखता है ओर उन शब्दों के निश्चित अथ के जानने का प्रयत्न न करके, जैसा 
प्रयोग के आधार पर शुद्ध अथ सममता है, उसी अथ में विश्वास पू्वोक प्रयोग 
करता रहता है। 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द का प्रयोग करता है और श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथ समभता है। इस प्रकार कहीं 'अथ का विस्तार होता 
है और कहीं अथ का संकोच | 


आलंकारिक तथा व्यडम्य प्रयोग ओर अर्थ-विक।/स 


शब्दशक्ति अध्याय में कतिपय प्रयोगों द्वारा यह बताया गया है कि शब्द 
जब लाक्षशिक या व्यंग्य रूप में प्रयक्त किया जाता है तो वह अपने मुख्याथ का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्षणिक और व्यंग्य प्रयोगों में मुख्याथ की अवहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगों में उस शब्द या वाक्य का सबंथा विपरीत अथ लिया 
जाता है, भव हरि ने अतएव कहा है कि व्यंग्य प्रयोगों में जो अथ शब्दों द्वारा 
प्रतीत होता है, वह अथ वास्तविक नहीं होता है। स्तुतिसूचक वाक्य का अथ 
निन्‍्दा होती है और निन्‍्दासूचक का अथ स्तुति। वाक्य ० २, २४६ | 

आलंकारिक एवं व्यंग्य प्रयोगों से शब्दाथ में विशेष विकास लक्ष्य होता है । 


प्रकरण-भेद आदि से अथभेद 

भत॒ हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथे, औचित्य, देश ओर काल से 

शब्दों के अर्थों में भेद हो जाता है। वाक्य" २, ३१६ | 
एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यों, विभिन्न प्रकरणों आदि में कुछ विभिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से एक ही शब्द के अर्थों में भेद हो 
ता है । इन कारणों के द्वारा अथभेद से शव्द नानाथक कैसे हो जाते हैं, इसके 
विषय में पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा” १, ३, १४ से ३४ ) की व्याख्या 
में स्पष्ट किया है कि प्रकरणभेद से धातुओं आदि के अर्थों में परिवर्तन हो 
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जावा है | यथा, आदित्यम्ुपतिष्ठते? ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
नुपतिष्ठते! ( रथिकों का साथ करता है), 'महामात्रानुपतिछठते” (महामात्रों से मित्रता 
करता है ) , गंगा यप्जुनासुपतिष्ठते! ( गंगा यमुना से मिलती है ), अय॑ पन्‍्था: 
ख घनसुपतिष्ठते! ( यह मार्ग आगरा को जाता है )। एक ही धातु का प्रकरण भेद 
से अर्थभेद हुआ है। 

ओचित्य के कारण अथभेद होता है, यथा, परदारान्‌ प्रकुरुते (पर स्त्रियों में 
गसमन करता है ) गाथा: प्रकुरुते (गाथा सुनाता है ), “जनापवादान प्रकुरुते 
( जनापवाद फैलाता है ), शत प्रकुरुते! (१०० रुपये धमाथ लगाता है )। ओचि- 
व्य के कारण क धातु के अर्थों में भेद है| अष्टा० १, ३, ३२। 

देशभेद' से अथभेद हो जाता है। यास्क ओर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शव धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अर्थात्‌ जाना के अथ में प्रयोग 
करते हैं और आर्य लोग इसका देहावसान के अर्थ में प्रयोग करते हैं। यथा शव 
( महा० आ० १, तथा निरुक्त २,२ )। जयन्त ने न्यायमंजरी ( प्र० २२२ ) में 
लिखा है. कि दाक्षिणात्यतर्करवाचक चौर शब्द का ओदन भात के अथ में 
प्रयोग करते हैं । 

एक ही भाषा के शब्दों में देश से अथभेद हो जाता है।यदि विभिन्न 
भाषाओं का संग्रह करें तो देशभेद से अथभेद बहुत व्यापक हो जाता है। अन्य 
देश की भाषाओं का मोलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
हैं। संस्कृत में ना' का अथ है नहीं, किन्तु चीनी भाषा में ना का अथ है “वह! 
ओर रूसी भाषा में इसका अथे है पर या ऊपर!। संस्क्षत में 'पा! धातु का अथ है, 
पीना या रक्षा करना, परन्तु चीनी भाषा में पा? संख्या है, इसका अथ है आठ | 
संस्कृत में 'नाक' स्वर्ग है और चीनी में “बह? । जन, इंग्लिश, ग्रीक लेटिन और 
रूसी आदि आय परिवार की भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का कुछ ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों में अथ साम्य है। चीनी भाषा के शब्दों से संस्क्रत शब्दों 
का अथ साम्य सवथा नहीं है। 

कालभेद से अर्थों में भेद हो जाता है। वेदिक ओर संस्कृत साहित्य की तुलना 
से इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं। वेद में अधि और पवेत शब्द का अथ भेघ 
भी है, परन्तु बाद में इनका अथे केवल सपे और पहाड़ रह गया है। वेद में सह 
धातु का अथ है “जयकरन” परन्तु संस्कृत साहित्य में इसका अथे “सहन 
करना” हो गया है, वेद में “नश्वर” धातु का अथ है “प्राप्त करना” लाभ होना 
परन्तु उसका. अथ नष्ट करना या नष्ट होना हो गया । 


भत्‌ हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है। 
अवस्थादेशकालानां भेदाद्‌ भिन्नासु शक्तिषु ॥ 
वाक्य० १, ३२। 


अथ-विकास १२६ 


मनुष्य की अवस्था के भेद से बाल्यावस्था, युवा ओर बृद्धावस्था में उसके ज्ञान 
में बहुत अधिक अग्तर पड़ जाता है । बाल्यावस्था में से सूक्ष्म तत्त्वों का अथे 
कुछ ज्ञात होता है, परन्तु युवावस्था में शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता है । कितने ही शब्दों का अर्थ जो कि उस समय कुछ समभका था, वह 
आंशिक या पूर्णरूप से भिन्न हो जाता है। 

राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो ज,ने 
से शब्दों के अर्थों में अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय में राजनीति, समाज, धर्म 
आदि की अवस्था समान नहीं रहती है। समय परिवतेन के साथ डनकी अव- 
सथाओं में अन्तर आ जाता है। कितने ही शब्दों का अथ जो पहले कुछ लिया 
जाता था, बाद में अवस्थाओं में अन्तर हो जाने से उनके अथ में परिवर्तन अब- 
स्‍था के अनुसार ही अथभेद हो गया। पतञ्जलि ने इस प्रकार के अर्थपरिवतेन एवं 
अथभभेदों के उदाहरणों का भी उल्लेख किया है। 

समास से अथ भेद 

पतञ्जालि ने कहा है कि समास में एक शब्द पराथ का भी बोध कराता है, 
अतएव उसमें वाक्य की अपेक्षा अथ में अन्तर हो जाता है। 'पराथथामिधानंबृत्ति:” 
महा" (२, १, १)। भतृ्‌ हरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद प्रथक-प्रथक्‌ 
सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं. परन्तु समास होने से वे विशेष अथ का बोध 
कराते हैं । 

तृत्तो विशेषवृत्तित्वाद्‌ भेदे सामान्यवाचिता। वाक्य० का० ३ पृ० ४६८। 

समास होने पर “निष्कोशाम्बि:” शब्द में निस्‌ उपसग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक्‌ होने पर ऐसा नहीं होता । समास होने से कितने ही शब्द जाति* 
विशेष के वाचक हो गए हैं । अतएव पतञ्जलि ने कहा है कि, 


अस्त्यत्न विशेषों जात्यात्र सम्बन्धः क्रियते । 
समास और असमस्त में अर्थभेद का वर्णन करते हुएं भत हरि ने लिखी 
है किः-- » 
भेंदे सति निरादीनां क्रान्ताय्रथष्बसंभमव: | 
प्रा्वत्तेजतिवाचित्वं न च गोरखरादिषु ॥ 
वं।कप० ३ पु० ४६६ | 


समास होने “सेलबैनिष्कौशाम्बि” में जिस प्रकार विशिष्ट अथ प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार दध्योदनः में दधि शब्द दधिमिश्रित, “गुडधाना:” में गुड़ शब्द 

गुडमिश्रित, शाकपार्थी में शाक शब्द शाकीप्रिय का बोधक है। गोरखर, कृष्णसपे, 

लोहितशालि, शब्द खर, सर्प, शालि की जातिविशेष के बोधक हैं। प्रत्येक काले 

सर्प 'को कृष्णुसप नहीं कह सकते | समास में समुदाय का अथ प्रधान होता है 

ओर वही लिया जाता है। पद का अर्थ नहीं। अतः भतृ हरि कहते हैं किः-- 
१७ 
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पादवाच्यों यथा नाथे: कश्चिदू गोरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेधत्यन्त समुदाये न गम्यते॥ 
वाकय० २, २१८। 

समस्त पद में पदार्थ कहीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अथे सबथा 
लिया ही नहीं जाता है। यथा, ओदनपाकी, शंकुकर्णी, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दर्भभूली, गोवाली। ये सारे शब्द औषधियों के नाम हैं, अतएव 
भट्टोजिदीक्षित कहते हैं कि “ओषधिविशेषे रूढा एते” (अष्टा० ४, १, ६४ ) यह 
ओषधियों के लिए रूढ हैं। मंडप में मंड (मांड़ ) के पान का अथ नहीं रहता । 

समास का एक भेद एकशेष समास है। इसमें एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथ बोध कराता है | इसका पाणिनि ने ( अष्टा० १, २, ६५ 
से ७३ ) विस्तार से विवेचन किया है। यथा, “पितरौ” का अथ है माता पिता, 
“आरावरी” का अथ है भाई बहन, ओर “श्वसुरो” का अथ है “सास ससुर” । 

पाणिनि ने अलुकू समास (अष्टा० ६, ३, १ से ३३) का भी डललेख किया 
है | इसमें समस्त पदों के मध्यगत विभक्ति का लोप नहीं होता है। समस्त होने से 
एक पद होते हैं ओर इनके अर्थां में अन्तर हो जाता है, पतञ्जलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैं| यथा, अप्सुचर (जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट), वर्षासुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) , सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ( हाथी ) , कर्णेजप ( सूचक, 
चुगलखोर ) , पश्यतोहर ( स्वर्णकार ) , देवानांग्रिय ( मूखे ), कण्ठेकाल (शिव), 
परस्मैपद, आत्मपनेद, युधिष्टिर, दास्या:पुत्र: ( एक गाली है ) इनमें कहीं पर कम 
ओर कहीं बहुत अधिक अर्थीं में अन्तर पड़ गया है । 

उपसग-संयोंग से अथभेद 

यास्क ने उपसर्गों' से अ्थभेद्‌ की चर्चा करते हुए शाकटायन और गारग्य का 
मत लिखा है कि उपसर्गी के संयोग से शब्द ओर धातुओं के अथ में अन्तर पड़ 
जाता है। (निरुक्त० १, ३ )। ऋक ओर यजु: प्रतिशाख्य ने लिखा है कि-- 

उपसर्गों विशेषक्षत्‌ । यजुः श्रातिशाख्य ८, ४४ तथा ऋक्‌ प्राति० १२, २४ | 

डउपसग अथ में विशेषता उत्पन्न कर देता है। वेंकट माधव ने भी जपसर्गों के 
द्वारा अथभेद का अपने ऋगवेद के भाष्य में ( अष्टक ३, ७) वर्णन किया है। 

कात्यायन और पतञ्जलि कहते हैं कि “क्रियाविशेषक उपसगे:” ( महा[० १, ३, 
१ ) अर्थात्‌ डपसग धात्वथ में विशेषता के आधायक हैं। डपसर्ग के संयोग 
शब्दों और घातुओं के अथ में महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द अपने 
विरुद्ध अथ का भी बोध कराने लगता है। भट्टोजिदीक्षित ने इसके जद्महरण देते 
हुए लिखा है कि: -- 

उपसर्गंण धात्वर्थों बलादन्यत्र नीयते | 
प्रहाराह्दरसंहारविह्रप्रतिहारबत्‌ ॥ 
सिद्धान्त० ८, छे, रम। 
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उपसगे के द्वारा धातु का अथ बहुत दूर चला जाता है। यथा, 'ह' धातु का 

अथ है “हरण'” परन्तु उपसर्गों के कारण डसी का अथ प्रहार, आहार, संहार, 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता है। 'स्था! घातु का अथे है रुकचा, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अथ विपरीत है ्रस्थान करना! इसी के उत्थान, संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 
निष्ठा, में भिन्‍न अथ हैं। ईक्ष' धातु के प्रेक्षण, निरीक्षण, परीक्षण, समीक्षण, अन्बी- 
क्षण, आदि में अथ भिन्न हैं। आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अनुकरण, संस्कार, 
संस्करण, सब विभिन्‍न अर्थों के बोधक शब्द कु! धातु के ही हैं। विजय और 
पराजय “जि? धातु से भिन्‍नार्थक शब्द हैं । प्रत्येक धातु के अर्थों में डपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है। पतल्ललि ने इस अरकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३ ) सूत्रों की व्याख्या में दिए हैं । 

उपसग्ग के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकर्मक भी हो जाती है। 

अकमका अपि वे सोफ्सर्गाः सकमंका भवन्ति । महा० १, १. ४३। 
यथा, 'भवति” अकमक है और “अनुभवति! ( खुखमनुभवति ) सकमक है । 
वाच्य भेद से अथ भेद 

वाच्यभेद से धातुओं के अर्थों में अन्तर हो जाता है। यथा “'छिनत्ति काप्ठम” 
ओर “डछिद्ते काष्ठम्‌ ! में वाच्यभेद से छिंदू धातु का अथे काटना और दूसरे में 
कटना अथ हो जाता है। इसी प्रकार भिद्‌ धातु का हटना और तोड़ना, पच्‌ धातु 
का पकना ओर पकाना अर्थ होता है। मिनत्ति काष्ठमू, भिद्यते कापष्ठम, पचति 
ओदनम्‌, पच्यते ओदन:, पतव्जलि ने इसका “कर्मवत्‌ कर्मणा तुल्यक्रियः” ( महा० 
३, १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या में विशेष विचार किया है। 

भतृ हरि ने कहा है कि पच आदि घातु शुयर्थे का भी बोध कराती हैं। कहीं 
पर कत्‌ बाच्य प्रयोग होता है और कहीं कर्मवाच्य | वाक्य ० का० ३ प्र० ४१६ । 

भतृ हरि का मत है कि दोनों अर्थों ( पकना, पकाना) में अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगों में पच धातु को समानाथक नहीं मानना चाहिए। वाक्य० का० ३ 
पु० ४२१। 

एक ही धातु में इस प्रकार वाच्यभेद से अथभेद हो जाता है। धातु में इस 
प्रकार के अथभेद का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता है। 

अन्न तूपपदेनायमर्थमेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ पू० र८। 

भतृ हरि ने कुछ आप्त प्रयोगों का उल्लेख किया है, जिनमें णिजन्तका अयोग 
किए बिना ही अन्तर्भावित शयर्थ मानकर धातुओं का प्रयोग किया गया है ओर 
णयथे का बोध कराया गया है । ( वाक्य० ३, प्रू० ४१८ )। स्वात्मानं क्रीणीष्व! 
'केशश्मश्रुवपते” मंत्रेणा पत्नी रेतो धत्ते! आदि आप्त प्रयोग हैं, इनमें क्रीणीष्व 
आदि का णिजथ में प्रयोग किया है । 

पाणिनि ने ऐसे बहुत से स्थलों का संग्रह किया है जहाँ पर पदों अथात्‌ आत्म- 
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नेपद्‌ और परस्मैपद के अन्तर से अर्थो' में अन्तर पड़ जाता है। भट्टोजिदीक्षित 
ने इन सूत्रों को आत्मनेपद्‌ और परस्मैपद्‌ प्रक्रिया में संग्रह कर दिया है ।अष्टा० 
१, ३, १३ से ६३ | 

भत्‌ हरि ने ऐसे अथ भेद को उपग्नमह नाम सम्बोधित किया है और कहा है कि 
आत्मनेपद और परस्मैपद के भेद से अथभेद होता है। वाक्य ० ३ प्र» ४१४५। 


इनके कुछ उदाहरण बहुत प्रचलित हैं । यथा, भुज धातु आत्मनेपदी का अर्थ 
है भोजन करना ओर परस्मैपदी का रक्षा करना, ओदनं मुक्त ( भात खाता है ), 
ओर राजा महीं स्ुुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्षा करता है )। 


लिगभंद से अथभद, 


भत॒ हरि ने लिंगभेद से अथभद्‌ का होना बताया है। भत॒ हरि का कथन है 
कि जिस प्रफार स्वस्भेद से अथभेद होता है, उसी प्रकार लिंगभेद से भी अर्थभेद 
होता है। 

स्व॒र्भेदाद्यथा शब्दा: साधवो विषयास्तरे। 

लिंगभेदात्‌ तथा सिद्धात्‌ साधुत्वमनुगम्यते, ॥ बाक्य० ३, पू० ४४१ । 


पतञ्ञलि ने इस अथभद का उदाहरण दिया है कि अर्थ शब्द नपंसकलिंग में 
समप्रविभाग वाचक है और पुलिंग में अवयववाची है। महा० २, २, २। 
इसी प्रकार वक्षबाची शब्द पुलिंग होने पर वृक्त के बाचक होते हैं और नपंस- 
कलिंग होने पर फल के, यथा, पीजुबू क्ष:, पीलु फलम्‌, आम्र:, आम्रम्‌ , महा ० ७,१,७६ 
देलाराज ने इसके उदाहरण देते हुए लिखा है कि नपंसकलिंग सार शब्द का 
अथ है न्यायसंगत, यथा, “नेतत्‌ सारम्‌?, और पुलिंग का अथ है उत्कप या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खद्रिसार | पद्स और शंख शब्द कमल के अथ में 
नपुसक हैं ओर निधि के अथ में पुलिंग। लिंगभद से अथभेद कहीं-कऋहीं पर इतना 
अधिक है कि उनका सबंथा विभिन्‍न शब्द के तुल्य ही प्रयोग होता है । निम्नशब्द्रों 
में इसी अथभेद की तुलना कीजिए 


लक्षण:, लक्षणा, लक्षणम्‌। व्यजनम्‌ , व्यंजना, अभिध:, अभिधा। मित्र:, मित्रम | 
रॉम:, रामा, अभिरासम्‌ । वास: बामा, कृष्ण:, कृष्णा, कृष्णम्‌। अजुनः, अजुनम्‌ 
अजुनी। श्यामः, श्यामा । पाप:, पापम्‌ | धर्म, धमम्‌। सूर्यों, सरी, सूथ: । 


पुलिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमें स्त्री अर्थ होता है, यथा ब्राह्मण, त्राह्मणी 
क्षत्रिय, क्षत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के दूवारा हस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, आदि । परन्तु पतञ्ललि ने कुछ ऐसे स्थलों का भी 
निर्देश किया है जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है | यथा, महदूहिम॑ हिमानी, 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी। यब शब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अर्थ हो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यबनों की लिपि का बोधक है | महा० ४, १, ४६ । 
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पाणिनि ने ऐसे स्थल्ञों का भी संग्रह किया है, जहाँ पर एक लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय में थोड़ा अन्तर होने से अथंमेद होता है। स्त्री प्रत्यय में डगीप , डीप 
ओर टापू के अन्तर से अथभेद्‌ के बहुत से उदाहरण दिये गए हैं | यथा, आचार्या 
( स्वयं शिक्षिका ), आचार्याणी ( आचाय की घमपत्नी ), पाणिगृहीती (भायां ) 
पाणिगृहीता ( कोई भी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार 'जानपद्‌० 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सत्र में कुरडी, कुर्डा, गोणी गोणा, काम्ुकी कामुका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों में अन्तर बताया गया है | 


स्वरभद्‌ स अथभद्‌ 


पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वर्ण के भेद से शब्द के अथ में भेद ही 
नहीं अपितु अथ का अनथ हो जाता है। स्व॒रभेद से वह शब्द्‌ उस अथ का 
बोधक नहीं रहता। 

दुष्ट: शब्द: स्वरतो बर्णतों वा, इत्यादि | महा० आ० १ । 

बृत्र ने इन्द्र के नाशाथ अभिचारयज्ञ कराया। उसमें “इन्द्रशत्रवंधस्व” में 
तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्रशत्र शब्द अन्तोदात्त ऋत्विज को पढ़ना चाहिए था। 
परन्तु उसने बहुत्रीहि समास साध्य आद्यदात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर वृत्र ही मत्य का पात्र बना । यह केवल स्वर के अन्तर 
का फल था । 

संस्कृत साहित्य में स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्व॒रभेद से 
अथभेद के उदाहरण वहां नहीं मिलते | बेदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत ही 
अधिक महत्त्व है| मन्त्र का ठीक ठीक अथ जानने के लिए स्वर का ज्ञान आव- 
श्यक है। खर के आधार पर वेद में कितने ही स्थानों पर अथ निर्णय में आशा- 
तीत सफलता प्राप्त होती है। अतएवं ऋकप्रातिशाख्य का कथन है. कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदि का ज्ञान आवश्यक है। मन्त्राथ ज्ञान के लिए स्व॒रादि का सदा 
ध्यान रक्खें । 

खरो वर्णॉउ्षरं मात्रा देवं योगा्मेव च। 
मन्त्र जिज्ञासमानेन बेद्तिव्यं पदे पदे ॥ 
ऋषकप्रातिशाख्य पू० ३२४ । 

इसमें स्वर को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र भी कहा है कि 
उदात्त अनुदात्त आदि खरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक है। ऋक्‌- 
प्राति० पृ० १४ । 

शुक्कयजु: प्रातिशाख्य का कथन है कि लोकिक संस्कृत की अपेक्षा वेद में 
सर की विशेषता है । अतएवं उसका नियम लिखा गया है। 

स्व॒रसंस्कारयोश्छुन्द्सि नियमः । शुक्लयजुः० प्राति० पृ० १। 


१३७ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


मन्त्र में यदि स्वर या वर्ण की थोड़ी भी ज्च्चारण में त्रुटि होने से न केवल कार्य 
की ज्ञति होती है अपितु वह विप्नमारक होकर पाप का कारण होता है! 

मन्त्रस्तु यदि मनागपि स्व॒रतो वर्णतो वा हीनो सवति, न केवल कर्माससृद्धि: 
किन्तहिं दुरिष्टहेतुः प्रत्यचायः स्यात्‌ । शुक्लयजुः० प्राति० ए्‌० ३। 

अथवेगप्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का डपयोग भी यही है कि 
उसके द्वारा स्वर, अथे आदि का ठीक ज्ञान हो जाता है । 

पदाध्ययनमन्तादि शब्दस्वरार्थशानाथम। अथवंप्राति० प्रु० २३७। 

बेंकटमाघव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय में जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वहां मन्त्र का अर्थ तदनुसार करे। ऐसे भी स्थल हैं, जहाँ पर कि 
पदकारों ने पदच्छेन नहीं किया है, उन स्थलों का भी अथ निर्णय स्वर के आधार 
पर ही करे | यदि शब्द का अथ वही होगा तो स्वर भी वही होगा, परन्तु यदि 
स्वर में अन्तर हो तो डसका तदनुसार अन्यथा ही अथ करे। ऋग्वेद्भाष्य, 
अष्टक १, ४ से ४ । 

पाणशिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदहरण जिनमें स्वरभेदः से अथभेद है, निम्न हँ--द्ेलाराज ने अक्ष शब्द का 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि अक्ष॒स्यादेवस्य” के नियमानुसार शटक घुरावाची 
अक्ष शब्द आयुदात्त है, ओर देवनाक्षवाची अक्ष अन्तोदात्त हैं । वाक्य ० ( का* 
३ प्ू० ४४१ )। 'रक्षस” शब्द आद्यदात्त का अथ है 'राक्षसी ऋत्य” ओर अन्‍्तोदात्त 
का राक्षस दातु शब्द आयदात्त का अथ है देना! ओर अन्‍्तोदात्त का दाताः 
तन ओर तच_ प्रत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दों में अन्तर किया है। सदू- 
मन! आदुदात्त का अथ है बैठने का स्थान” और अन्‍्तोदात्त बैठने वाला? 
आ्येप्लाकनिष्टयोवेयसि ( अन्तजदात्तः )' नियम से ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थों में अन्तर किया गया है। आयुदात्त ज्येष्ठ और कनिष्ठ का है। (सबसे 
बड़ा, और सबसे छोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अथ है ( सबसे बड़ा भाई और 
सबसे छोटा भाई )। अमिन्र' शब्द बहुत्रीहि समास से अन्तोदात्त का अथ है 
“मित्ररहित” परन्तु तत्पुरुष से (सि' डद्रात्त होने पर इसका अथ है 'शत्र'। अपस 
आद्युदात्त का अथ है 'काय” ओर अन्‍्तोदात्त का “क्रियाशील? | पाशिनि ने अष्टा- 
ध्यायी के अन्तिससूत्र अ अ' द्वारा विवृत के स्थान पर संबृत करके अथंभेद्‌ 
प्रद्शित किया है । 


अथ की अस्पष्टता और अर्थ भेद 


यास्क ने बहुत से ऐसे वैदिक शब्दों का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
अथ अज्ञात हो गया था ओर उन शब्दों के अर्थों के विषय में विद्वानों में मत- 
भेद्‌ हो गया था, कोई डसका कुछ अथ लेता था, कोई कुछ । इस प्रकार उन 
शब्दों के एक से अधिक अथ विभिन्न शाखाओं में अ्रचलित हो गए। यारक ने 


अथ-विकास १३४ 


कौत्स का बचन लिखा है कि बहुत से मन्त्रों के अर्थ अस्पष्ट हैं, यथा, अम्यक्‌ , 
याहस्मिन्‌, जारयायि, काणुका, ( निरुक्त० १, १४ ) | पतञ्जलि ने ( महा० २, १, 
१ ) में लिखा है कि जभरी ( भरणकर्त्ता ), तुफरीतू ( हनन करने वाला ) आदि 
शब्दों का अथ ज्ञात नहीं होता है। यास्क ने निरुक्त (अध्याय २, ८ और १२ ) 
में लिखा है कि बृत्र का अर्थ निरुक्तकार मेघ मानते हैं और ऐतिहासिक त्वष्टा 
का उुत्र एक राक्षस । अश्विनो का अथ कोई द्यावाप्र्थिवी मानते हैं कोई अहो- 
रात्र, कोई सूंचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा | नराशंस का अर्थ कात्यक्य 
मानते हैँ यज्ञ और शाकपूर्ि अग्रि। । 
आगम आदि सेश्र थ्‌ में अभद-- पतञ्जलि ने जदाहरणों द्वारा प्रदर्शित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथ में परिवतेन नहीं होता । ( महा० १ » ९ १६ )। आगमस उडसी के अंगभूत 
हो जाते हैं, अतः अर्थ परिवर्तन नहीं होता। स्वाथिक भ्रत्ययों के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक अत्ययों से अर्थभेद नहीं होता है । यथा, देवदत्तक, अश्वक ( महा० 
५ 5 ९३)। ध्वनिभेद से भी कितने स्थानों पर अर्थभेद नहीं होता | ( महा० १, 
5, ४४) | यजुः प्रातिशाख्य ने ( प्ू० ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियमों का डल्लेख 
किया है कि मन्‍्त्रों में किन स्थानों पर य को ज, र को रे, ऋ को रे, षू को खू 
ओर सम को ग्वढः बोलना चाहिए । 
आतिशाख्यपदीप शिक्षा में ( प्ू० ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अथंभेद नहीं होता है। “अर्थविचारे तु प्रकृत्या ये वर्णा,, त एबं, न त्वथे भेदः |? 


अध्याय---७ 
अथ्थ-निर्णय के साधन 


पदार्थों के नाम केसे दिए जाते हैं---पहले अध्याय में यह उल्लेख किया 
गया है कि एक शब्द एकही अथ में रूढ नहीं है, एक से अधिक अर्थों का भी 
बोध एक शब्द ढवारा होता है। ऐसी स्थिति में यह अश्न स्वाभाविक है कि इस 
अव्यवस्था एवं अनिश्चितता में अर्थ का निर्णय किस प्रकार होता है । पतञ्ञलि का 
सिद्धान्त यह है कि “अथगत्यथे:” “शब्दप्रयोग:” अर्थ बोधन के लिए शब्द का 
प्रयोग होता है। यदि यह अरथषोधकता संदिग्ध हो जाय तो अथबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधव न हो सकेगा। अतः इस प्रकार में इस विपय 
पर विचार किया गया है कि अर्थ की नानाथकता एवं संदिग्धाथकता होने पर भी 
वाक्य में प्रयक्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अर्थ ज्ञात होता है और अथ- 
बोघनाथे शब्दप्रयोग एक संर्बोत्तमसाधन बना रहता है । 


अर्थ-तिश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूर्व यह ज्ञान आवश्यक है 


कि पदार्थों' के नाम कैसे पड़ते हैं। नामकरण के प्रकरणों का ज्ञान अथनिश्चय के 
साधनों पर विशेष प्रकाश डालता है | अतः प्रथम इसी विपय का डल्लेख किया 


जाता है । 
नामकरण के विषय में वेद और श्रुति आदि का मत 


नामकरण का महत्व--ऋग्वेद (१०, ७१, १) का कथन है कि वाकशक्ति 
के विकास का सर्वप्रथम कार्य था, वस्तुओं का नामकरण । इसके द्वारा ऋषियों ने 
सर्वश्रेष्ठ एवं निर्देषि ज्ञान जो कि अज्ञात आर अग्रकट था, उसको ज्ञात ओर 
प्रकट किया । अत्व छान्दे।ग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌” 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम और स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ हुआ कि किस वस्तु का क्या नाम है ओर उसका क्या स्वरूप 
है। भत्‌ हरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सूत्र में बाँधने की शक्ति 
शब्दों में ही है। शब्द ही अथबोध का साधन है। यह शब्दशक्ति ही प्रतिभा के 
अनुरूप भिन्‍न होकर लोकव्यव हार कराती है। ( बाक्य० १, ११८ ) | प्रत्येक वस्तु 
का भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण यह मानवीय प्रतिभा का ही फल है, शब्द ही एक 
आश्रय है जिसके द्वारा समस्त विद्याएं, कलाएं, शिल्प आदि सब एक सूत्र में ओत* 


अथथ-निर्णय के साधन १३७ 


प्रोंत हैं। शब्दों के द्वारा ही संसार की समस्त उत्पन्न हुई बस्तुओं में नामकरण 
द्वारा विभाजन किया जाता है। (वाक्य० १, १२५) हरिव्षभ ने भत हरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या में कहा है कि समस्त एत्पन्न हुई वस्तुओं में जो कि समान 
आकारवाली हैँ, शब्दरूप नामकरण के द्वारा ही विभेद किया जाता है| ऋग्वेद 
में इस भाव को दूसरे शब्दों में व्यक्त किया है कि वाणी ( अथ) सरूप, विरूप 
ओर एकरूप है, अप्नि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है । 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा था सामाशिरिष्य्या नामानि बेद | 
ऋग0 १०, १६६ | 

वेदें। ओर ब्राह्मणअन्थों में नाम किस अकार पड़ते हैं, इस विपय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह 
नाम क्यों पड़ा है। ज्ाह्मणगन्थों में यह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हैं ह 

काय के अनुरूप नाम---(क) अर्थों के नाम उनके कार्य के अनुरूप पड़ते हैं । 
मैत्रायशी संहिता में लिखा है कि अप्नरि का नाम जातवेद्सू इसलिए पड़ा क्योंकि 
उसने उत्पन्न होते ही पशुओं को प्राप्त किया। मैत्रायशीसंहिता (१, 5,२) । ऐतरेय 
म्ाह्मण ( ३, ३६ ) ने भी इसका ऐसा ही वर्णन किया है। शतपथ ब्राह्मण (६, ४, 
१, ६८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अग्नि को जातवेदस इसलिए 
कहते हैं क्योंकि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह ,आप्त होता है। वृत्र नाम॑ 
इसलिए पड़ा क्योंकि डसने सब लोगों को घेर लिया । तैत्ति० सं० (२,४, १२,२)। 
“रुद्र/ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह रुज्ञाता है तैत्तिरीय सं० (१ ५४, १ १), 
शतपथ जाह्मण ( ६, १, १, ६) ओर बृहददे बता (२, ३४) इसी अर्थ को मानते 
हैं। परन्तु काठकसंहिता ( २४, १) ने इसका कारण लिखा है कि वह रोता है, 
अतः रुद्र हुआ। 

एक अथ के लिए अनेक नाम-- (ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 
से अधिक नाम भी होते हैं | इसका कारण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों कां एक ही भाव 
को भिन्न प्रकार से द्योतत करना है। वेद ने इसको उदाहरण ह्वांरा समझाया है, 
जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुओं को दूसरे नाम से पुकारते हैं और कन्याएँ उनको दूसरे नामों 
से | अंठर्‌ ० १, १६१,४ | 

एक के अनेक नाम---/ग) एक ही वस्तु के नाना नाम उनके विभिन्‍न गुणों 
के कारण पड़ जाते हैं। यजुर्वेद ( अ० ८, ४३ ) में गौ के ११ नाम एक ही मन्त्र 
में उक्त हैं ओर स्पष्ट लिखा है कि ये ११ गो के नाम हैं। यथा इडा हृव्या, कास्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अध्न्या आदि। ये अथे स्पष्ट रूप से उसके विभिन्‍न 
गुणों का बोध कराते हैं। ऋग्वेद ( १, १६४, ४६ ) में लिखा है कि परमात्मा” 
एक है, उसी को विद्वान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु आदि विभिन्‍न 
नामों से पुकारते हैं । ' 


श्८ 


१३८ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशंन 


योगिक नाम---(घ) व्यक्तियों के किस प्रकार निरवेचनात्मक नाम पड़ते हँ 
इसका उदाहरण वेद में नाम उसका निरवेचन देकर निर्देश किया गया है। यथा, 
“बत्न॑ हनति वृत्रहय शतक्रतु:” । (यजु० ३३, ६६,) में इन्द्र को वृत्रह्म क्‍यों कहते हैं. 
इसका स्पष्टीकरण साथ ही है कि वह बृत्र को मारता है। इसी भ्रकार “यद्प्रथतत्‌ 
तत्‌ पृथिवी” (काठक सं० ८, २) में विस्तृत होने के कारण पृथिवी कहते हैं यह निर्देश 
है | विश्वामित्र नाम के विषय में (ऐतरेय श्राह्मण० २६, ७, १८) का कथन है कि 
बह सब के मित्र थे, अथवा सब उनके मित्र थे । अत: विश्वामित्रनाम पड़ा। यास्क 
ने भी ऐसा ही इसका कारण बताया है। निरुक्त० २, २४ | 


नाम प्रवाह से आते हैं, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम - (छः, जैमिनि तथा शबर 
स्वासी ने मीमांसा दर्शन पू० मी० ( १, १. ३० से ३१) में नामों के विपय में 
विचार किया है ओर कुछ मुख्य बातों की ओर निर्देश किया है। १, वस्तुओं के 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हैं। सूयचन्द्रादिवत्‌ शब्द और नाम प्रवाह रूप से 
नित्य हैं। इसके लिए वेद का मन्त्र “धाता यथा पूर्वमकल्ययत्‌” परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार ही सब वस्तुएं निर्मित की हैं, यह उपस्थित किया है। २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यनुकरणात्मक नाम पड़ जाते है। यथा, “बबर: प्रावाह्णिरकामयत” 
बबरध्वनि के कारण बायु को बबर कहा गया है। ३, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नास पड़ जाता है । यथा, कक और चरक ऋषि ने जिन मन्त्रों एवं सूक्तों का प्रव- 
चन किया है, वे सक्त कक और चरक कहलाने लगे। 


नव शब्द-निर्माण के लिए पूर्व संचित सामग्री का श्राश्रयण--(च) मल 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूवेसंचित सामग्री का 
आश्रय लिया जाता है और उसी आधार पर नए भावों के लिए पूव शब्दकोष से शब्द 
क्लेकर उनके नाम डाल देते हैं। अतः मनु ने कहा है. कि प्रारम्भ में जब प्रत्येक 
भावों, वस्तुओं आदि को नाम देने की आवश्यकता हुईं तो वेद के शब्दों से ही 
माम डाले गए । यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियों के नाम, ऋषियों को ऋषियों 
के नाम और नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । 


सर्वेषां यानि नामानि कमोणि च प्रथक-पृथक्‌ । 
वेद्शब्देभ्य एवादो पृथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे | मन्ु० आ० १। 


नामकरण के विषय में यास्क का सिद्धान्त 


ताम का लक्षण -यास्क ने नाम का लक्षण करते हुए लिखा है कि नाम सें 
सत्व (द्रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त० १, १)। भतृ हरि ने भी ( वाक्य० 
२, ३४६,) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी है (ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२, ५), 
अथवप्रातिशाख्य (४, १,.), और यजु: प्रातिशाख्य (5५, ५५) ने संज्ञा का लक्षण 
किया है. जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 


अथे-निर्णय के साधन १३६ 


शब्द से नामकरण में लाघव 


यास्क ने नाम के लक्षण के पश्चात्‌ महत्त्वपूर्ण शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञाएँ क्‍यों की जाती हैं, संकेत या अन्य साधनों 
से क्‍यों नहीं ? इसका उत्तर यारक ने देते हुए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथे 
शब्द के ब्‌वारा ही संज्ञाएं की जाती हैं, क्‍योंकि शब्द व्यापक और अखुतर है। 
निरुक्त० (१,२) । भतृहर (वाक्य० २, ३४८) ने भी शब्दों के द्वारा 
व्यवहार के यही दो महत्त्वपूर्ण लाभ परिगणित किए हैं! संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित ओर संकुचित होंगे । उनसे अर्थ असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता | संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयत्लसाध्य नहीं होगा। शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा बहुत व्यापक अथ बताया जा सकता है। शब्द के द्वारा अथंबोध 
असंद्ग्धि होता है । शब्द के द्वारा अथबोधन बहुत ही अल्पश्रयत्नसाध्य है। अतः 
शब्दों के द्वारा ही नामकरण होते हैं । अतएव भतृहरि ने कहा है कि संसार 
में कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, जो कि शब्दों के बिना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दों के साथ ओत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है। वाक्य ० १, १२३। 


सब नाम धातुज हैं 


पूब उल्लेख किया गया है कि वेद और ब्राह्मणादि ग्रन्थ सब नामों को 
धातुज मानते हैं | यारक ने प्राचीन परम्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारों का मत दिया है कि सारे नाम धातुज हैं। ' निरुक्त १, १२ )। यास्क 
ने डणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का भी डल्लेख किया है कि वह भी 
इसी मत के पोषक हैं | शोनक ने बृहद बता ( १, ३० से ३१ ) में भी इस बिषय 
'का डल्लेख करते हुए अपना मत लिखा है कि “समस्त नाम कर्मों के आधार पर 
ही पड़ते हैं”। प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते हैं। अतः 
सब नाम धातुज हैं | यार्क के कथन का असिप्राय है कि प्रत्येक नाम जो भी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कोई क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ में उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथा गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गो” शब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकता और विस्तार के आधार पर प्रथ्वी ओर उर्वी नाम पड़े। मननशीलता 
के कारण मनुष्य नाम पड़ा | चलने के कारण अश्व नाम हुआ ओर छेदन- 
शीलता के कारण तृण | इसी प्रकार अन्य सभी नाम किसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हैं। 

यास्क ने गाग्ये ओर अन्य वैयाकरणों के मत का उल्लेख करते हुए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धातुज, उन्हीं ना मों को माचते 
हैं, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति ओर प्रत्यय से हो सके। 
अन्य शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार नहीं हो सकती, वें अव्युत्पन्न 


१४० अथ विज्ञान और व्याकरणद्शंन 


ओर परम्परागत ही हैं। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, आदि । पतज्नलि ने 
“डणादयोबहुलम! ( अष्टा० ३, ३, १) की व्याख्या करते हुए संज्ञाओं के धातुज 
होने का समथथन किया है। निरुक्त १, १२ | 


यारक के सिद्धान्त पर कुछ आक्षेप 


यास्क ने निरुक्त ( १, १५--१३ ) नाम को धातुज मानने में जो अनन्‍्यों हारा 
आक्षेप किए गए हैं, उनका भी उल्लेख किया है। १-यदि सब नामों के धातुज 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द धातुज अथ ( यौगिक ) का बोध कराएगा। 
इससे आपत्ति यह होगी कि जो भी उस काय को करेगा उसी का वह नाम पड़ 
जायगा । यथा मार्ग पर चलने से अश्व नाम हुआ, तो जो भी मलुष्य पशु, आदि 
मार्ग पर चलते हैं, उन्हें भी अश्व कहा जाएगा। जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सुई, भाला आदि सब को ठण कहा जाएगा। 

२--य दि सब नाम धातुज हैं तो एक वस्तु का जितनी क्रियाओं से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम होने चाहिये। यथा, खंभे का दरशया और 
“संजनी” भी नाम पड़ना चाहिये, क्योंकि बह गड़ढे में रखा जाता है और वच्ली 
को आश्रय देता है। परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके कर्मा- 
जुरूप सारे नाम पड़ते हों । 

३--यदि नाम धातुज ही है तो वतमान नामों के विषय में कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथम ( विस्तार ) के कारण “प्ृथिवी” कहा गया है तो 
इसका विस्तार किसने किया, कब किया, क्या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 

४--क्रिया से: पूबे कर्त्ता की स्थिति होती है। भावी क्रिया के आधार पर पू्े- 
जात द्रव्य का नाम नहीं पड़ सकता। 


आक्षपों का उत्तर 


“ यास्क ने (नि० १, १० ) जपयुक्त आश्षेपों का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
है, जिनसे नामों के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता है । उत्तर निम्न हैः - 

. ?--लोकव्यवहार में देखा गया है कि समान कम करने वालों में से किसी 
को वह नाम दिया जाता है अन्य को नहीं । यथा तक्ता, परित्राजक, जीवन, और 
भूमिज । प्रत्येक तक्षण क्रिया करने वाले को तक्षा ( बढ़ई ) नहीं कहा जाता। 
प्रत्येक घूमने वाले को परित्राजक ( संनन्‍्यासी ) नहीं कहा जाता प्रत्येक जिलाने 
वाले को जीवन नहीं कहते: ओर प्रत्येक भूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज (मंगल 
ग्रह ) नहीं कहते । दुर्गाचाय ने जीवन का रूढ अथ इश्लुरस एवं शाकविशेष बताया 
है तथा भूमिज का मंगल ओर वृक्ष । 


 “'*--लोकव्यवहार में देखा गया है कि एक वस्तु का कितनी ही क्रियाओं से 


अथे-निर्णय के साधन १४१ 


सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ जाता 
है। अन्य क्रियाओं के आधार पर नहीं | 

निर्बंचनात्मक विवेचन अयुक्त नामों के विषय में ही होता है । नाम पहले से 
प्रयुक्त हैं.। प्रथिबी देखने में पथु ( व्यापक ) है, अतः इसे पथिवी कहा यया है । 
इसका किसी ने विस्तार मले ही न किया हो | 

३--लोक में देखा जाता है कि भावी क्रियाओं के आधार पर भी वस्तुओं के 
नाम पड़ते हैं | यथा, “बिल्वाद” और “लम्बचुडक” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला” “लम्बी शिखा 
वाला” यह दोनों भावी काय हैं, इनके आधार पर नाम डाला गया है | 

यारक के उपयुक्त विवेचन से नाम के विषय में कुछ विशेष प्रकाश पड़ता है। 
यास्क ने जिन बातों का डल्लेख यां संकेत किया है, वे निम्न हैं: -- 

१--बस्तुओं के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हैं, प्ररम्भ में 
नाम अपने योगिक अथ से पढ़ते हैं, परन्तु पश्चात्‌ वह ये।गरूढ हो जाते हैं । 

२- समान क्रिया के आधार पर पत्येक वस्तु का बही नाम नहीं पड़ता । 

३--नास किस क्रिया के आधार पर पड़ेगा, यह निश्चित नहीं कह जा सकता। 

४-एक ही वस्तु के नाना क्रियाओं से सम्बद्ध होने पर भी तद्तुसार नाम 
नहीं पड़ते हैं । । 

४ -नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हैं। एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम बही बने रहते हैं । 

६--नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकठ्यवहार सबसे मुख्य 
है। व्यवहार में जिसके जे। नाम पड़ गए हैँ, उसके वही नाम रहेंगे। अन्याथ में 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकठ्यवहार पर स्थित है । 

७--भावी क्रियाओं के आधार पर भी नाम पड़ते हैं । 

८- व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पढ़ते हैं। 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


लाघवार्थ संज्ञाकरण--पतव्जलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल सें मुख्य भावना लाघब है। संक्षेप और 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञान हो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता है। नाम डालने में एक बात का ओर ध्यान रखा जाता है वह यह कि नाम 
बहुत संक्षिप्त हो । दस-बीस अक्षरों वाले नाम अतएव नहीं रखे जाते । 


लघृवर्थ हि संशाकरणम्‌ | संज्ञा च नाम यतो न लणीयः। 
सद्दा० १ १, २२ | 


१२ अथेविज्ञान और व्याकरणद्शन 


नामकरण में वक्ता का मह्य--यास्क ने नामकरण के विषय में जिन 
तथ्यों की ओर ध्यान कृष्ट किया है, वैयाकरण मी उतका समथन करते हैं। 
भरतहरि ओर नागेश ने लिखा है कि शब्द सृष्टि के कार्य में वक्ता की इच्छा सब 
से मुख्य कारण है | वक्ता की इच्छः पर ही यह निर्भर है. कि किस वस्तु को क्‍या 
ओर कैसा नाम देता है। सबे प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी अथे में प्रयोग करता 
ओर तदनुसार वह प्रयोग चल पड़ता है। पुणयशाज, व(क्य० २. ४३४ तथा 
मंजूषा पृ० ६५ | 
प्रयोत्त व/मिसन्धर्ते ध्यसाधनरूपताम । 
अथस्य वाउमिसस्बन्धकट्पनां प्रसमीहते ॥ 
वाक्य ० २, ७४२५ । 
भव हरि के कुछ महत्त्वपूणं विचार--भत हरि ने इस विषय में कुछ महत्त्व- 
पूर्ण हे पर प्रकाश डाला है, वे विशेष अवधेय हैं। संक्षेप में उनका विवरण 
निम्न है।+- 
१--अथ की अवस्थाएँ नाना हैं, उन अवस्थाओं में से जो जिस अवस्था को 
देखता है, तदलुसार ही उसका नामकरुण करता है। वस्तुओं के नामकरण में 
इसकी मुख्यता इसलिए है कि जो भाव, गुण या अवस्था अयोक्ता को सर्वेप्रथम 
परिज्ञात होते हैं वही नामकरण के आधार होते हैं। अतः भि-न-भिन्‍न अवस्थाओं 
के दर्शन से भिन्न-भिन्न नाम एक वस्तु के पड़ जाते हैं। कभी कभी अवस्था भेद 
के दर्शन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते हैं, जैसे किशुक (टेसु) इसका कारण 
प्रवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि “कि शुको न” क्‍या इस पर तोता तो नहीं 
है। पुण्यराज वाक्य० २, १७४ । 
अन्यथा च॑ समाख्यानमवस्थाभेददर्शिभिः । 
क्रियत किंशुकादी नामेकदेशेडबधारणात ॥ 
वाक्य० २, १७५ | 
२--एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अत. उसके अनेक रूप 
से नाम पड़ सकते हैँ, परन्तु इस विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि किस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्द्शक्ति विचित्र है, अत. किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नहीं। यथा, तक्षा (बढ़ई) 
तक्षण, छेदन, भेदन आदि अनेक क्रियाएँ करता है, परंतु उसका नाम केवल तक्तण 
क्रिया के ही आधार पर पड़ा अन्यों के आधार पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भ कार 
कुम्भ घड़े) के अतिरिक्त कितने ही मृत्तिका के पात्र शराव डोले, आदि बनाता है, 
परंतु उसका नाम कुम्स के आधार पर ही पड़ा शराव आदि के आधार पर नहीं | 
हेलाराज, वाक्य ० ३, पृष्ठ ४४० । 
संनिधाने निमित्तानां किंचिदेव प्रवर्तकम्‌ | 
५ यथा तक्षादिशब्दानां लिगेपु नियमस्तथा॥ वाक्य० ३, पृ० ४४० । 
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-  ३--नास साधारणतया डसके भुख्य भावों या गुणों के आधार पर पड़ते हैं 
क्योंकि मुख्य गुण पर ही सर्वेप्रथम दृष्टि पड़ती-है। पतञ्ललि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाम पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण मुख्य कारण 
होता है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है कि “ब्राह्मणआ्राम” आम का नाम 
इसलिए पड़ गयां क्‍योंकि उसमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी। ऐसा नहीं कि 
डस ग्राम में अन्य वर्ण के लोग नहीं | कम से कम ५ कमकर कुलाल, कर्मार (राज) 
बढ़ई, नाई ओर ध.बी प्रत्येक ग्राम में अवश्य होते हैं परन्तु मुख्यता के आधार 
पर उसका नाम ऐसा पड़ गया । प्रदीप ओर ड्््योत महा" १, १, ४७। 


मुख्येनेंव पदार्थेन व्यबह।जे विधीयते। वाक4० ३ प्रू० १३६ 
. भूयस एवं अहणानि सांवष्यन्ति | महा० १, १, ४७७ । 

४--एक ही अथ के क्रियाभेद से नानासंज्ञाएं पड़ जाती हैं। जिसने डसकी 
जिस अवस्था का दशन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता है। 
एक व्यक्ति ही तक्षण क्रिया के कारण तक्षा कहलाता है बही कार्य बदल देने 
पर लोहे का कार्य करने से “अयस्कार”? ( लोहार, कहलावा है। ऋतु एक है 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर वसनन्‍्त, ग्रीष्म, वर्षो, शरद्‌ आदि 
नाम पड़े हैं| हेलाराज, वाक्य० ३ प्रू० ३५३ | 


क्रियाभेदादू यर्थकस्मिन्‌ तक्षाद्राज्या अबतते | 
क्रियाभेदाद्‌ तथेकस्मिन ऋत्वाद्याज्योप्जायते ॥ 
वाकय० ३ प्‌० ३५३ | 

बस्तुओं के नाम, जेसा कि भतृ हरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हैं अत: बत्तुओं के नामों को पूर्ण नहीं कहा 
जा सकता । क्योंकि किसी नाम के द्वारा उसके समस्त गुणें का बोध नहीं होता । 
गसन क्रिया के आधार पर गाय को गो कहने से उसक्‌ समस्त क्रियाकलाप का 
ज्ञान नहीं होता | मननशीलता से मनुष्य का ओर दर्शन की योग्यता से प्रशु का 
बोध पूराज्ञान नहीं है । अतएवं नाम विवेचनात्मक दृष्टि से अपूण होते हैं । 
नेरुकतों की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं के नाम यदि अन्वथ माने जायँगे तो 
नामों को बत्रटिपू् भी मानना पड़ेगा । गसन क्रिया के आधार पर गाय को गौ 
कहा गया परन्तु जब सोती, बेठी, लेटी, या मत हो, तब नियमानुसार डसे गो 
नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें गमनक्रिया विद्यमान नहीं है। एक विक्षिप्त 
निश्चेतन या सुप्त मनुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें उस समय 
मननशीलता विधमान नहीं है | इसी प्रकार सभी नामों के विषय में अपूर्णता 
ओर त्रटि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में इस बात की 
ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए कहा है कि व्युत्यत्तिज्ृभ्य अथे के मुख्य होने 
पर गो शब्द का गो के लिए शयनकाल में प्रयोग नहीं हो सकता । अतएव यास्क 
ने प्रथ्वी शब्द के विषय में किए गए प्रश्नों के उत्तर में कहा है. कि किसी क्रिया 


हिकींके 


या मच 
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के आधार पर एक बार नाम पड़ जाता है और असिद्ध हो जाता है, तो फिर 
डसके प्रयोग में सूक्ष्माथे पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रथ्वी का किसी ने 
विस्तार किया हो या नहीं, एक बार प्रथ्वी नाम हो जाने पर वह नाम चलता 
रहेगा | सा० दपेण २, ४ । 

पतञ्जलि ने नाम त्रुटिपूरं किस प्रकार चल पढ़ते हैं इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख किया है। पाणिनि ने परम्परागत विधि के अनुसार उल्लेख 
किया है कि वैदूये मरिण का नाम इसलिए पड़ा कि क्‍योंकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है। 

विदुराष्जयः प्रभवति | अष्ठा० ४, ३, ८४। 


पतञ्जलि ने लिखा है कि यह कथन त्रूटिपूर्ण है, क्योंकि यह मणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती है बिदृर 
नगर में इसका केवल संस्कार होता है। (महा० ४, ३, ८४) प्रसिद्धि बिदूर नाम के 
आधार पर हो गई, अतः उसे वैदूये कहा जाने लगा । पतश्नलि ने पाणिनि के कथन 
का यह कहकर समाधान किया है कि बालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते हैं। 
इस पर यह आपत्ति उठाई गई है कि लोकव्यवहार में तो बालवाय को विदूर 
नहीं कहा जाता है। इसका समाधान पतञ्ललि ने यह कहकर किया है कि जिस 
प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथ “जित्बरी” नाम से पुकारते हैं, डसी प्रकार 
बेयाकरण बालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते हैं। केयट ने इस पर टीका 
करते हुए कटद्दा है कि यह आवश्यक नहीं है कि साबजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती है। बैयाकरण वाल- 
वाय को विदूर कहते हैँ, जैसे वेश्य वाराणसी को जित्वरी | अदीप । महा० ४३, 
८७४ वथा वाकक्‍्य० २ १८१। 


नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द होते हैं। नाम वस्तु की अपेक्षा बहुत सूक्ष्म 
होते हैं अतः वे वस्तु के उतने ही स्वरूप का संग्रह करते हैं जितना कि एक शब्द 
में संग्रह सम्भव है । प्रत्येक गुण या भाव जो कि वस्तु में विद्यमान है या वस्तु के 
द्वारा जिन समस्त भावों का द्रष्टा के मन में उद्बोधन होता है उसका एक शब्द 
में संग्रह करना असंभव है अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़ता है समस्त भावों को लेकर नहीं। एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
में यही कारण है कि नाम वस्तु के एक ही अंश को बोधित करता है। उसके अन्य 
अंशों के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते हैं। नाम वस्तु के 
एक गुण को लेकर चल पड़ता है ओर वह धीरे-धीरे संकेतशब्द रह जाता है। 
विश्वनाथ ने अतएवं साहित्यदपंण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्यत्पत्ति का 
निमित्त अन्य होता है और प्रवृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकठू ता, परन्तु उसके संकेतग्रह में कारण रूप है गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है। महा० १, १, १ तथा सा० दर्पण २, ५। . 


अथ-निर्णय के साधंन १४४ 
नए भावों के नाम कैसे पड़ते हैं 


पतञ्ञति ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते हैं। पूबजों ने उन अर्थों' 

से उन नामों का सम्बन्ध किया है। वह नाम उन अर्थों में प्रचलित हो गए हैं, उनको 

परंपरागत मानकर उन्हीं अर्था' में अब भी उनका प्रयोग किया जाता है। भत हरि 

हर के" निरदेश किया है कि संज्ञा और संज्ञी (नाम और अथे ) का सम्बन्ध 
नत्य है । 


कृतस्तत्न पूर्वरभिसम्बन्धः | महा० १,१,१ । 
नित्य एत्र तु सस्बन्धों डित्थादिषु गवादिवत्‌ | वाक्थ० २३६६ | 
पतञ्जलि ने लौकिक और चैदिक नामों की चर्चा करते हुए लिखा है कि लोक 
ओर वैदिक क्रिया कलाप में जिन वस्तुओं को जो नाम दिए गए हैं वे व्यक्तियों ने 
ही दिए हैं। ऋषियों ओर आचार्यो ने प्रथम उन अर्थों में उन शब्दों का ग्रयोग 
किया | अतएव नागेश ने लिखा है कि सबप्रथम नामकरण का कार्य ऋषियों ने 
ही किया । यथा, स्फय (खदिरिनिर्नित खड॒गसह॒श यज्ञियकाष्ठ), यूप (यज्ञियस्तम्भ) 
चषाल ( यूप के आगे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) ज्योत, 
सहा ० १ ; १ | १॥। 


इस प्रकार जे! भी नए पदाथ आते हैं, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों, 
आचारयों ओर आप्ों द्वारा किया जाता है। जन सामान्य उनके प्रयोग और व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थों में उन्हें अपना लेता है। नांगेश ने अतणव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है ओर कहा है कि व्यवहार शक्तिआहकशिरोमणि है। 
किस वस्तु का क्‍या नाम है, इसमें व्यवहार ही मुख्य निर्णायक है। आचारयों' के 
व्यवहार पर बल इसलिये दिया गया है क्योंकि उनके आप्न ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैं । जिन अर्थों में जिन नामों का प्रयोग उन्होंने ठीक समझा है डनका 
ही उन्होंने प्रयोग स्वीकार किया है । प्रदीप और उद्योत, महा० १, १, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति और सभ्यता के विकास से जदूभूत होते हैं 
कितने ही विचार अन्यों के सम्पक से मनुष्य के हृदय में आते हैं। पतञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए हैं उनसे ऐसे नामों पर प्रकाश पड़ता है। नवीन 
भावों के लिए पूर्व संचित सामग्री के आधार पर कभी स्ंथा नए शब्द की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैं । 


उदाहरणाथे, वायें। के नवीन नाम' जो कि वैदिक साहित्य में नहीं मिलते हैँ, 
इसी प्रकार पढ़े हैं | यथा मादेद्विक, पाणविक, बीणा, परिवादक, तूर्य आदि। 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पड़े, रथिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी, 
अतिरथी, आदि | काशिका, अष्टा० २, ४७, २। 
१६ 
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व्यक्तियों के नामों पर एक दृष्टि 


चार प्रकार की संज्ञाएँ--भ हरि ने लिखा है कि संज्ञाएँ चार ग्रकार 
की होती हैं, १--अक्ृत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैं यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि । २--कृत्रिम, जो किसी ऋषि, आचारय या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 
को बोधित करने के लिए रक्खी जाती हैं । यह दो प्रकार की हैं। १- पारिभाषिक 
जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथे रक्‍खी गई हैं, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि | २-व्यक्तियों आदि के नाम देवदत्त, यज्ञदत आदि नाम | ३- डमय- 
विधि, जो कृत्रिम ओर अक्ृत्रिम दोनों प्रकार की हैं, इनके द्वारा कृत्रिम ( पारि- 
भाषिक ) और अक्वत्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जाते हैं | यथा, 
कम, क्रिया, संख्या आदि | ये प्रचलित और पारिभाषिक दोनों प्रकार वी संज्ञाएँ 
हैं। ४-अकृत्रिस ( प्रचलित ) संज्ञा होते हुए भी कृज्रिम संज्ञा के विषय में भी 
प्रवृत्त होने वाली । यथा, सम्बोधन । यह लौकिक अर्थ के साथ ही पारिभाषिक 
अथ को भी बताता है। हेलाराज, वाक्य० २, ३७६ से ३७७ । 


भत्‌ हरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डाले जाते हैं। 
नागेश कहते हैं कि व्यक्तियों को नाम देने में नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
ही मुख्य होती है, अतः जिसको जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। 
व्यक्तिगत संज्ञाएँ नित्य नहीं होतीं, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावता के 
अनुरूप रखते हैं | नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाओं से प्रेरित 
होकर रखते हैं यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि | उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह ज्ञान होता है कि उनका यह नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते हैं जिनमें एक नाम मुख्य हो जाता है, अन्य गोण । केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण ओर कुबेर के पिता के इसी प्रकार तीन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवण 
और रबण | इन्द्र, पुरुहत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के हैं। वाक्य० 
२, ३६६ । मंजूषा, प० ६४५ | महा० १, १, १। प्रदीप , महा? ७, ३, ८४७ । 


व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार 

पाशिनि ने व्यक्तियों के किस प्रकार नाम पड़े हैं, इसके कुछ तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला है। 

१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते हैं। यथा, दाशरथि, 
वासुदेव, पाण्डव, दाक्षि, देत्य, आदित्य । अष्टा० ७, १, ६२ । 

२--माता के नाम के आधार पर भी नाम पड़ते हैं यथा, पाथे, कौन्तेय, माद्रेय 
ऐतरेय, वैनतेय, सोपर्णय, सौमित्र | अष्टा० 9, १, १२० । 

३--गोत्र के नाम पर नाम पड़ते हैं| यथा, काश्यप, वात्स्यायन, कात्यायन, 
भारद्ाज, राघव, कोरब, यादव, जामदुर्न्य। अष्टा० ४, १, ६० । त्रिकारडशेष और 


अथ-निणय के साधन १४७ 


केशब के कोषों से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक” त्ाम “आहिक” था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । 

पाणिनिस्त्वाहिको दाज्षीपुत्र: शालंकिपाणिनों । 

शालातु रीय इति । त्रिकांडशेषः 

शालातुरीये दाक्षेयः सालंकिः पाणिनाहिकों। 

पाणिनि: | इति केशव 

४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पड़ते हैं। यथा, पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शलातुर स्थान वर्तमान समय में “लाहुर” नाम से प्रसिद्ध है। यह सीमा 
प्रान्त में पेशावर जिले में अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ मील तथा वतेमान 
ओहिण्ड से ३ मील पश्चिमोत्तर में है । पतञ्जलि का इसी प्रकार नाम “गोनदीय?” 
है। गोनदे के विषय में प्राचीनों का मत है कि यह काश्सीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्वान्‌ इसे अयोध्या जिले में विद्यमान “गोंडा” स्थान को गोनदे का विकसित 
रूप मानते हैं । 


गानदीयरूत्वाह । महा० १, १,२० | 

४--जिस प्रान्त या देश में जन्म हुआ है उसके नाम पर भी नाम पढ़ते हैं । 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथित्ञी, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८। 

६--जिस राशि या नक्षत्र में उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नाम पड़ता 
है। यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण । फाल्गुन, (अजुन) 
फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्त होने के कारण । 

७ -पआ्रचीन कथानकों जपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जाते हैं। 
यथा , इन्द्र के नाम पुरन्द्र, वृत्रहा। शिव के त्रयम्बक, त्रिपुरारि | विष्णु के 
सध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि। 

८--भावी क्रियाओं के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते हैं। सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक | अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेंगे | अष्टा० ३, ७, १। सिद्धान्तकामुदी तथा 
निरुक्त १, १४ | 

६--जिस विशेष उद्देश्य से व्यक्ति काम करता है, या वह जो विशेष काय 
करता है उसके आधार पर भी नाम पड़ जाते हैं | यथा, स्फोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन और विस्तार करने के कारण | 

१०-- चिढ़वाले या व्यंग्याह्मक नाम मी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते हैं और प्रचलित हो जाते हैं। पतल्ललि महा० आए० १ ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे हैं कि “यर्वाण: तबाण:” नाम के ऋषि थे। ये “यदूुवा नः, तदूवा नः के 
स्थान पर “यर्वाणः तर्वाणः” उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम ही “यर्वोणः 

तुर्वाण:” पड़ गया। वैदिक ऋषियों में शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोलांगूल नाम 
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आते हैं । ये नाम भी सम्भवतः इसी प्रकार पड़े हुए प्रतीत होते हैँ। पात्रेसमिता- 
दिगण, अष्टा० २, १, ४८; में ऐसे व्यंग्यात्मक वचनों एवं नामों के उदाहरण बहुत 
से दिए गए हैं। यथा कूपमंडूक, कूप#च्छप; जदुम्बरमशक, नगरवायस; तीथे- 
ध्वांग्त 


वेयक्तिक नामों की साथकता 


आधुनिक विद्वानों में से कुछ विद्वान, जैसे जान र्टुअट मिल आदि यह 
मानते हैं कि व्यक्तियों के नाम साथक नहीं होते, वे केवल संकेताथ होते हैं। जान- 
सन का मत है कि नासों को निष्प्रयोजन या निरथक नहीं कहा जा सकता है। 
भारतीय नामों पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथक हैं। 
केवल सकेता्थक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून हैं। नामों की साथकता से 
यह नहीं समभा जा सकता है कि जिस व्यक्ति के जो नाम हैं मातापिता ने रकखे हैं, 
बह तदगुण सम्पन्न अवश्य होगा या हुआ है। वेदों में आने वाले नाम तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि में आने वाले वेयक्तिक नाम प्रायः साथंक हैं 
ओर उनका शाब्दिक अर्थ सरलता से जाना जा सकता है। यास्क ने निरुक्त के 
अध्याय २,५,६, १०, ११, १२आदि में कतिपय ऐसे नामों का अथ स्पष्ट भी किया 
है। यथा इन्द्र ( ऐश्वयशाल्ती ). पुरन्द्र ( देत्यों के पुरों का नाशक ), वृत्रह्म (बृत्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा रुलाने वाला), शिव ( कत्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ,पराशर ( राक्षसों को नष्ट करने वाला ), 
च्यवन स्तुतिकर्ता), अंगरिस्‌ ( अंगों का रस, सारभूत ), डबशी ( बहुत व्यापक 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथर्वा ( निश्चल स्वभावयुकत ), ऋभुु ( सत्यवादी या 
अतितेजरवी), शन्तनु ( शरीर से सुखी ), बृहस्पति ( बड़ों का भी पालनकर्ता ), 
अश्विनी ( स्वव्यापक ) | 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 
नाम देते हुए उनका घात्वथे निदेश किया है। यथा दुर्योधन ( जिससे कठिनाई 
से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन करने योग्य) दुर्धषण, 
दु्मंषंण, रावण ( रुलाने बाला ) , भरत ( पालक ) , राम ( रमणकर्ता ) शत्रृन्न 
( शत्रुनाशक ); युधिष्ठिर (यूड्ध में भी स्थिरचित्त ), भीम (भयंकर ) आदि । 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के कुछ महत्वपूर्ण विचार 


पाणिनि ने नामकरण के मूल में विद्यमान कतिपय तथ्यों का दर्शन किया 
है ओर उनका डल्लेख अष्टाध्यायी में किया है। पतञ्नलि आदि ने उन तथ्यों की 
व्याख्या करके स्पष्ट किया है। नामकरण के सिद्धांत की दृष्टि से ये तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। 

१--किसी प्रन्थकार की कृति को अ्न्थकार का ही नाम दे दिया जाता है। 


अथन्‍निर्णय के साधन १४५६ 


यथा, कठ और चरक ऋषि की बनाई संहिताओं को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है। अष्टा० 9, ३, १०७। 

२-किन्हीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र का ही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुम्नोत्तरा, उबंशी, कादम्बरी | 
अष्टा० ४, ३, ८७ | 

३- देश के राजाओं को देश के नाम से ही सम्बोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन | अष्टा० 9, १, १७४ | 


४ - वृक्षों के फलों को भी वृक्ष का नाम दे दिया जाता है। यथा आम्र, 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बद्र, हरीतकी | अष्टा० ४, ३, १६३ | 

४-अन्नों को उसी पोधे का नाम दे दिया जाता है यथा, यव, अ्रीहि, माष, 
मुदूग, तिल | महा० ४, ३, १६६ | 

६--फूलों को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, कदंब, अशोक, 
मल्लिका, पद्म, कुवबलय । महा० ४, ३२, १६६। 

७- मूल को वृक्ष या लता का नाम दे दिया जाता है। यथा, विदारी, अंशु- 
मती, वृहती । महा० ४, ३, १६६ | 

८ -जातियां जो कि वहीं निवास करती हैं, उतके नाम पर ही देश का भी 
नाम पड़ जाता है। यथा, पंचाल, कुरु, अंग, दंग, सगध, पुरड़। अध्टा० 
४७४,२, ८१ । 

६--किन्हीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर ग्राम आदि का 
भी वही नाम पड़ जाता है। यथा, वरण के समीपस्थ नगर को वरण, कटठुक 
बद्री के समीपस्थ ग्राम को कटुकबदरी ओर मथुरा ज्ज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रामों को मथुरा उज्जयिनी आदि | अष्टा० ४9, २, ८३ । 


१० -तन्निर्मित वस्तुओं को भी वही नाम दे दिया जाता है। यथा, शर्करा 
निर्मित को शकरा नाम । अष्टा० ४, २, ८३ | 

११-शासत्रों या कृतियों के ज्ञाताओं और पढ़ने वालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है | यथा, पाणिनीय शास्त्र के ज्ञाता और छात्र को 
पाणिनीय । अष्टा० ७, २, ६४। 

१२-एक भाग के लिए भी सम्पूर्ण का नाम प्रयुक्त किया जाता है। यथा, 
पूर्षपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्ल 
या कृष्ण कहते हैं | शालासमूह के लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त होता है परन्तु एक 
मकान वाला भी गाँव होता है। महा० आ० १ तथा १, १, २० । 

१३--सम्पूर्ण के लिए भी एक भाग अ्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दृत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूर्ण मुख, नाक; आँख आदि के लिए मुख 


१४६० अथेविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के ग्योतक होते हुए भी सम्पूर्ण अंग के लिये 
प्रयक्त होते हैं। महा० १, १, ४४ | 

१४ -लक्ष्य के लिये लक्षण । जिस लक्षण से जीव लक्षित होता है, उसके लिए 
लक्षण का ही प्रयोग कर दिया जाता है। यथा, काण: (कांणापुरुष ) अवटीट, 
निविड, चिकिन, चिपिट, निम्ननासिक के बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक हैं | अष्टा० ४५, २, ३१ से २२। 

१४--जों वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न होती है, उस स्थान के नाम द्वारा ही 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है। यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल, 
तद्देशज व्यक्ति को देश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगा:, 
वबंगा:, कलिंगा: | अष्टा० ४, ३, ३३ । 

नए शब्दों का आगमन 

नामकरण के प्रकरण के मध्य में इस बात का डल्लेख किया गया है कि 
संस्कृति ओर सम्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थों की सृष्टि होती 
है ओर उनके नए नाम डाल दिये जाते हैं। नवीन अनुसंधानों, आविष्कारों के 
तद्नुरूप ही नाम डाले जाते हैं इस प्रकार भाषा में नए शब्दों का आगमन होता 
है। प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सेकड़ों शब्द मिलते हैं जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हैं ओर उनका नवीन अर्थों में प्रयोग 
किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिलालेखों में निम्न शब्दों का नए भावों के 
लिये प्रयोग किया है। आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थों को निम्नरूप से माना 
है। भुक्ति ( प्रान्त ), विषय ( जिला ), यक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी ), 
नगर व्यवहारक ( जिले का न्यायाधीश )। चाणक्य ने कोटिल्य अथशाश्र में 
इसके लिये पौर व्यावहारिक शब्द प्रय॒क्त किया है, महामात्र ( उचचराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( वतमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (वतमान घारासभा )। 

गुप्तकाल के शिलालेखों में इसी प्रकार सकड़ों शब्द नए भावों के लिये मिलते 
हैं, यथा विषयपति ( वतंमान जिल्ाधीश ), शौल॒किक (चंगी विभाग का अध्यक्ष ) 
गोल्मिक (जंगल विभाग का अध्यक्ष),द्विर एवं लेखक (लेखक,क्लक ),स्थपतिसम्राट 
(स्थपति विभाग का अध्यक्ष ), बलाधिकृत ( सेनाध्यक्ञ), महाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशल), अक्षपटलाधिकृत (रिका्डकीपर ), दीनार ( सुवर्णमुद्रा ), महानो (जल- 
के जहाज ), महाप्रतीहार ( द्वारपालों का मुखिया ), भोगिक ( अश्वशाल्लाध्यक्ष ), 
सान्धिविग्नहिक ( संधि या विश्नह विभाग का मन्त्री ), उपरिक (वर्तमान गवनेर), 
आयुक्त ( वतमान मजिस्ट्रेट ), हिरण्यसामृदायिक ( राजकीयकोष विभाग का 
अध्यक्ष ), आदि । इन शब्दों का उस समय वास्तविक अथ क्या था, यह आज 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है तथापि आधुनिक प्रातस्‍्त्ववेत्ताओं ने इन 
शब्दों का आधुनिक समकक्ष अथे देने का प्रयत्न किया है और उपयेक्त अथे उन्हीं 
के अनुसार दिए गए हैं। 


अथे-नि्णय के साधन १४१ 


अनुपयोगी शब्दों का अप्रयोग 


इस संस्क्रति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने ही प्राचीन प्रचलित 
शब्द भाषा से उठते चले जाते हैं, पतल्ललि ने इसका डल्लेख करते हुए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया है।प्रथम यह कि बह अथ जिनके द्योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । ' अथ शब्दप्रयोगात्‌” 
( महा० आ० १ ) यदि वह अथ विद्यमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, और 
यदि उस अथ का अप्रयोग हो जाएगा तो वह शब्द भी नहीं रहेगा। इसके डदा- 
हरण में उन्होंने “अप्रयुक्ते दीघसत्रवत्‌” का डल्लेख किया है कितने ही ग्राचीन 
यज्ञों के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूथ, अश्वमेघ, गोमेध 
राष्ट्रश्ततू, विश्वभृत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लुप्त हो गए हैं. । 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह बताया है कि “अप्रयोग: प्रयोगान्यत्वात्‌” (सहा ० आ० 
१ ), कितने ही अथ हैं जो विद्यमान तो हैं, परन्तु अनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हो जाते है, अतः डन शब्दों का लोप हो 
जाता है। बेदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसे सेकड़ों शब्दों का ज्ञान होता है जो 
कि डस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो' के विद्यमान होते हुण भी उन शब्दों 
का प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि छन अर्थों में नवीन शब्द प्रचलित हो गए हैं । प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, मेघ, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पर्यायवाची निषंटु, 
में दिए गए हैं, परन्तु उनमें से बहुत ही कम संस्क्रत साहित्य में प्रचलित रहे, यथा 
पृथ्वी के लिए ग्मा, ज्सा, क्षा, रिप:; गातुः, मेघ के लिए अद्वि, गोत्र, जज चरु, 
बराह अहि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश;, बुस, नदी के 
के लिए अबनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य में सबंधा 
प्राप्त नहीं होते हैं । 


अर्थ-निश्चय के साधन 


यार्क, पाणिनि, पतश्ललि, और भत्‌ हरि ने शब्दों की नानाथेकता पर 
विशेष प्रकाश डाला है। इस विषय का विस्तृत विवेचन अध्याय ३ में किया 
जा चुका है। 
वैयाकरणों के सर्वे सर्वाथवाचका: सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निबेचन- 
साम्य, साइश्य आदि के अनुकूल संस्क्ृति के बिकास के साथ एक शब्द के नाना 
अर्थ हो गए हैं। अभिधाशक्ति जब यौगिक अथे के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्थ का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
अथ का द्योतन और बोध कैसे हो, इस पर विचार किया जाय। पतञ्ललि ओर 
भठ हरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डाला है। नामकरण के विषय में यह 
लिखा जा चुका है कि नाम प्रारम्भ में अन्वथ होते हुए भी बाद में योगिक अर्थ न 
प्रकट कर अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं ओर रूढ शब्दवत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इसके 


१४२ अर्थविज्ञान और व्याकरणंद्शन 


कारण अथ के एक बहुत बड़े भाग के अथ निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भतृ हरि ने अर्थ निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है। 


संयेगा विप्रयेगश्च साहचय विरोधिता। 
अधथ; प्रकरण लिंगे शुब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्यंमीचिती देशः कालो व्यक्तिः खरादय: । 
शब्दाथस्यानवच्छेद विशेषस्म॒तिहेतवः॥ 
वाक्य० २. ३१७ से ३१८। 
१--संयोग, किसी वस्तु का किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध होता है, उसके 
आधार पर नानाथक शब्द के अर्थ का संयोग-निर्देश द्वारा अथ-निणय हो जाता 
है, हरि शब्द के कई अथ हैं। 
यमानिलेन्द्रचन्द्राक विष्णु सिंहांशुवाजिषु । 
शुकाहिकपिभेक्रेषु हरिनों कपिले जअिषु | अमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, अश्व, सूये, आदि । किन्तु 'सशंखचक्रो हरि: में 
हरि से विष्णु का ही बोध होगा, क्‍योंकि विध्णु ही शंख चक्र से युक्त हैं, गो के 
नाना अथ हैं, प्रथ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, आदि परन्तु, सबत्सा गौः से गाय 
क ही अथ बोध होगा। "घेनु” शब्द गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वाले 
पशु ( ख्लीलिंग ) के लिए आता है, परन्तु सवत्सा घेनु: से गाय का सकिशोराघेनु 
से वड़वा (घोड़ी ) का, सकरमाधघेनु: से हथिनी या उंटिनी का। प्रदीप, महा- 
भाष्य, १, ३, ६६ । 

२--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्ट हो तो भी उसका ही बोध 
होगा | यथा उपयक्त जदाहरणों में अशंखचक्रोहरि:” से विष्णु का ही बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग डसी से होगा । इसी प्रकार “अबत्सा गोः” में 
गाय का अवत्सा गो: अकिशोरा गोः में गाय आदि का | 

३--साहचर्य, नागेश ने इसका “सहच'रितासहचरितयो: सहचरितस्येव ग्रह- 
ण॒म्‌” परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह- 
चर्य देखा गया है. उसका ही ग्रहण होगा | परि० ११२ । यथा, “रामलक्ष्मणो” में 
लक्ष्मण के साहचय से दाशरथि राम का, परशुराम या बलराम का नहीं। 
“सीमाजनो” में भीम के साहचय से पाथ अजेन का, कातंवीय अजुन का नहीं | 


. ४ - विरोधिता, जिनका विरोध भ्रसिद्ध है उनके विरोध का साथ में 
उल्लेख होने से अथ निश्चय होता है। यथा,कर्णाजुनो में अर्जेन के शत्र कर्ण का 
उल्लेख होने से पाथ अजन का, कातंवीय का नहीं, रामाजंनो, में प्रसिद्ध शत्र 
कातंवीयअजुेन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नहीं | 
यहां पर द.नों शब्दों का अ्थ निश्चय विरोध से है, विरोधी परशुराम का डल्लेख 
होने से पार्थ अजेन का ग्रहण नहीं होगा 


१४७ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदर्शन 


. शब्द के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हो जाता है? ( महा० २, 
१, ४५ ) यथा, “रामी जामदम्न्य:? में जामदग्न्य के सान्निध्य से राम से परशराम 
का और “रामो दाशरथि:” में रामचन्द्र का अहण होता है । “देव: पुरारि:” में 
देव से शिव का । 

६--सामथ्य, जिसमें उस काय या भाव की सामथ्य होगी, उसी अर्थ का 
ग्रहण होगा | यथा, “मधघुना मत्तः पिकः” में पिक को मत्त करने की साम्थ्य 
बसंत ऋतु में है, अतः मधु से वसन्‍्त का अहण होगा, शहद, सुरा या मधु 
राक्षस का नहीं । 

१०--ओचित्य, वाक्य में जो अथे डचित एवं संगत होगा, उसी का भ्रहण 
होगा । यथा “पातु वो दयितामुखम्‌” में मुख का अथ साम्मुख्य लिया जाएगा। 
क्योंकि वही ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरही नायक की रक्षा कर सकता है। 
पुण्यराज ने औचित्य का अभिप्नाय वर्णन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्य में 
कुछ शब्दों का प्रयोग न किया गया हो तो औचित्य के आधार पर बह अथ 
समभ लिया जाता है। 

११--देश, नानाथ शब्द का वाक्य में स्थान या देश का निर्देश होने 
से ही अर्थ निणय हो जाता है । यथा, “विभाति गगने चन्द्र” में गगन 
का निर्देश होने से चन्द्र का अथ चंद्रमा होगा, कपुर नहीं । “भात्यन्न 
परमेश्वरः” में राजधानी का निर्देश होने से परमेश्वर से राजा का पर- 
मात्मा का नहीं। 

१२-काल, वाक्य में काल का उल्लेख होने से भी अथ निर्णय हो जाता 
है। यथा, चित्रभानु का अथ सय ओर अग्नि दोनों हैं।पर “निशि चित्र* 
भानु:” में निशा कहने से अग्नि का और “दिवा चित्रभालुः” में सूर्य का । 
पुण्यराज ने इसका उदाहरण दिया है कि भ्रीष्म काल में “द्वारम” कहने पर 
इसका अथ होगा, द्वार को बन्द कर दे! और शि२ में द्वारम्‌ का अथे होगा 
ह्वार खोल दे।। 

१३--्यक्ति, व्यक्ति से तात्पये है पुलिंग, खीलिंग और नपुंसकलिंग का। एक 
ही शब्द विभिन्न लिंगों में विभिन्न अथ बोधित करता है, अतः लिंग के 
द्वारा अर्थ निर्णय हो जाता है। यथा, मित्र शब्द का पूलिंग में सूर्य 
ओर नपुंसकलिंग में सुहृदू अर्थ होता है । “मित्रो भाति” में सूथे और 
“मित्र भाति” में सुहृदू अथे होगा । अथेशब्द नपुंसक में समविभाग का 
ओर  पुल्तिंग में सम या विषम रूप दे।नों विभाग का बोधक होता है। गौ शब्द 
का पुलिंग में अथ है बेल और ख्लीलिंग. भें. गाय । अतः “गौ बन्द” भें गाय का 
अथ लिया जाएगा। 


१४- स्वर ,डदात्त अलुदात्त, स्वरित आदि के हारा अर्थ निर्णय हो जाता है। 
स्व॒र के द्वारा अथनिणय वेद में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण अर्थ निश्चय का साधन दै। 


अथ-निर्णय के साधन १४४५ 


स्वर का मंत्र में निदेश देखकर अथ निश्चय करने में कठिनाई नहीं होती है | पत- 
झलिने स्वर के द्वारा अथे निश्चय के दो उदाहरण दिए हैं यथा, “इन्द्रशत्रुवंधेरव” 
यदि इन्द्रशत्र शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथ होगा 
इन्द्र का शत्र । अर्थात्‌ ( नाशक ) (वबृत्र ) विजयी हो। यदि बहुब्रीहि समास 
द्वारा आदुदात्त होगा तो इसका अथ होगा इन्द्र है शत्र्‌ ( नाशक ) जिसका, घह 
( इन्द्र ) विजयी हो । वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ में इस अभिचार सन्त्र 
का पाठ कराया था। अन्तोदात्त के स्थान पर आशद्य॒दात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान पर वृत्र का ही बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्रपतीमा भिवारुणिमा- 
नाड्वाहीमालभेत” में अन्तोदात्त स्थूलप्रघतती का अथ होगा स्थूल चिह्न और बहु- 
त्रीहि समास में आद्युदात्त होने पर इसका अथ होगा स्थूल चिह्नों ये यक्त | 


१४ - सत्व-षत्व, कारिकाओं में आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या में पुण्य- 
राज ने सत्य-षत्व का भेद ओर शत्व-नत्व का भेद भी अथ निश्चय का साधन 
परिगणित किया है| यथा “सु सिक्तम्‌” में अनुपसर्ग होने से मूर्धन्य ष न होने से 
सु का अथ पूजा ज्ञात होता है ओर “सुषिक्तम्‌” में मूधेन्य ष होने से, यह्‌ उपसगे 
है, ज्ञात होता है । 

१६ - श॒त्व-नत्व, ण॒त्व और नत्व के अन्तर से भी अथे निश्चय होता है। 
यथा, प्रणायक का अथ होगा, प्रणयन कर्ता ( अ्न्‍्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अर्थ होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकहीन । ( राज-रहित, देश ) | 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यों ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी ग्रहण 
किया है | इंगित आकार प्रकार आदि के द्वारा अथ निश्चय होता है। ऐसे वाक्य 
जिनमें “इयत्‌, एतावत्‌, तावत्‌ , यावत्‌ ” आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
बार परिमाणसेद को लेकर हुआ है, अभिनय द्वारा ही निश्चित बताया जा सकता 
है। विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण ( परिच्छेद २ ) में इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्मात्रस्तनिका एतावन्सात्राभ्यामज्षिपत्राभ्याम्‌ | 
कर हक कर 
एतावसच्मात्रावस्था एतावन्मात्रेदिबसे: । 


इसमें एतावत्‌ शब्द का भ्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
द्वारा स्तनों की प्रथुता, नेत्रों की विशालता, शरीर की ज्च्चता, ओर दिवसों 
( वर्षो' ) का उंगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वर्णन दूती नायक के 
सम्मुख करती है। 

१८-वाक्य, भव हरि ने एक अन्य श्लोक में अथनिश्चय के साथनों में 
वाक्य, प्रकरण, अथ, औचित्य, देश, और काल का परिगणन किया है, अन्य 
साधनों के उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हैं। पुण्यराज ने वाक्य से अथनिर्य 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द के अर्थ का निशय 
करता है। यथा, “कटं करोति भीष्ममुदारं दर्शनीयम” में कठ का करोदि 


१४६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शेन 


क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अथ होगा “बहुत बड़ी ( चटाई )” | यहाँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६ - वक्ता की भावना, पुण्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हुए 
लिखा है कि यह शब्दा्थ निर्णय के उपायों का दिग्दशंनमात्र है। अन्य भी अथ 
निश्चय के साधनों का अनुसंघान करना चाहिए। 


बल्क्यात प्रकरणाजइथद्येचित्यादू देशकालतः । 
शब्दार्था: प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केबटअत।॥ 
वाक्य ०, २, ३१६ | 


पतञ्जलि और भव हरि ने वक्ता की भावना का ज्ञान ग्राप्तकरना अथे निर्णय में 
मख्य साधन बताया है। नानाथक शब्दों में वक्ता जिस अथे में उसका अयाग 
करता है, उस शब्द का वही अथ होगा । ( महा० १, १, ५५ ) तथा ( वाक्य» २, 
४०६)। एक ही वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अर्थ एक होगा 
ओर डसकी वह व्यंग्य रूप में या काकुरूप में बोलेगा तो ढसका अथ सबेथा विप- 
रीत होगा | यथा-- 


उपकृत॑ बहु तत्र किमुच्यते सुजनता घथिता भवता परम | 
विद्धदीदशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
सा० दर्पण, परि० २। 


इस श्लोक में सामान्याथे उपकारी मित्र की प्रशंसा और उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकः!री के लिये अयुक्त किया 
गया है | अतः इसका अथ सामान्या्थ के सबबंथा विपरीत अग्रशंसा ओर घृणा 
प्रकट करता है। 

२०--अथकृत आन्तय या अन्वय ग्रातिशाख्यप्रदीपशिज्षा के प्रणेता का कथन 
है कि “दुरस्थस्यापि अथतः सम्बन्धे। प्राह्म:?। 


यस्य येनार्थसम्बन्धों दूरस्थस्थापि तस्य सः | 
अथततो हमस्मानानामानन्तयमकारणम ॥ 


जिसका जिसके साथ अथकृत आनन्‍्तय है, बह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता है। अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ४७ ) कहा है. कि “वाक्य में विभिन्न 
स्थानों पर पड़े हुए शब्दों का भी यथायय सम्बन्ध किया जाता है। उन्होंने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, “अनडवाहमुद॒हारि या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भ॑ भगिनि साचीनमभिधावन्तमद्राक्ञी:” यह वाक्य स्वधा असंगत एवं निरथक 
प्रतीत होता है परन्तु इसका ठीक अन्बय कर देने पर इसके अर्थ का ठीक निश्चय 
हो जाता है । इसका अन्बय करने पर इसका रूप यह होता है “ उद्हारि भगिनि 
या त्वं कुम्भ हरसि शिरसा, अनड्वाहं साचीनमभिधान्तं अद्वाक्षीः”? ( हे जल- 


अथे-निणय के साधन १४७ 


हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घड़ा ले जा रही हो क्या तुमने तिरछे भागते 
हुए बेल को देखा है )। केंयट ने अतएवं कहा है कि “पाठ क्रम से अर्थक्रम 
बलवान होता है, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध किया जाता 
है। प्रदीप, महा० ६, १, ५७। 


२१ अन्वयव्यतिरेक, पतल्ललि या भतृ हरि ने अन्चबय और व्यतिरेक को 
भी अथेज्ञान और अथनिश्चय का सुख्यकारण माना है। भठ हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्चय और व्यतिरेक ही सारे व्यवहार के आधार हैं। 


अन्वयव्यतिरेकी तु व्यवह्ारनिवन्धन्म्‌। वाक्य ० २, १२। 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकृति का क्‍या अर्थ है और ग्त्यय का 
क्या अथ है इसका निश्चय अन्बय व्यतिरेक से ही होता है। यथा, पर्चात, 
पचत: इत्यादि | धातु का अथ है विक्लित्ति क्रिया ओर प्रत्यय का अथ है कर्ता 
एकबचन ट्विवचेन आदि। इसी प्रकार कथानक में वक्ता के पूर्वोक्त वाक्‍्यों से 
अन्बय के कारण अथ निश्चय हो जाता है। यथा, राजा-राज्ञी आदि शब्दों के 
उल्लेख से उस कथानक में डसी राजा और राज्ञी का बोध होगा । 


२२--व्याख्यान, पतञ्जञाल ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम की 
आवश्यकता होती है जहाँ पर अथ-निश्चय में संदेह नहीं होगा वहाँ पर नियम 
की आवश्यकता नहीं होगी। आगे एक स्थल पर फिर उन्होंने लिखा हैं कि कहीं 
कहीं दोनों अथ तुल्य बल वाले होते हैं, वहाँ पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती। कई प्रकरणों में ऐसे शब्दों का प्रयोग मिलता है जहाँ पर दोनों अर्थ 
लग सकते हैं। वहाँ पर या तो दोनों ही अथ नहीं लग सकते' या दोनों ही 
प्राप्त होते हैं। ऐसे स्थलों के लिए पतनञ्ललि ने कहा है कि संदिग्ध मानकर 
अथ नहीं छोड़ दिया जाएगा। अपितु आचार्यों के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथ लिया जाएगा और वही अथ माना जाएगा। यथा “सिद्धे 
शब्दार्थ सम्बन्धे” में सिद्ध शब्द का अथ संदिग्ध है। आचाय के व्याख्यान में 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया है। महा० आ० १ तथा परिभाषेन्दु शेखर 
परिभाषा ६ । 
२३--ज्ञानरूप ( बौद्ध ) प्रकरण, नागेश ने परिभाषेन्दु में “ज्ञानरूपंप्रकर- 
णुम्‌” ( परिभाषा० ६ ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उल्लेख किया है। ज्ञानरूप 
प्रकरण अर्थ-निश्चय का मुख्य साधन है। मनुष्य के ज्ञान में पूव कही हुई बातों 
का संस्कार पड़ा रहता है। जब उस विषय की कोई बात पुनः कही जाती है तो 
पूब ज्ञान को स्मृति से अर्था निश्चय हो जाता है। यथा, रामायण महाभारत का 
कथानक जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क में वह कथानक विद्यमान है। अतः 
पुनः कभी भी रामायण में राजा आदि शब्द पढ़ते ही उस राजाविशेष का 
निश्चय हो जाता है। 
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श्ध्द अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याव- 
हारिक ज्ञान को भी अथनिश्वय का साधन बताया है। 
अवचनात्‌ लोकविज्ञानात्‌ सिद्धम | महा० १, १, ६४ | 

पतञ्जलि ने बहुत से उदाहरणों द्वारा बताया है कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह वाक्य का अथ-निश्चय सरलता से कर लेगा | यथा, “अमीषां 
ब्राह्मणानामन्त्यात्‌ पूच आनीयताम्‌” इस वाक्य में अन्त्य से पूर्व को ले आओ, 
इसमें सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का ही आनयन हे/गा । कितनी ही 
बातें जो स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती हैं. या नहीं कही गई हैँ, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणय कर लिया जाता है| 

२४--शब्दाध्याहार, पतञ्नललि ओर भत्‌ हरि ने लिखा है कि पूरे वाक्य के 
स्थान में वाक्य के एक देश का भी प्रयाग होता है। ऐसे स्थलों पर अथ का 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्याहार के द्वारा ही किया जाता है। ( महा० १, १, 
४४) तथा पुण्यराज, ( वाक्य ० २, ३३८) | यथा प्रविश, पिण्डीमू , प्रविश तपे- 
श॒म्‌ इन वाक्‍्यों में अथ निश्चय अध्याहार के द्वारा ही होगा, घर में घुसो, 
भोजन खाओ, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार 'कुतोभवान्‌! का अथ निश्चय 
आगच्छति क्रिया के अध्याहार से होगा । कहां से आप आ रहे हैँ। अध्याहार 
किस प्रकार से होता है इसके विषय में पतञ्नलि और भत हरि का कथन है कि 
अथ और प्रकरण से अग्रयुक्त शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। पुर्यराज, 
वाक्य० २, रेरे८। 

भर्वाति वै कस्यचिदर्थात्‌ प्रकरणाद्‌ वा पेक्ष्यं निर्शातम। 
महा? २, २, ११। 

२६--युक्तिसंगतता, पतञ्ललि ने अथ निश्चय तथा इसी श्रकार के अन्य 
संदिग्ध या विवादूअस्तविषयों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण बात कही है कि “यच्च 
नाम सहदेतुक तनन्‍्न्‍्याय्यम” (महा० १, ३, ६) जो भी अथ युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरशिक 
ज्ञात हो, वही अथ स्वीकार करना चाहिए। यह एक सामान्य नियम है जो सर्वत्र 
लागू होता है । 

पुण्यराज ने अर्थनिणय के प्रकरण में लिखा है कि कतिपय आचार्यों का मत 
है कि केवल सामथ्य ही अथ निर्णय का साधन है । अथे, प्रकरण आदि के द्वारा 
अथ निर्णय किया जाता है, वह भी सामथ्य से प्रतीत होता है। संसर्ग आदि जो 
उपाय बताए गए हूँ, वह भी सामथ्ये को ही व्यक्त करते हैं अतः केवल सामथ्य ही 
अ्थेनिणय का साधन है। सामथ्य का अथथ व्यापक रूप में यह है कि कौन सा अर्थ 
व।क्याथ को स्पष्ट करवा है तथा प्राकरशिक ओर युक्तिसंगत है। पुरयराज २,३१७। 

बतमान भाषाशास्री सामथ्य के रूपान्तर प्रकरण को ही अर्थ निश्वय का साधन 
मानते हैं। हमन पाउल ने अपने “ प्रिंसपल्स आव्‌ लेंग्वेज” के (अध्याय ४) में इस 
सी गा विशेष विवेचन किया है । उन्होंने निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान 
देलाया है :-- 


अथ-निणेय के साधन १४६ 


१--वक्ता ओर श्रोता का समान अवधारण | 
२--वक्ता के पूर्वोक्त वाक्य आदि | 


३--विशेष सामथ्य, यह सामथ्य वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानताओं से आप्त होती है । 


४--अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से । का 

४--अनिश्चित अथ वाले शब्द के सम्बन्धी शब्द के द्वारा। 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के दी अन्तर्गत आ जाते हैं, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । 
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अध्याय---५ 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध 
शब्द की उपयोगिता पतञ्जलि ने अथथ का बोध कराना बताया है। शब्द और 
अथ (वस्तु ) में कोई सम्बन्ध है. या नहीं इस विषय में भारतीय बैयाकरणों 
तथा दाशनिकों में, पर्याप्त मतभेद है। वेयाकरणों के मत का वर्णन पतञ्ञलि 
भत्‌ हरि, कैयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है। वैयाकरणों 
के मत का प्रथम वन करने के बाद अन्य दाशंनिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन 
किया जाएगा। 


पतञ्ललि का मत--पतञ्जलि ने 'सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे! (महा० आ० १) की 
व्याख्या कर के यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि और कात्यायन शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध को मानते हैं ओर वह सम्बन्ध नित्य है । 


सिद्धे शब्दे अर्थसम्बन्धे च। नित्यों छ्ार्थंवताम थे रमिसंबन्ध: | 
महा० आ० १। 

फेयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथ के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्‍या भाव है शब्द में अथ को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
है | शब्द में यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह जब उच्चारण किया जाता है 
अथ की उपस्थिति करता है। द्रव्य रूपी अथे के अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते हैं, क्‍योंकि अथबोधन की योग्यता शब्द में रहती है और शब्द 
नित्य है। 

अनित्येड्थे कर्थ सम्वन्धस्य नित्यतेति चेदू-योग्यतालक्षणत्वात्‌ संबन्धस्य | 
तस्याश्च शब्दाभश्नयत्वात शब्दरय च नित्यत्वात | प्रदीप महा" आ० १। 


व्याडि का मत--हरिवृषभ ने संग्रह ग्रन्थ से ज्याडि का श्लोक छद्धत 
किया है | व्याडि का कथन है कि लोक ओर वेद में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध 
करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। शब्दों के द्वारा ही शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 
जा सकता है । 
सम्बन्धस्य न कतास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्देरेब हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ कृतः कथम । 
चाकय ० १ ै। रद | 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६१ 


यहाँ पर यह ध्यान रखना डचित है कि व्याकरण के विवेचन में अथ शब्द 
दो अर्थों को लेकर प्रयुक्त हुआ है। “अर्थ” का एक अर्थ शब्दार्थ (साने ) है 
ओर दूसरा वाच्य वस्तु है। शब्द का शब्दारथे के साथ, जैसे “गो” शब्द का गाय 
अथ के साथ कब किस व्यक्ति ने सम्बन्ध किया है अर्थात्‌ गो आदि शब्दों का 
यह अथ है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम यह प्रयोग चलाया यह कोई नहीं बता 
सकता है | अतएव इंस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवहार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को नित्य कहा जाता है | हरिवृषभ और कैयट 
इसी प्रकार की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। शब्द ओर वस्तुओं का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है। शब्द का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह है कि यदि शब्द 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अनुभव में देखा जाता है कि शब्द से वस्तु का 
ज्ञान होता है अतः शब्द और वस्तु का यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। 

सम्बन्धो हि नित्य: । स हि नेद्‌प्रथमतया शक्‍्य: कतुम्‌ , अर्थदिशनस्यथाशक्य- 
कतंव्यत्वात्‌ किन्त्वोत्पत्तिक: रवभावसिद्धोउनादि: प्रप्ताविच्छेद इति नित्य: | हरि- 
वृषभ, वाक्य० १, २३ | 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरम्परयाउनादित्वाब्नित्यता । 
प्रदीप, महा० आ० १। 

व्याडि ने जिंस बात की ओर ध्यान आक्रष्ट किया है, वह यह है कि शब्द 
के साथ अथ सदा रहता है | जहाँ शब्द है वहाँअथ है और जहाँ अर्थ है 
वहाँ शब्द है। ऐसी स्थिति नहीं बताई जा सकती जब ( साथ्थक ) शब्द बिना अर्थ 
के रहा हो ओर फिर किसी ने शब्द और अथ को सम्बद्ध किया हो | यहाँ पर 
शब्द में अथ बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्नराय है। शब्द विशेष के अथ' से 
सम्बन्ध का नहीं । एक बार शब्द से अथ का बोध होना सिद्ध होने पर बाद में 
आप्तोपदेश, आचायापदेश आदि से कितने ही शब्दें। की नवीन सृष्टि होती है 
ओर उनसे नवीन अर्थों का बोध होता है। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द और अर्थ 
से सम्बन्ध का है| शब्द से अथ के सस्बंध का साधन भी शब्द है, अतः जब 
तक पहले किसी शब्द से अथ का सम्बन्ध ज्ञात नहीं होगा, तब तक अन्य शब्दों 
से अथ का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्म 
में व्यक्त किया है। 


भत्‌ हरि का मत--भत्‌ हरि ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता को 
अपना मंतव्य बताते हुए लिख। है कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार और भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दा्थ सम्बन्ध को नित्य ही बताया है। 
नित्या: शब्दारथसंवंधा: समाम्नाता महर्षिमि:। 
सूत्राणां चाचुतन्न्राणां भाष्याणांत्न प्रशेत॒मिः॥ 
वाक्य ० १, २३ | 
२१ 
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सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का अतिपादन करते हुए कहा है कि शब्द कां 
अर्थ के साथ सम्बन्ध नि य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओर अनादि है। शबरर्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द्‌ का अथ्थ नित्य बताया है | 


ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्याथन सर्ब-्धः ॥ मीमांखा० १, १, ५। 
वार्तिककार कात्यायन ने “सिद्धेशब्दाथेसम्बन्धे” स्पष्ट रूप से लिखा ही है। 
पतञ्चजलि ने “अभिषधानं पुनः स्वाभाविकम्‌” ( महा» २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द में 
अथ बोधकता का गुण स्वाभाविक है, कहकर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 


शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो आक्तेप किए गये हैं उनका कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में विस्तार से खण्डन किया है | आक्तेपों का वर्णन आगे किया जायगा | 
शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध है। इसके लिए निम्न कतिपय युक्तियाँ 
बैयाकरणों ने दी है । 
लोक-ब्यवहूर--कात्यायन ओर पतशञ्ललि ने लोक व्यवहार को कारण 
बताया है. जिससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध स्वाभाविकरूप से 
है | यदि शब्द ओर अथ में सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नहीं चल सकता । 
घट शब्द कहने पर यदि शब्द का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घड़ा वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता । 
कं ज्ञायते सिद्ध: शब्दोडथ: संबन्धश्चेति “लोकतः”!। 
महा० आ० १। 
हृद्ध-च्यवहार---कैयठ ने बताया है कि वृद्धव्यवहार से शब्द और बरतु के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। 
तस्मादू्‌ बुद्धव्यवहारादेव शब्दार्थसम्वन्धव्युत्पक्ति: । 
प्रदीप, महा? २, २, १। 
बालक आवाप ओर उद्बाप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है। अब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कहता है कि 'गामानय” (गाय लाओ ), तब 
दूसरा गाय लाता है । इस अकार 'गां नय” (गाय ले जाओ ) , “अश्वमानय” 
घोड़ा लाओ ) आदि आदेशों को पाने पर वस्तुओं के लाने से बालक को ज्ञान 
दो है कि इस शब्द का इस वस्तु स॑ सम्बन्ध ह€॥। डसे गाय अश्व 
आदि शब्दों का वस्तुओं क साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है । सर्वश्रथम यह स-बन्ध' 
ज्ञान विशिष्ट गुणों से युक्त व्यक्तिविशेष में ही होता है। प० १६ तथा ४६७--४६८ | 
नागेश ने उपयक्त जद्गहरणों में इस बात पर ध्यान आऊँंष्ट किया है कि प्रयो 
जक ओर प्रयाज्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अनुमान 
करता है कि अयेज्य वृद्ध को गे| शब्द्‌ के अथ का ज्ञान हुआ है, अतः वह लाने के 
लिए पबृत्त हुआ है। इससे वह गे शब्द को गाय पशु के ज्ञान का कारण सम* 
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भाता है। सम्बन्ध के बिना कारणता नहीं हो सकती, अतः गे। शब्द और गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है। मंजूबा पृ० २१ । 


सम्बन्ध नियामक हे >-भत्‌ हरि ओर जनके व्याख्याकार हेलाराज ने 
सम्बन्ध समुदं श (वाक्य० कांड ३ पृष्ठ ६६ से १३८ ) में सम्बन्ध के विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है। सबसे ग्रथम यह ध्यान रखना चाहिए कि 
शब्द के द्वारा जो अथ का बोध होता है, ज्समें सम्बन्ध ही कारण है। यदि 
शब्द्‌ ओर अर्थ में सम्बन्ध न हो तो प्रत्येक शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी। 

शब्देना्थस्याभिधाने सम्बन्धे हेतुड, अन्यथा सब सर्वेण घत्याय्येत । हेला- 
राज; वक्य० ३, पृष्ठ €६। 


शब्द-बोध में तीन तत्त्वों की सत्ता--भर् हरि का कथन है कि जब शब्दों 
का जचचारण किया जाता है तो जनसे तीन तत्वों की प्रतीति होती है १--शब्द्‌ 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के अयोाग में गो शब्द का 
२-बाह्य अर्थ - गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ में विद्यमान पशु का बोध 
होता है। ३--वक्ता का अभिप्राय--वक्ता ने गो शब्द को गाय का बोध कराने के 
लिए प्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है। इस प्रकार से शब्द स्वरूप, 
बाह्य अर्थ ओर वक्ता का अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता है । 
जब तक इन तीनों में वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
बातों का बोध नहीं हो सकता | अतएवं भरतृ हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है। 
ज्ञानं प्रयोक्तर्बाह्मोडर्थ: स्वरूप च॒ प्रतीयते। 
शब्देरचचरितेस्तेषां सम्वन्ध: समवस्थितः । 
बाकय ० का० ३े एपू० €६। 


प्रयोगेणाभिज्वलितेः शब्देस्खितयमबगस्यते | आत्मीयं रूपमथश्च फल- 
साधन: प्रयोक्तरभिषप्रायश्च । न चैतदसति सम्वन्धे नियमेन घटत इति वास्तव: 
सम्बन्धावसाय: | हेलाराज, वाक्य० पूर्वंबत्‌ | 

सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है--हेलाराज का कथन है कि यह शब्द और अथ 
का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निधौरित ( सांकेतिक ' नहीं 
हो सकता, क्योंकि शब्द में अथ की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल 
है । अतएव भतृ हरि ने “सम्बन्ध: समवस्थितः” कहा है अर्थात्‌ यह सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध है, किसी पुरुष के द्वारा निर्धारित नहीं | हेलाराज । पूबवत्‌ । 


शब्द्‌ का उपयुक्त तीनों तत्त्वों में से प्रथम ओर द्वितीय अर्थात्‌ स्वरूप और 
बाह्य अथे के साथ वाच्य-बाचक सम्बन्ध है। शब्द वाचक है और स्वरूप तथा 
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अथे उसके वाच्य हैं| वक्ता के अभिगप्राय के साथ शब्द का कार्य कारण रूप 
सम्बन्ध है। शब्द कारण है और वक्ता का अभिश्राय उसका काये है। हेला- 
राज, पूवबत्‌। 


शब्द के स्वरूपों की उपलब्धि---शब्द के स्वरूपों की जब उपलब्धि होती 
है, तब या तो अथ ( बाह्य वस्तु ) का बोध होता है, या कहीं पर शब्द्विषयक ज्ञान 
में सन्देह होता है। इस नियम का अपवाद कहीं नहीं होता | शब्दार्थ के विषय में 
यह नियम अथे के साथ शब्द के सम्बन्ध का बोध कराता है। 


प्रतिपत्तिभवत्यथे ज्ञाने वा संशय: क्वचित्‌ | 
स्वरूपेषूपलब्धेषु व्यभिचारों न विद्यते । 
वाक्य ० का? ३प० ६६। 


शब्दाथ में तादात्म्यशुद्धि--हेलाराज ने भरत हरि के उपर्युक्त कथन को 
स्पष्ट करते हुए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला है | हेलाराज का कथन है कि “अय॑ 
गौ:” ( यह गो है) “अयमथथः” ( यह गाय है ), गाय शब्द ओर गाय पशु रूप 
अथ में अभिन्नता की प्रतीति होने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुआ ही 
वस्तु का बोध कराता है । शब्द और अथ दोनों में श्रभिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट ! इस प्रकार का ज्ञानवाचक कहा जाता है। वृद्धव्यवहार से शब्द और 
अथ दोनों की अभिन्नता को लेते हुए ही सम्बन्ध फा ज्ञान होता है। जब 'अय॑ गौ: 
(यह गाय है),ऐसा संकेत किया जाता है,तब 'अयम्‌' यह शब्द का प्रयोग शब्द और अथ 
दोनों में भेद रूप से बोध कराता है। “अयम्‌” के प्रयेग से संकेतित पशु का अथ्थ 
वस्तु समझा जाता है। हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द ओर अथ में ताक्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है, इस बात को स्पष्ट किया है। परन्तु साथ ही यह भी 
लिखा है कि संकेत की उपयागिता है। व्यवहार और लौकिक व्यवहार में जैसी 
प्रतीति होती है, उसी को उचित समभमना चाहिए | लौकिक व्यवहार में शब्द और 
अथ में अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती है। हेलाराज, वाक्य ० का० ३ प्रृष्ठ ६७ | 


अथ की शब्दरूपता--शब्द के द्वारा जो अथ की प्रतीति होती है, उसमें 
शब्द अथ का जनक है, इस रूप से दोनों के सम्बन्ध का अनुभव नहीं होता है। 
अपितु अथ प्रतीति में अथ शब्द रूप ही प्रतीत होता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द 
ओर अथ में तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध का ऐसा ही स्वभाव है। हेला- 
राज, पूववत्‌ । 

यदि अथे की शब्दरूप में ही प्रतीति होती है तो अर्थ में बर्णमाला की क्‍यों 
उपलब्धि नहीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अथबोध में शब्द और अथ का शब्द 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द के विभिन्न वर्णों की प्रतीति होनी चाहिए । 
परन्तु ऐसा नहीं होता । हेलाराज ने इस प्रश्न को ही दाशेनिकमप्रक्रिया के अज्ञान 
का सूचक बताते हुए कहा है कि यहां पर वाचक शब्द से अभिग्राय है चित्‌ शक्ति 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६४ 


(ज्ञान) का बाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दन” है अर्थात्‌ ज्ञान का 
बाणी रूप में आना । ज्ञान ही शब्द्रूप को प्राप्त होकर वाचक होता है। श्रवण का 
विषय न होने पर भी जपांशुप्रयोग में जो शब्द इस नाम से व्यवहृत होता है, वह 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है 


हेलाराज' ने इस कथन के द्वारा र्फोट की वाचकता पर ध्यान आक्ृष्ट किया 
है। स्फोट की अवस्था में शब्द ओर अथ, वाचक ओर वाच्य में भेद नहीं रहता 
है। जब ज्ञान प्राण और मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप में आने लगता है, 
तब वाच्य ओर बाचक का भेद प्रतीत होता है। मध्यमा नासक अवस्था में शब्द 
को वबाचक मानते हैं। उस अवस्था में शब्द स्वरूप का बोध कराता हुआ, स्वरूप 
से भिन्न अर्थ को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथा: -“गोरयमथ:” 
( यह गायवस्तु है ) | हेलाराज, पूवबत्‌ | 


ननु न वर्णमालाथें समुपलम्यते । दर्शनानभिज्ञों देवानां प्रियः इह शब्दों 
नामबाचक:ः स उच्यते, योज्यं चिच्छुक्तवागात्मा व्यापार: शब्दनापरपयायोडश्न - 
यमाणो5प्युपांशुप्रयोगे शब्द इति व्यवहियते | परतस्तु प्राणवृक्ष्यनुप्राणितमनो- 
भूमिसमवलमस्बितनिजस्वभावस्य वाच्यवाचकरूपम्न्नशाखाद्वयाउबलस्बिन 
समवस्थानम्‌ । अस्यां च॑ मध्यमाउव्स्थायां' परामशंनात्मा वाचक: शब्द: । 
हेलाराज़ । 


वाच्य में वाचक शब्द वर्ण का ज्ञान इसलिए नहीं होता है कि वाच्य और 
बाचक का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है। बुद्धि में शब्द के स्थूल््रूप ध्वनि का जो 
कि वर्शमाला रूप है, अभाव रहदा है। शब्द तालु आदि स्थानों के संघष होने 
पर वर्णरूप में आता है, उससे पे नहीं | नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) में अर्थ 
“वर्णमाला गरनुभवापत्तिश्चेति निरस्तम्‌”' शब्द ओर अथे के बोध' अध्यास सम्बन्ध 
के कारण ही अर्थ में वशमाला का अनुभव नहीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया है। 


पष्ठी विभक्ति का प्रयोग--भरत हरि का कथन है कि शब्द और अथ(बस्तु) 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्ठी विभक्ति के प्रयोग से ज्ञात होता है । 
“अस्याथस्यायं शब्दे। वाचकः” (इस वस्तु का यह शब्द वाचक है), “अस्य शब्द्‌- 
स्थायमर्थों वाच्य.” ( इस शब्द का यह अथ वाच्य है ) | इस प्रकार से षष्ठी 
विभक्ति का प्रयोग बिना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह ज्ञात 
होता है कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुओं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, जेसे घट पट आदि उनके विषय में इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह:र नहीं किया जाता। स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द ओर अथ में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
है। जैसे “गौरयमथ: ” (गौ यह अथ है )। हेलाराज का० ३ प्रु० ६६। 


१६६ अथ विज्ञन और व्याकरणदशन 


अस्याय वाचको वाच्य इति षष्ठ्या प्रतीयते। 
योगः शब्दाथयोस्तत्वमप्यतोी व्यपदिश्यते ॥ 
ब।कय० ३ प्ृू० ६६ । 


नागेश ने भी € मंजूपा प्रष्ठ ४५) में इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है| 


आप्तोणदेश--नागैश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश और वृद्ध 
व्यवहार ये चारों शब्द पर्यायवाची हैं। आप्रोपदेश से शब्द और अथ के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह अथ' वाच्य है” “इसका यह' नाम 
हैं|” “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना”। इस प्रकार आप्तों के ज्पदेश 
से तत्तद्वस्तुओं में उन शब्दें। का सम्बन्ध ज्ञात होता है। “यह घट है, यह पट 
है, यह चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतों से सम्बन्ध का ज्ञान होता है। मंजूषा 
पघु० ४६--४७ । 

बेंकट ने न्‍्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६५ ) में लिखा है कि बालक को आप्रोपदेश 
से जो वस्तुओं का ज्ञान होता है, उससे वह शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में सम्बन्ध 
की सत्ता को समझता है। 

, शब्द से अथ की उपस्थिति--भत्‌ हरि और देलाराज ने शब्द और अर्थ 
में सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कह है कि शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध होने 
पर ही शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकता है। शब्दविशेष के द्वारा वस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शब्द से ज्ञान होता है, इस अर्थवोधनरूपी कारय से शब्द और वस्तु में सम्बन्ध है, 
यह निश्चय होता है। 

सति प्रत्ययहेतुत्व सम्बन्ध उपपचते। 
शब्दस्याथें यतस्तत्र संवंधोडरुतीति गम्यते ॥ 
बाकय ० का० ३ एू० ११४ । 


हेलाराज ने मीमांसकों के कथन का उद्धरण देते हुए कहा है कि “शब्द के 
ज्ञान होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, इस काय से शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध 
जाना जाता है”, यह कथन भी उपयुक्त भाव «का प्रतिपादक है । हेलाराज, 
वाक्य ० पू्बबत्‌ | 

नागेश ने भी भरत हरि का डपयेक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादन में 
उद्धुत किया है। मंजूषा प्रष्ठ १८। 


हरिवृषभ ने भठ हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” (वाक्य० १, ६ ) की 
व्याख्या सें यह स्पष्ट किया हे कि शब्द में यह स्वाभाविक सामथ्य है कि वह 
नियत अथ का बोध कराता है। इस स्वाभाविक सासथ्थ्य से दोनों में सम्बन्ध का 
ज्ञान होता है । द मा 


शब्द रे 
ब्द और अथ का सम्बन्ध १६७ 
शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथ मत्यायनसामथ्यम्‌ | हरिव्षपभ । 


सम्बन्ध का स्व॒रूप--भतृ हरि ने यह विचार करके कि शब्द और अर्थ में 
सम्बन्ध है, इस बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्‍या स्वरूप है। हेला- 
राज ने यह प्रश्न उठाया है कि केवल यह कह देने से काम नहीं चल्न सकता कि 
शब्द ओर अथ में सम्बन्ध है| उसका स्वरूप भी बताना चाहिए | भत्‌ हरि और 
हेलाराज ने इसका उत्तर दिया है कि शब्द और अर्थ में जो सम्वन्ध है, बह 
असाधारण स्वभाव का है| षष्टी विभक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक्‌ 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विशेष नहीं है, &तः 'इदम' ( यह है ) इस रूप 
में उसका बोध नहीं कराया जा सकता | इसका कारण यह है कि सस्बन्ध शब्द 
ओर अथ से प्रथक्‌ कोई सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक्‌ किया जा सके। 
उसका स्वरूप केषज्त उसके काय से जाना जाता है। 


नामिधारन स्वध्मेण संवन्धस्यास्ति वाचकम | 
अत्यन्तपरतन्त्रत्वादू रूप॑ नास्याउपदिश्यते || 
वावय० ३ प्रु० ६६ । 


उपकाये-उपकारक सम्बन्ध--हपकार्य और उपकारक में उपकारक सम्बन्ध 
रंवभाव से रहता है, क्योंकि अस-बढ़ों में उपकार की सत्ता नहीं रह सकती | जहाँ 
पर उपकारक सस्वन्ध है वहां पर शक्ति नामक धर्म का अनुमान किया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अर्थात्‌ शक्ति के द्वारा जो काय होता है, 
उसका नियामक सी सम्ब-्ध ही है। यह सस्बन्ध गुणों का भी गुण है अर्थात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बन्ध है | अतएवं यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है,प्रत्यक्षरूप से नहीं । 


उपकारः: स यत्रास्ति धर्मेस्तत्राउनुगस्थते । 
शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसों गुणः॥ 
बाक्ष्य० का० ३ ३० ५१०० | 
संयोग ओर समवाय सम्बन्ध नहीं--भद् हरि ने शव्द ओर अथे में 
संयोग और समवाय सम्बन्ध नहीं है, इसका विस्तार से विवेचन किया है । बाक्य ० 
का० हे पृष्ठ १००-१०५। 
संयोग और समवाय सम्बन्धों के अपने विशेष नियम हैं, जहाँ पर वे रह' 
सकते हैं। शब्द और अर्थ में न संयेाग सम्बन्ध सम्भव है और न ससवाय | 


संयोगसमवायाविद्द नेह सम्बन्धा यथा5न्येपां दर्शनम। हेलाराज | 


दो प्रकार के सम्बन्ध, योग्यता और कार्य-कारण-- भठ हरि ने शब्द 
आर अर्थ में दो प्रकार के सम्बन्ध का अतिपादन किया है। एक योग्यता और 
. दूसरा काय-कारण सम्बन्ध । 


््‌ 
१६८ अर्थविज्ञान और व्याकरण॒दशन 


कायकारणभावेन योग्य साबेन च स्थिताः। वाक्य० १,२५।: 
योग्यता-सम्बन्ध--पा णिनि ने तस्येदम! ( ७, ३, १२०) सूत्र के द्वारा कार्य 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया है ओर 'वद्हेति' (५,१,६३/ तथा तद॒हम्‌' (४, २, 
११७) सूत्रों के द्वारा शब्द और अथ में योग्यता सम्बन्ध का अतिपादन किया है। 
इसी के आधार पर पतञ्जल्लि ओर भ तू हरि आदि ने दोनों में योग्यता सम्बन्ध की 
सिद्धि की है । योग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भतृ हरि और हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चल्तु आदि इन्द्रियां में रूप आदि के अहण करने और 
रूप[दिविषयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वाभाविक योग्यता है, उसी प्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक योग्यता है कि शब्द उच्चारण से अथे का बोध कराता है। यह 
याग्यता ही सम्बन्ध है । 
इन्द्रियाणां स्त्रविषयेष्वनादियग्यता यथा। 
अनादिरथ: शब्दानां सम्बन्धा योग्यता तथा ॥ 
वाक्य ० ३, पृ० ११० | 
शब्द समवाय या संयोग सम्बन्ध की अपेक्षा न करके उच्चारण मात्र से 
अर्थ का बोध कराता है, अतएव यह शब्द की अकृत्रिम शक्ति समभी जाती है। 
चक्षु आदि में रूप के देखने आदि की शक्ति किसी पुरुपविशेष की आवश्यकता 
नहीं रखती । इसी प्रकार शब्द की भी अथबोधकता स्वाभाविक शक्ति है। हेलाराज | 
प्रकाश्य और पअकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय और उनके विषयों भें 
सम्बन्ध का ग्रहण किया जाता है, डसी प्रकार शब्द और वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक चक्लु रूपी योग्यता से होता है। इस योगग्ता 
का फल यह होता है जिस प्रकार चक्लु रूप का ही अहण करती है और रसना 
रस का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध न कराकर विशेष शब्द 
विशेष अर्थों का ही, जिन अर्थों' में नियमित रूप से सिद्ध हैं, बोध कराते हैं। 
हरिवृषभ ने इस बात पर भी यहाँ ध्यान आकृष्ट किया है कि जो शब्द नियमित 
रूप से असिद्ध नहीं है, उनकी अपने अर्थों के साथ येग्यता सामयिक (सांकेतिक) 
है | हरिवृषभ, वाक्य" १, २५। 
हरिव्रूषभ का भाव यह है कि जब शब्द ओर अर्थ में येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता है तो गाय, अश्व आदि शब्द जो अनादि परंपरा से आ रहे हैं, ओर 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध है, वे अपनी स्वाभाविक योग्यता के कारण अपने 
धिश्चित अर्थों का ही बोध कराते हैं । गाय शब्द से अश्व का बोध नहीं कराया 
जा सकता है और न अश्व शब्द से गाय का। अतएव पतञ्ञलि ने लिखा है कि 
जो गाय को अश्व कहता है, उससे कभी बोध नहीं हो सकता | 


यो हि गामश्व इति ब्रूयान्न जातुचित्‌ संप्रत्यय: स्थात्‌ | महा« । 


परन्तु जो शब्द नवीन प्रचलित होते हैं या विभिन्न भावों के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषों द्वारा आविष्कृत किये जाते हैं, उनमें शब्द और अर्थ" का सम्बन्ध 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६६ 


सांकेतिक ही माना जाता है। हेलाराज ने भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए 
लिखा है कि यथारुचि संकेत में जैसे व्यक्तियों के इच्छानुसार नाम आदि में 
अपने अर्थों की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
है। ऐसे जो शब्द असिद्ध हों जाते हैं, उनमें सांकेतिक शक्ति ही होती है । 
हेलाराज का० ३ पृष्ठ ११०। 
प्रसिद्धा अपि समयमात्र तत्‌। हेलाराज | 
हेलाराज ने संज्ञा शब्दों ( नामवाचक शब्दों ) के विषय में लिखा है कि संज्ञा 
शब्दों में यह शक्ति है कि वह «प्रत्येक संज्ञी ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
हैं, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दों का श्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है। हेलाराज, पृवंबत्‌ । 
शाब्दज्ञान ओर इन्द्रियजन्यज्ञान में अन्तर--शब्दों की उपमा इन्द्रियों से 
दी गई है, परन्तु दोनों में थोड़ा अन्तर है। इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती हैं। इन्द्रियजन्य ज्ञान में यह ज्ञात नहीं होता कि वह वस्तु का 
ज्ञान करा रही है। इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं करातो हैं। चक्लु के द्वारा रूपद्शन 
में चल्षु अपने स्वरूप ( चक्लु ) का ज्ञान कराए बिना ही अपनी सच्ामात्र से रूप 
का दशन कराती है। परन्तु शब्द में अन्तर यह है।क शब्द सत्तामात्र से बोध 
सहीं कराता है । शब्द ज्ञापक है| जब शब्द सुन लिया जाता है, तब वह वस्तु का 
ज्ञान कराता है। इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है। ई द्रयों 
ओर विषयों का साज्ञात्‌ सम्बन्ध है, शब्द और अथ का असाक्षात्‌। शब्द पहले 
अपने स्वरूप का बोध कराता है ओर फिर अर्थ का । देानों में समानता इस 
आधार पर है «क दोनों में यह योग्यता स्वाभाविक है, पुरुष के अयत्न से इनमें 
यह योग्यता नहीं आई है | 
यद्यांप इन्द्रियारणि कारकत्वादज्ञातान्येब ज्ञ,्नं जनयन्ति, शब्दस्तु शापक* 
त्वात्‌ू स्वज्ञानेनानयघीहेतु), तथापि पुरुषप्रयल्लानपेक्षा शक्ति: साधारणीति 
सास्यम्‌। हेलाराज, पूवंचत्‌ | 
सम्बन्ध शब्द के हारा जिस सम्बन्ध का बोध जहाँ कराया गया है, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है। इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द की अर्थ के 
बोध कराने की योग्यता से ही होता है । यह योग्यता स्वाभाविक है| 
सस्बन्धशब्दे सम्बन्धे योग्यतां प्रति योग्यता । 
वाक्य ० ३, प्रष्ठ १११। 
योग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान--यदि यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शब्द से अथ का ज्ञान सदा क्‍यों नहीं होता । इसका उत्तर भत हरि ने दिया है 
कि इस योग्यता का ज्ञान समय अर्थात्‌ संकेत से होता है, जैसे माता ओर पुत्र 
आदि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में कहा 
श्र्‌ 


१७० अथ विज्ञान और व्याकरणदशंन 


है कि शब्द का अथ के विषय में व्यापार अनादिकाल से है, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धव्यवह्ार से या दूसरे शब्दों में परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्रादुर्भाव नहीं किया जाता और न 
ऐसा डचित है। जिस प्रकार कि माता ओर पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध विद्यमान है 
उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के द्वारा बोध कराया जाता है कि यह इसकी माता 
है और यह इसका पुत्र है| हेलाराज ३ प्रृ० १११ से ११२। 


समयादू योग्यतासंबविन्मातापुआदियोगवर्त्‌ । वाक्य० ३ प्रृ० १११। 


पातञ्जलभाष्य की सम्मति--नागेश ने मंजूषा ( प्ृ० ३८-३६ ) में और 
कौग्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ३७, ३६ ) भत्त हरि के उपयुक्त दोनों श्लोकों को 
शब्द और अथ के सम्बन्ध को बताने के लिए उद्धुत किया है। नागेश ने इस 
विषय में पातख्जल भाष्य की सम्मति डद्धुत की है। नागेश का कथन है कि शब्द 
ओर अर्थ में यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारों के आदि कर्ता ईश्वर 
के द्वारा किया हुआ है। अतएव पातझ्जल भाष्य में कहा गया है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पहले से विद्यमान है । ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बस्ध को 
ही प्रकट करता है जैसे पिता और पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के हारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता है ओर यह इसका पुत्र है। मंजूषा प्रृू० ३८। 


भटद्दोजि और कौण्डभट्ट के मत का खण्ठन--नागेश ने इस प्रकरण में 
एंक विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और भट्टो जिदीक्षित तथा कौण्ड- 
भट्ट के मत का खण्डन किया है। भट्टोजिदीज्षित ने शब्दकोस्तुभ में लिखा है कि घट 
आदि शब्दों की घट आदि अर्थ के बोध को उत्पन्न करने की सामथ्य ही शक्ति है। 
इसी में लाघव है। सम्बन्ध को भी मानने में गोरव होता है। ( कोस्तुभ का छद्ध- 
रण, मंजूषा कलाटीका प्रू० ३५ )। 


कोण्डभट्ट ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु” ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हुए लिखा है कि जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घट 
आदि में अनादि योग्यता है अर्थात्‌ जनकी चाक्षुष आदि रूप से कारणाता है, 
उसी प्रकार शब्दों का अर्थों के साथ उनके बोध का कारण होना योग्यता 


है, वही शक्ति है। 


दोनों में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरव दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द ओर अर्थ में वाच्यवाचक भाव को नियमित करने 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है। नागेश ने इनके खण्डन में भत हरि और 
हेलाराज को उपस्थित करते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती, क्‍योंकि शक्ति होने पर भी जब तक उनमें सम्बन्ध नहीं होगा, 
तब तक बोध नहीं हो सकता । शक्ति से काये तभी उत्पन्न होता :है जब कि शक्ति 
का वस्तुओं से सम्बन्ध होता है। अतएंव शक्ति के ऊपर भी एक नियामक शक्ति 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७१ 


है ओर वह है सम्बन्ध | दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर ही वह वस्तु का अकाशक होता है, अन्यथा नहीं । मंजूषा पृष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ति ह--भर् हरि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
है। हेलाराज ने इसकी व्याख्या में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नहीं हो सकती क्योंकि शक्तियों के भी आधारपारतंत्य, अर्थात्‌ शक्ति किस वस्तु में 
रहती है, और नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कार्य को उत्पन्न 
करती है, इन सब का नियामक सम्बन्ध ही है। 


शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसी गुणः | बाक्य० ३, पूृ० १०० | 


नच शक्तिरेव सम्बन्ध', शक्तीनामप्याधारपारतन्थ्ये नियतकायजनने च 
सम्बन्ध एवं नियामक: । देलाराज | 


नागेश ने अतएव कहा है कि शब्द और अथ में एक सम्बन्धविशेष ही शक्ति 
है । इसका ही दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है | यह वाचक है ओर यह बाच्य 
है, यही शब्द ओर अथ का सम्बन्ध शक्ति है | इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अथीत्‌ शब्द और अथ में एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तक, तादात्म्य 
से होता है | इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के द्वारा शब्द ओर अर्थ में 
असभेद का अनुभव किया जाता है। 


पदपदारथंयो: सम्बन्धान्तरमेव शक्ति;, वाच्यवाचकभावापरपर्याया। तदुग्राहक॑ 
चेतरेतराध्यासमूलक तादात्स्यम्‌, तच्च संकेत: । मंजूषा पृष्ठ २६। 


शब्द, अथ और सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ अस्तित्व--भ् हरि ने शब्द के 
स्वरूपों की ओर ध्यान आक्ृष्ट करते हुए उन्तकी विभिन्नता का अतिपादन किया 
है। हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हैं, अभिधान (शब्द) अभिधेय (अथ) ओर निमित्त (सम्बन्ध)। इन तीनों के 
कारण भत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुबचनान्त प्रयोग किया है। 
स्वरुपेषूपलब्धेषु व्यभ्चिचारों न विद्यते। 


वाक्य ० ३, प० €६। 
अभिवानाभिधेयनिभित्तभेदाज्च भिन्नरूपमिति स्वरुपेष्वित्याह । 
हेलाराज | 


इनमें से अभिधान ( शब्द ) कारणरूप से निविष्ट है ओर वाचकरूप है। 
अथ्थ वाच्यरूप है और वाणी के भेद से ज्ञात होता है। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
से होता है, परन्तु उसका शब्द और अथ से प्रथक्‌ श्रवण नहीं होता है। सम्बन्ध 
नियामक है अतएवं अथ ग्रवृत्ति-निमित्त है। ये तीनों सबेत्र एक साथ नियम से 
रहते हैं | इनमें विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नहीं हो पाता, क्‍योंकि व्यबहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है ओर तीनों के उच्चारण में समानता रहती है। 


१७२ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


तीनों के सुनने में कोई भेद ज्ञात नहीं होता है, अतएव इन्हें स्वरूप अर्थात्‌ शब्द 
का अपने रूप में कहा जाता है। हेलाराज, पूबंब॒त । 

नागेश ने ( मंजूषा प्रृष्ठ ३६ ) अतएव कहा है कि शब्द कया है ? अथ क्‍या 
है ? जब यह प्रश्न किया जाता है तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द 
है और घट अथ' है | ज्ञान भी घटरूप है। घट कहने पर शब्द, अथ ओर ज्ञान 
को प्रथक करके नहीं समझा जाता । इस व्यवहार के कारण ही तीनों में अध्यास- 
सम्बन्ध है । अध्यास का अथ ऊपर कहा जा चुका है कि अन्य में अन्य धम 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः एथक्‌ तत्त्व हैं। नागेश का कथन है कि भठ हरि ने 'ज्ञान॑ 
प्रयोक्त:2” ( वाक्य० ३ पृष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारा शब्द, अथ और ज्ञान इनके 
अध्यास का ग्रतिपादन किया है। मंजूषा प्रष्ठ ३६ | 


आक्षपों का उत्तर अध्यास के द्वारा- नागेश ने नेयायिक वैशेषिकों आदि 
ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर जो आक्तेप किए हैं, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है। शब्द और अथ में यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द आदि शब्द के ज्च्चारण से ही 
घट का काम चल जाना चाहिये ओर शब्द में ही सघु आदि का रखना होना 
चाहिये। अगमि आदि शब्दों के ज्यारण से मुँह का जज्ञना आदि होना चाहिए। 
अथ में वर्णों का अनुभव होना चाहिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार हैं, 
क्योंकि शब्द ओर अथ में वास्तविक अभेद नहीं है। वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आक्षेप साथंक होते। शब्द और अथ इन देनों विभिन्नों में अभेद तादात्म्य 
ज्ञान के कारण है। मंजूषा पृ० ३६ । 


पतव्जलि का मत--पतञ्ञलि ने योगदर्शन में शब्द, अर्थ और ज्ञान में 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हुए लिखा है कि शब्द, अथ 
ओर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमें अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दों का ज्ञान होता है। 

शब्दाथथअत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्तु सर्व मूतरु- 
तज्ञानम | योगसूत्र ३, १७। 

व्यास भाष्य में इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सर्वज्ञ कहा 
गया है। हे 
गोरिति शब्दों गोरित्यर्थों गौरिति शञानम्‌, य एपां प्रविभागज्ञःस 
सबचित्‌ | व्यास । 

आधुनिक विचारकों को सम्मति---आधुनिक दार्शनिक मनीषी हुस्सेले, 

गेसेर ओर गोम्पेत्से ने शब्दाथे सम्बन्ध और इस ज्रेत के विश्लेषण पर जो मत 


शब्द और अथ का सम्बन्ध 9७३ 


प्रकट किया है, वह उपयुक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है। हुस्सेले और गेसेर 
का कथन है कि शब्द ओर वाच्य या बोध्य में वास्तविक सम्बन्ध है, क्‍योंकि बोध्य 
की स्वभावानुकूल अभिव्यक्ति ही अथ है। जो कुछ बोध्य है वह विचारों या वाणी 
में वस्तुरूप से रहता है | अतएव शब्द, अथ ओर वस्तु इन तीनों में हमें अन्तर 
सममना चाहिए | मीनिक आव मीनिडः' पृष्ट २७० । 


गोम्पेत्स का मत है कि प्रत्येक पूर्ण वक्तव्य में हम तीन तत्त्वों का विभाजन 
कर सकते हैं, १--ध्वनितक्त्व, ( शब्द ) २--अथ, ३--वस्तु। कथन ओर बोध्य 
विषय में जो सम्बन्ध विद्यमान रहता है, वही अथ है। 'मीनिक आव मीनिडः ? 
पएष्ठ २७५ | 

आटो येस्पसन का कथन है कि बालक तथा वयस्क की दृष्टि में दो तत्त्व १, 
बाह्याध्वनितत्त्व, २, आम्यन्तरतत्त्व, शब्द्‌ का अथ ये दोनों अविच्छेयरूप से 
संबद्ध हैं । लेंग्वेज प्रू० ११३ | 


प्रसिद्ध नेयायिक गंगेश ने 'तत्त्वचिन्तामणि' में कहा है कि शक्ति शब्द और अ्थ 
( वस्तु ) का वह सम्बन्ध है जिससे अथज्ञान होता है। भाग ४ प० ६२७। भत्‌ - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आऊक्ृष्ट किया है, वह वस्तुत 
आवश्यक ओर अहेय है। साथ ही शब्द, अथ ओर उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समझ लेने पर शब्दाथ सम्बन्ध पर जो आत्षेप दिए गए हैँ, उनकी निमलता भी 
स्पष्ट हो जाती है । 


काय-कारण सम्बन्ध--भत हरि ने शब्द और अर्थ में दूसरा सम्बन्ध 
कायकारणुरूप बताया है। शब्द ओर अथ दोनों एक दूसरे के कारण और काये 
हैं। योग्यता सम्बन्ध शब्द की अथबघकता शक्ति पर अकाश डाक्षता है, और 
कार्यकारण सम्बन्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर | शब्द ही एक साधन है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पहुँचाया जाता है | अतएव भरत हरि कहते हैं कि शब्द 
अथ का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धि में जो अथ (वस्तु ) विद्यमान रहता है 
उसका कारण शब्द है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथ जाग्रत होता 
है। बुद्धि में पहले से विद्यमान अर्थे के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, अतः अथ 
शब्द का कारण होता है, क्योंकि अथ की बुद्धि में पूतव उपस्थिति ही उसका ज्ञान 
कराती है। 
शब्दः कारणमर्थस्य स हि तनोपजन्यते | 
तथा च बुद्धिविषयादर्थाच्छुब्दः प्रतीयते॥ 
वाकय० ३, पृ०११२। 


अथ का आदान-प्रदान--हेलाराज कक का कथन है कि शब्द का अर्थ बाह्य 
जंगत्‌ में विद्यमान वस्तु होता है। शब्द्‌ और अथ पहले बुद्धि में अभिन्न रूप से 


१७७ अर्थविज्ञान और व्याकरणशद्शेन 


रहते हैं। विवज्षित अर्थ शब्दभेद से रहित नहीं होता, डसमें भेद रहता है। वह 
बद्धि में संकल्प रूप से रहता है और उसी का प्रतिभा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानों के व्यापार से अभिव्यक्त शब्द जब श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तब वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से अथ का बोध कराता है। पति- 
पाग्य ( वाच्य ) और प्रतिपादक ( वाचक ) में परस्पर अभिश्नाय का अलुग्रवेश ही 
व्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का तादात्म्यज्ञान करना। व्यवहार में 
वक्ता और श्रोता किस प्रकार अथे का आदान-अदान करते हैं, इसके विषय में 
हेलाराज' का कथन है कि अथ वक्ता की बुद्धि में रहता है, वह उस बुद्धिगत अथ 
को ज््चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है ओर श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता है ओर अपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार उसको ग्रहण 
करता है| शब्द के ग्रहण करने से उसके शब्द्विषयक सरकार डद्बुद्ध हो जाते 
हैं ओर तदनुसार वह अबृत्त होता है। हेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया 
है कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथ को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग 
करता है ओर श्रोता अपनी बुद्धि के अनुसार उनका अर्थ समभता है । 

हेलाराज ३ प० ११२। 


शब्दा्थों हाथों बहीरूपतयाजवस्थीयमान: | बुद्धी शब्दार्थयो: पूर्षमरभदेना- 
छू श्‌५ 
वस्थानम्‌" । हेलाराज पू्वबत |; 


सामान्य का बोध 5&घहेलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द के 
द्वरा जे. अथ का बोध कराया जाता है, वह अथ के सामान्य रूप को लेकर, विशेष- 
रूप को लेकर नहीं । अतएव हेलाराज कहते हैं कि समस्त घट शब्दों में साधारण 
सामान्यरूप जो कि अर्थ (वस्तु) रूप है और जिसकी अथ के साथ समानाधि- 
करणता है, वह सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है। जिस प्रकार 
शब्द और अथ समानाधिकरण (एकत्र) है, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता है संकेत सामान्य रूप को लेकर ही 
होता है | हेलाराज, वाक्य० ३, पृ० €८। 


ओ्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--हेलाराज ने बताया है कि 
श्रोता जब शब्द सुनता है तो वह अपने अभिप्राय के अनुसार वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान करता है। शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
प्राप्तत अथ को जान कर श्रोता यह अनुसान करता है कि वक्ता ने यह कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अथ, और प्रयोक्ता का ज्ञान यह तीनों साथ-साथ रहते हैं। इनमें 
अभिन्नता की ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृदूगत भावों को भी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा ही श्रतिपादित करता है । शब्द, अर्थ और ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्सि- 
श्रित्र रूप से ज्ञात होते हैं। अतएवं भतृ हरि का यह कथन है कि ऐसा कोई ज्ञान 
नहीं है: जो कि शब्दज्ञान के बिता हो।पतञ्ञलि ने जो “गौरित्यत्र कः शब्द” 


कि सम्बन्ध ( 
शब्द्‌ ओर अथ का सम्बन १७४ 


( गाय इस ज्ञान में शब्द कया है ) प्रश्न किया है, वह भी इसी सम्सिश्रित ज्ञान 
के कारण है । 


स्वाभिप्रायानुसारेण ओत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त 
मथमवचुद्धय तथव बकक्‍तयनुमानमझ्ुुचितमित्यभंदेनंव घठशव्दाषध्यस्तम्रयोक्तद्ध प 
जशञान मवसीयते | लोलीभूतानि शब्दार्थेशानानि घट इत्येवमवगस्यन्ते | यथोक्तम , 
न सो5स्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानगमादू ऋते | 
ह लाराज, वाक्य० ३, पू० €्८ | 


शब्दाथ-सम्बन्ध और बुद्धिवाद 


भत॒ हरि, हेलाराज, कैयट और नागेश आदि ने शब्दार्थ सम्बन्ध के विचार में 
अथ बुद्धिगत है या बाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्तृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूवं इस विषय पर पतजञ्ललि का विवेचन पहले दे देने 
से बैयाकरणों के सिद्धान्त का ज्ञान हो जाएगा। 


पतज्जलि का मत 


अथे बाह्य और बौद्ध दोनों है--पतञ्ञलि का मत है कि अथ वाह्मय भी 
है और बुद्धितत भी। जो वस्तुएं दृश्य हैं, उनका ग्रत्यक्षरूप से बोघ कराया 
जाता है, परन्तु जो बस्तुएँ ग्रत्यक्ष नहीं हैं उनकी सत्ता बोद्ध है। देनों में से एक 
ही की सत्ता मानना अभीष्ट नहीं हे। इसका स्पष्टीकरण पतश्जलि ने कई स्थलों 
पर किया है । 
डपदेशेडजनुनासिक इत्‌! (महा० १, ३, २) के भाष्य में उपदेश ओर 
उह्द श॒ शब्दों के अन्तर को बताते हुए पतञ्जलि ने बाह्य ओर बोद्ध देनों अर्थों के 
मानने का वर्णन किया है। पतञ्जलि का कथन हैं कि प्रत्यक्ष वस्तु का वर्णन करना 
ह उपदेश है। जेसे जो गाय को नहीं जानता है डसे गाय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय ज्ञाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 
“यह गाय है?। गुणों के वर्णन के द्वारा जो वस्तु सामने नहीं है, उसका बोध 
कराना, यह जद्दश है। जैसे किसी ने कहा कि मुझे! देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए | देवदत पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूछ रहा है ऐसी स्थिति में 
डसे देवदत्त के गुणों का वर्णन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगढ, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी आँखें लाल हैँ, ऊँची नाक है, आदि 
ऐसा देवदत्त है । 


प्रत्यक्ष तावदाज्यानमुपदेश: । अयं गीरिति। गुण प्रापणमुद्देशः । ...... 
ईंदशो देवदत्त इति | महा० १, ३, २ 


यहाँ प्रथम स्थल पर अर्थ बाह्य है ओर द्वितीय स्थल पर बोद्ध । अतएव 


१७६ अर्थ विज्ञान और व्याकरणदशन 


भव हरि और कैयट कहते हैं कि “ऐसा देवदत्त है”! यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अर्थ बुद्धि में भासित होता है वेसा ही बाह्य है। वाक्य० का० ३ पृष्ठ ७१६ । 
एतेः शब्दे: यादशों बुद्धावथ: प्रतिभासते ताइशो' बाह्यः | केयट । 


नागेश ने (मंजूषा पृष्ठ २४२ से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बोद्ध अर्थ मानने 
की आवश्यकता पर बल दिया है कि* ईदश (ऐसा ) ताहश ( वैसा ) इन शब्दों से 
वस्तुत: बौद्ध अथ की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 

बौद्ध अथ मानने की आवश्यकता-- हतुमति च” (३, १, २६) की व्याख्या 
में पतञ्नलि ने बोद्ध अथे मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है। ऐतिहासिक 
वर्तमान केसे सिद्ध हो सकता है। जैसे “( कृष्ण ) कंस को मारता है?” “( बासन ) 
बलि को बांधता है।” कंस का वध ओर बलि का बंधन चिरकाल हुए हो चुका है 
अतः उसके साथ वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पतञ्जञलि 
इसका उत्तर देते हैं कि अभिनेता उनका रूप धारण करके डनकी उपस्थिति करते 
हैं। चित्रकार चित्र द्वारा ओर लेखक अपने वर्णोन द्वारा जन्म से नाश तक 
उनके ऐश्वर्यों का वर्णन करते हुए बुद्धि में विद्यमान कंस आदि को उपस्थित 
करते हैं। 

इह तु कथं वतंमानकालता-कंस घातयति, बलिबन्धयतीति च, चिरहते च 
कंसे चिरबद्ध च बलौ ? तेडपि हिते षामुत्पत्तिप्रभृत्याविनाशाद ऋद्धीव्याचक्षाणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति | महा० ३, १, २६। 

यदि अथ की बुद्धि में सत्ता नहीं मानी जायगी तो अतोत का वर्तमान समय में 
वर्णन नहीं हो सकता है। अतणव नागेश ने ज्योत में बहुत बल से बौद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया है। पतञ्जलि ने वस्तु की बुद्धि मे*सत्ता के कारण ही यह भी 
लिखा है कि व्यवहार में त्रिकालता भी देखी जाती है। जैसे जाओ, कंस मारा जा 
रहा है। जाओ, कंस मारा जायगा । जाकर क्या करोगे, कंस मारा जा चुका है । 

त्रेकाल्य खल्वषि लोके लक्ष्यते। महा० ३, १, २६। 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर बुद्धि में उन वस्तुओं की उप- 
स्थिति करते हैं। भतृ हरि और हेलाराज ने इसका डल्लेख करते हुए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धि में की जाती है और बुद्धिगत अर्थ के 
आधार पर कंस का बध आदि प्रत्यक्ष रूप में माना जाता है । 

शब्दोपहितरूपांश्च बुद्ध विषयतां गतान। 
प्रत्यक्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
किशन वाक्य ० ३, पृष्ठ १७७ | 

अथ को त्रेकालिक सत्ता--पतश्ज लि ने 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌? ( महा० 
४, २, ६४) के भाष्य में इस महत्त्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि वस्तु की 
सत्ता त्रेकालिक है। पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है इस सूत्र में अस्ति ( वर्तमान काल) 


शंब्द ओर अथ का सम्बन्ध १७७ 


का निर्देश करने की क्या आवश्यकता है | उत्तर दिया है कि वर्तमान काल में ही 
सतुप्‌ अत्यय होना चाहिये। जैसे गोमान्‌ , धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वर्तमान काल में है। इस पर पतजञ्जञलि ने कहा है कि कोई भी पदार्थ अपनी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, अर्थात्‌ तीनों कालों में पदाथ सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सत्ता भूत, सविष्यत्‌ और वतेमान तीनों हो सकती है। यदि सत्ता 
त्रेकालिक है तो मतुप्‌ प्रत्यय सम्प्रतिसत्ता (इस समय की सत्ता) में होना चाहिए, 
भूत या सविष्यत्‌ की सत्ता में नहीं । 


अस्तिप्रहर्ण किसथंम्‌ ? सत्तायामर्थं प्रत्ययो यथांस्यात्‌ । नेतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न सत्तां पदार्थों व्यभिचरति | इदं तहि प्रयोजनम्‌, सम्पति सत्ताया 
यथा स्थादू भूतसविष्यत्सत्तायां मा भूतू | महा० ४, २, ६४। 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध के विषय में जो नेयायिकों आदि ने आद्देप 
उठाये हैं, उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द और अथर में सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योंकि विद्यमान ओर अविद्यमान का सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वर्तमान समय में नहीं हैं, किन्तु भूतकाल में थीं या भविष्य 
में रहेंगी, उनके साथ इस वर्तमान समय में उच्चारित शब्द का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। 
असति नास्तीति च प्रयोगात | वैशेषिक० ७, २, १७ | 


पतञ्जलि ने स्पष्ट किया है कि शब्द त्रैंकालिक सत्ता का बोध कराता है। अत* 
एवं शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्ध त्रेकालिक रहता है| केयट और नागेश का 
कथन है कि शब्द सत्तासामान्य का बोध कराता है। सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 
अस्ति' आदि का प्रयोग किया जाता है। “अस्ति” * है) का अभिग्राय होता है 
कि वर्तमान समय में सत्ता है। “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत* 
काल में सत्ता था ओर '“भविष्यति” ( होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
कराता है प्रदीप० ...ड््योत...महा० ५, २, ६४ । 


कैयट ओर नागेश ने इस अकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तेमान सत्ता 
बाह्य सत्ता है, यही मुख्य सत्ता है। जब इस मुख्य सत्ता का अभाव बताना होता 
है तो '“नारित” ( नहीं है ) का प्रयोग किया जाता है । 

संप्रतिसत्तायो व्तमानायां सत्तायाम । बाद्यायां सत्तायामित्यथ्थ:। प्रदीप । 

बाह्यायां मुख्यायामित्यथ: | उद्योत | महा० ५, २, ६४। 


केयट का स्पष्टीकरण--फ्रैयट ने पतलञ्ललि का भाव स्पष्ट करते हुए कति«- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदार्थ सत्ता को कभी नहीं छोड़ता है। बुद्धि में 
पदार्थ की सत्ता के बिना अर्थबोधन के लिये पद का उच्चारण असम्भव है क्योंकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति में सत्ता ही कारण है, प्रदीप। महा" ५, २, ६४। 
२३ 


१्७्प अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


कि 


पश्चिमीय विद्वान्‌ आडले ने (लाजिक पृ० ११४) इसी भाव को व्यक्त किया 
है कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेधात्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप होता है। 
जैसे इस निर्णय में कि “पत्थर न अनुभव करता है ओर न देखता है” में पत्थर 
का निषेधात्मक विधेयांश इस बात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है। 
केवल इस बात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुछ नहीं है। 


अर्थ बोद्ध है - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया है कि पदार्थ जब तक बुद्धि 
के द्वारा अहण नहीं किया जाएगा, तब तक पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
है। पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पदाथ ( वस्तु ) का ज्ञान बुद्धि के 
द्वारा हो। “वृक्षोडस्ति” ( वृक्ष है ), “वृक्षों नास्ति” ( वृत्त नहीं है ), ' बक्षो जायते” 
( वृक्ष उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुओं का ही सत्ता अभाव 
ओर उत्पत्ति से सम्बन्ध होता है। जो वस्तुएं अत्यन्त अविद्यमान हैं, जेसे शश- 
विषाण आदि, जनमें सत्ता का अभाव देखा जावा है। इसका जत्तर कैयट ने दिया 
है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका बाह्य जगत्‌ में सर्वेथा अभाव है, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग ) आदि प्रयोग होते हैं। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त बुद्धिगत सत्ता, जो कि गौण सत्ता है, नियमित रूप से 
समस्त शब्दों के प्रयोग का आधार है। प्रदीप, पू्वबत्‌ । 


बाह्य अथ मानने पर आक्षेप--कैयट ने भर्ताहरि के निरबेंचन के आधार 

पर बोद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है ओर केवल बाह्य अथ मानने 
में कठिनाइयों का वर्णन किया है। केयट कहते हैं कि वहीं बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता ओर श्रोता को बाह्य रूप में प्रतीत होती है। यदि वृक्षों आदि के द्वारा 
बाह्मयसत्ता युक्त वस्तु का ही बोध कराया जाता तो वृक्ष कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के करण “है” का प्रयोग नहीं होना चाहिये। “वृक्ष है” में वृत्त 
इतने से ही सता का ज्ञान होने के कारण “है” क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये। वृक्ष नहीं है” यह प्रयोग नहीं हो सकता, क्‍योंकि बाह्मयसत्ता का नहीं के 
साथ विरोष्ठ है। “अंकुर उत्पन्न होता है” यह प्रयोग भी वहीं हो सकता, क्योंकि 
सत्ता का और जन्म का विरोध है। यदि बोद्ध सत्ता मान ली जाती है तो यह दोष 
नहीं आते हैं। वस्तु की बुद्धि में सत्ता मानने पर बाह्य सत्ता के ग्रतिपादन के लिए 
“है” अभाव के लिए “नहीं” और उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है” थे प्रयोग हो 

जायंगे | कैयट, पूवेब॒त्‌ । 
नागेश ने इन्हीं युक्तियों का बोद्ध अर्थ के प्रतिपादन और बाह्य अर्थ के खंडन 
में उल्लेख किया है। मंजूषा पू० २६३६ -- २७० । 
भव हरि और बौद्ध अर्थ-.भत हरि व वे 
है ह९ आर बाद्ध अथ-.भत्‌ हरि ने पतश्ञलि के इस कथन के आधार 


पर कि त्रेकालिक सत्ता होती है, भूत और मविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्थ के 
बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है। कैयट, नागेश 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १७६ 


आदि ने इस विषय में भतृ हरि का ही अनुसरण किया है। भत हरि कहते हैं 
कि शब्द के द्वारा बोध कराने में बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुओं की एक गोंश 
सत्ता है अर्थात्‌ पदाथ बुद्धि में गण रूप से रहते हैं। वही सत्ता प्रत्येक अवस्था 
सें अत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है| हेलाराज ने यहाँ पर यह भी निर्देश 
किया है कि पतञ्च लि ने भूत ओर भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द ओर अथ के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वाह किया है। 


व्यपदशे. पदार्थानामन्या सत्तीपचारिकी। 
संर्वांवस्थासु सर्वेषामात्मरूपस्यथ दर्शिका ॥ 
वाकय० ३, पष्ठ ११७ | 
भत॒ हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि ज्रेकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का व्यवह्यर ही नहीं चल सकता। भत॒ हरि कहते हैं कि यह 
सत्ता विभिन्न कालों में भी रहती है। वस्तु के साथ इसका कालभेद नहीं होता। 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस त्रेकालिक बौद्ध सत्ता को कोई 
भी पदाथ नहीं छोड़ता | अतएवं पतञ्ञ लि ने बतेमान सत्ता के अतिरिक्त भूत और 
भविष्यत्‌ का अ्तिपादन किया है। वाक्य ० ३, पृष्ठ १२१। 


भत्‌ हरि का समन्वयवाद--भत्‌ हरि के विवेचन में एक मुख्य बात जो 
दृष्टिगोचर होती है, वह है उनका समन्वयवाद | मत हरि के सम्मुख दे। सवंधा 
विपरीत वाद थे। एक अभमाववादी ओर दूसरे भाववादी। एक केवल यही सानते थे 
कि बाह्मयसत्ता सबथा नहीं है, जो कुछ है वह काल्पनिक है या ज्ञानरूप है। दूसरे 
यह मानते थे कि बाह्मयसत्ता के अंतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, जो कुछ है वह दृश्य 
पदाथ ही है। इसका उल्लेख भतृ हरि ने निम्नरूप में किया है:-- 


तस्मात्‌ सर्वमभावों वा भावों वा स्भिष्यते। 

नत्ववस्थान्तर किंचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम ॥ 

तस्मान्नाभावमिच्छुन्ति ये लोके भाववषादिनः। 

अभाववादिनो वापि न भाव॑ तत्त्वलत्षणम।॥ 

दाकय० ३, 9० १५८--१२६ 
भत हरि का कथन है कि यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 

(बाह्य ) की सत्ता नहीं हो सकती ओर यदि भाव को ही मानते हैं तो वह अभाव 
( काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव वह भाव और अभाव दे।नों को एक 
आत्मा के ही दे! विभिन्न स्वरूप बतलाते हैं । 

ना भावों जायते भावों नेति भावोउनुपाखज्यताम | 

प्रकस्मादात्मनोउननन्‍्यी सावाभावों विकल्पिती ॥ 

वाक्य ० ३, प्‌ू० १२७ | 


गीता भें श्री ऋूष्णु का भी यही कथन है कि:--- है « 
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नासतो विद्यते सावो नाभावो विद्यते सत+ | गीता २, १६। 
भरत हरि ने, जैसा कि पतञ्जलि ने बाह्य ओर काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थों 
की सत्ता मानी है, उसी प्रकार देनों पक्षों का निरूपण किया है। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आकऋ्ृष्ट करते हुए कहा है कि व्याकरण- 
शास्र सभी दार्शनिक शाखाओं से सम्बन्ध रखता है, अतएव जो शब्द का अर्थ 
बाह्य वस्तु नहीं मानते हैं, उनके मत के संग्रह के लिए भतृ हरि ने शब्द के 
द्वारा होने वाले बोध में बक्ता के अभिग्नाय में विद्यमान वस्तु को ही शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है। 

सर्वपाषदं पुनरिदं शाखमिति ये बाह्मस्थाथर्य शब्द्वाच्यत्व॑ नेच्छन्ति 
तन्मतोपस्काराथ वक्‍्त्रम्ििप्रायारूटस्येव शब्दाथत्वम ॥ 

हेलाराज, वाक्य० ३ प्‌ृ० ६६। 

पतञ्ञलि ने बैयाकरणों का कतेव्य बताते हुए इसकी ओर ध्यान आऊक्ृष्ट किया 
है कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों ओर सभी वैदिक शाखाओं से है, अतएव 
किसी एक सार्ग को नहीं अपनाया जा सकता है। 


सर्ववेदपारिषदं हीद॑ शाखम । तत्र नेकः पन्‍था: शकक्‍य आस्थातुम । 
महा? २, १, ४८। 
भव हरि ने अतएव शाब्दबोध में तीन तत्त्वों के ज्ञान का उल्लेख करते हुए 
बाह्य अथ ( वस्तु ) के ज्ञान का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


शान प्रयोक्तर्बाह्योउ्थ: स्वरूप॑ च प्रेतीयते । 
वाक्य ० ३ प० ६६। 

केवल बाह्य अर्थ की सत्ता मानने का भतृ हरि ने उम्मरूप से खंडन किया है 
ओर सम्बन्ध समुदद श, साधन समुद्देश तथा वृत्तिनिरूपण में पुनः पुनः केवल 
बाह्य अथ मानने पर अनेकों आपत्तियों का डल्लेख किया है ओर बोद्ध अर्थ 
मानने की आवश्यकता बताई है। भतृ हरि का विशेष कुकाव विवतेबाद की ओर 
है, अतएव बोद्ध अथे की वाच्यता पर विशेष बल सर्ंत्र दिखाई देता है। परन्तु 
परिंणामवाद को मानते हुए बाह्य अर्थ की भी सत्ता को मानते हैं। अतणव मत - 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरणों के लिए समस्या है। इसमें एक ही स्थान पर 
भठ हरि अथ को शब्द का परिणाम और विवत देनों कहते हैं । 


शब्दस्य परिणामोध्यमित्यास्नायविदो विद्ुः । 
छुन्दोभ्य एवं प्रथममेतदु विश्य॑ं व्यवतंत ॥ 
बाकपय८० १२, १२५०। 


इसका समाधान केवल यही ज्ञात होता है कि भत् हरि का लक्ष्य विवते और 
परिणाम देलनों वादे का समन्वय करना है। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध श्प१्‌ 


(९ आप में ५३, ८ ३ 
पद्म अथ मानने में आपत्तियाँ--भर्त्‌हरि और नागेश ने केवल बाह्य अर्थ 
मानने में जो आक्षेप किए हैं उनमें से मुख्य आत्तेप निम्न हैं: 

१- यदि बाह्य अर्थ की ही सत्ता मानी जायगी तो नहीं का अयोग नहीं किया 
जा सकता। अतएव भतृ हरि की टीका में हेलाराज ने मनोरञ्न करते हुए लिखा 
हे कि बाह्य अथ सानने पर संसार से “ नहीं” शब्द का नाम मिट जायगा, क्‍योंकि 
जो वस्तु है उसको “भहीं * नहीं कह सकते ओर जो नहीं है बह तो है ही नहीं, 
फिर “नहीं” शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा । मंजूधा, प्रष्ठ २३६ से २४० । 

न सता च निषेधास्ति सोड्सत्खु च न विद्यते। 
जगत्यनेन न्यायेन नमजूर्थ: प्लय॑ गत:॥ 
वाकक्‍्य० ३ प्ृ० ११७ | 

बोद्ध अर्थ मानने पर बाह्यसत्ता का अभाव बताने के लिए "नहीं? शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है। बाक्य० ३ प्रृष्ठ ११७। 

२--बाह्य अथ मानने पर “अंकुरों जायते” / अंकुर उत्पन्न होता है ) आदि 
स्थलों में उत्पन्न होता है का प्रयोग नहीं हं। सकता, क्योंकि जन्म का अर्थ है 
आत्मलाभ। जो वस्तु सत्‌ है बह उत्पन्न क्या होगी | यदि उत्पत्ति म नी भी जाय 
तो किससे ? यदि असत्‌ है तो असत्‌ सत्‌ कैसे हो सकता है । बौद्ध अर्थ मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि में है, उसी का बाह्य जगत्‌ में जन्म बताया जाता है। 


आत्मलासर्य जन्माख्या सत्ता लभ्या च लभ्यते | 
यदि सज्ञायतें कस्मादथाउसज्ञायते कथम ॥ 
वाक्ष्य० ३ पृ० ११८। 
३ अस्ति” (है), का प्रयाग नहीं हो सकता। है का अथ है जो वस्तु अपने 
स्वरूप में नहीं थी, उसका अपने स्वरूप को ग्राप्त करना । जैसा कि यास्क ने कहा 
है कि अस्ति का अर्थ है उत्पन्न हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण । जो 
वस्तु सत्‌ है, वह उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः “घड़ा” कहने से ही अस्तित्त्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “है” का प्रयोग निरथथक हो जाएगा । निरुक्त १ »२। 


आत्मानमात्मना विश्वदस्तीति व्यपदिश्यते । 
अन्तर्भावाच्च तेनासो कर्मणा न सकमक: ॥ 
वाक्य ० ३ प० १२० । 

४-यास्क ने जिन ६ क्रिया के विकारों का उल्लेख किया है, उनमें से तीन 
उपयुक्त हैं। शेष तीन अर्थात्‌ विपरिशमते (परिणत होना), वधते (बढ़ना) अपक्ती- 
यते (क्षय होना)। क्रिया के इन विकारों में प्रथम दे। का “जन्म होना” क्रिया में 
ओर तृतीय का “नहीं है” में समावेश होने से इन तीनों का भी अयेग नहीं हो 
सकता । उपयुक्त युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैं इस प्रकार से ब ह्यार्थ 
मानने पर किसी भी क्रिया का प्रयेग नहीं हो सकता, क्योंकि अत्येक क्रिया में 
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उपयुक्त ६ अवस्थाओं में से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती और किसी का भी 
प्रयाग शाखीय रीति से सम्भव नहीं है | बोह अथ मानने पर बाह्य अथ के आधार 
पर यह सब प्रयाग सम्भव हो जाते हैं | हेलाराज, बाक्य० ३ पृष्ठ १९१। 
४-यदि सत्‌ को ही माना जाएगा तो “असत्‌” शब्द की स्थिति नहीं रह 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एक और सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नज्मू लगा- 
कर समास करें | वाक्य ० ३ प्रष्ठ ४७४। 
६-असभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्‍नता का प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता | बौद्ध अर्थ मानने पर अभिन्न में भिन्नता और भिन्न में अभिन्नता काल्‍्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहो: शिरः' (राहु का शिर ) , बोद्ध अथ मानने 
पर ही कहा जा सकता है। वाक्य ० ३ प्रृष्ठ ४४४ से ४५४ | 
बुद्धयेक भिदयते सिन्नमेकत्व॑ चोपगच्छति । 
बुद्धयवस्या विभज्यन्ते सा छथस्य विधायिका ॥ 
बाक्य० ३ प्ृ० ४४७ से ४४५४ | 
७--ऐसे पदाथ जो बाह्य जगत्‌ में वस्तुतः नहीं हैं, उनका प्रयोग कभी नहीं हो 
सकता। जेसे शशखूंग, असत्य, मिथ्या। इसी प्रकार स्वर्गनरक, धर्म अधर्म का 
प्रयोग नहीं हो सकता । मंजबा पृष्ठ ३४३ । 
८ -जमात्मक ज्ञान का अस्तित्त्त बाह्य अथ मानने पर नहीं हो सकता । जैसे 
मृगतृष्णा में जल का ज्ञान, गन्धवनगर की सत्ता। पतञ्जलि ने बौद्ध अथ को 
मानते हुए इनको जदाहरणरूप में दिया हे । 


असत्तु सुगतृष्णावद्‌ गन्धवनगरं यथा | महा० ४, १, ३। 

भतृ हरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न व[सना के आधार पर 
सृगतृष्णा आदि में जल का ज्ञान होता है। यह अन्त ज्ञान बोद्ध ही हो सकता 
है, बाह्य नहीं | वाक्‍्य० ३ पृष्ठ ४३४ । 


नागेश का केवल बुद्धिवाद-.भत्‌ हरि ने जिन आत्षेपों का उल्लेख बाह्मार्थ 
मानने में किया है, उनका नागेश ने डल्लेख करते हुए केवज्न बुद्धिवाद का सम- 
थेन किया है। नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत घोषित किया है कि अर्थ (बस्तु) 
वस्तुतः बुद्धि में ही रहता है और शब्द भी बुद्धि में ही रहता है। बुद्धि में दी 
शब्द ओर अथ दोनों का अभेद रहता है। 
वसस्‍्तुतो बोद्ध एबारथ: शक्यः, पदमपि बौद्ध, तयोरभेद: । 


मंजूषा, पृष्ठ ४५। 
शक्याउथाउपि बुद्धिसमाविष्ट एवं न तु बाह्यसमाविष्ठः। 
मंजूषा, ए० २३६ । 


नागेश ने अर्थ को ब्रोद्ू ( काल्पनिक, असत्य ) मानकर शब्द और अर्थ में. 


शंब्द ओर अथ का सम्बन्ध १८३ 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आक्षेप किया जाता था कि अम्नमि शब्द के ज्च्चारण 
से मुह में आग लग जानी चाहिये, डसका समाधान किया है। वस्तु को बौद्ध 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से मेंह जलने का डर नहीं रहेगा । 
नच बोद्ध दाह्मदिशक्तिमत्वम्‌। मंजूषा पृष्ठ ४५ । 

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अथे मानने पर कठिनाई का अनुभव कर बाह्य 
अथे का स्वंधा खण्डन किया है ओर बौद्ध अथ की ही सत्ता खीकार की है। 
नागेश ने इस सम्बन्ध में बाह्य सत्ता का खंडन करके अर्थमात्र को काल्पनिक 
माना है। वस्तुमात्र को असत्य बताकर संसार को भ्रम और माया मान लिया है| 
इसके लिए अद्वेतवाद के प्रतिपादक ग्रन्थों के, जिनमें आदिशेप का परमाथसार, 
ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री हप के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से हैँ, अद्वेतवाद के प्रतियादन में स्थान-स्थान पर जद्धरण दिये हैं ओर 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना ओर असत्य माना है। परमाथंसार का ज्डरण देते हुए 
कहते हैं कि यह समस्त संसार भ्रमरूप है। जसे म्रगतष्णा में जल, शुक्ति में 
रजत, रस्सी में साँग ओर तिमिर रोग से पीड़ित को दो चन्द्रमा ज्ञान असत्य है। 


सुगतृष्णायामुद॒र्क, शुक्ती रजतं, भ्रुजंगमो रज्ज्वाम । 
तैमरिकचन्द्रयुगवद्‌ू आआन्तमखिलं जगद्रुपम | 
मंजूषा,पृ० २५६। 
कूमपुराण का उद्धरण देते हुए कहते हैं. कि पृथिवी आदि सब कुछ वस्तुएं 
चित्त में ही हैं, बाहर नहीं है। क्‍योंकि स्वप्न, भ्रम आदि की अवस्था में इनका सब 
अनुभव करते हैं । 
विप्न पृथ्वयादि चितस्थं न बहिः रथ कदाचन्‌ | 
स्वृप्नअ्रममदायेषु सर्वेरेबाउुभूयते ॥ 
भंजूषा, पृ" २७८। 
परमार्थशार का एक अन्य ज्द्धरण देते हुए कहते हैं कि यह संसार असत्य 
है। परमात्मा ने इसको मूलग्रक्ृति से सत्य सा बना दिया है। 
सत्यमित्र जगद्सत्य मूलप्रकृतरिद कृत॑ य्रेन्‌ | मंजूपा, पु० र८० । 
अद्वतवेदान्त के “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” का ही निरूपण शब्दार्थ के निरूपण 
में नागेश ने कर डाला है। 


नागेश के मत की आलोचना-नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी त्रुटि व्याकरण को एकांगी बचाने की की है | 
पतब्चललि ने व्याकरण को वेद और दर्शनों की सब शाखाओं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह भतृ हरि ने भी किया है| परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादन 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातक सिद्ध होता है। जब अर्थ ( वस्तु ) को असत्य 


श्पे अर्थविज्ञान और व्याकरणदशेन 


और सर्वथा काल्पनिक मान लिया तो शब्द और अथ का सम्बन्ध ही नित्य कैसे 
रह सकता है | शब्द और अथ की असत्यता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि 
पद और पदार्थ आदि असत्य ही हैं। यहाँ तक कि शाख्र भी असत्य का ही वर्णन 
करता है | 

पदपदार्थांचसत्यमेव | शास्रमप्यसत्यव्युत्पादकमेव । मंजूधा, पु० ४१००--४११। 


शब्दार्थ सम्बन्ध को न मानने वाले बोद्ों के मत के खण्डन के विपरीत उन्हें 
यह स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा है कि उनका मत बोद्धों के मत से कुछ भिन्न है। वे 
संसार को असत्य मानते हुए भी व्यवहार काल में डसकी प्रतीति मानते हैं। अतणव 
सत्य के तुल्य बताते हैं। “सत्यमिव जगदसत्यम्‌” । 


सत्यमिवेति इबेन तस्यारोपितत्वात्‌। व्यवह्रकाले वत्मतीतेः सत्यमिवे- 
त्युक्तम। मंजूषा पृष्ठ २८० से २८३। 

अपने को बोद्धमतावलम्बी सिद्ध होने से यह कहकर बचाया है कि बोद्ध आरो- 
पित सा अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हैं ओर आत्मा को 
अनित्य मानते हैं। नागेश यद्यपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि में मानते हैं, तथापि 
व्यावहारिक सत्यता और आत्मा को नित्य मानने से बौद्ध नहीं होते । मंजूषा 
पृष्ठ रपर । 

पतञ्जलि ने जैसा कि पहले डद्धत किया जा चुका है कि “डपदेशेडजनुनासिक 
इत्‌”? ( अष्ठा० १, ३, ९) में उपदेश ओर जदश की व्याख्या में बाह्य और 
बोद्ध दोनों सत्ताओं को स्वीकार किया है, परन्तु नागेश ने (मंजूबा, पृ० २४२) पर 
केवल बोद्ध अथ को लेकर पतश्जलि को प्रस्तुत किया है और उनके समस्त बाह्य 
अंश का अपलाप किया है। 

इससे भी अधिक भव हरि के उद्धरण में दृष्टिगोचर होता है। भत्‌ हरि ने 
शाब्दबोध में तीन तत्वों का जल्लेख करते हुए बाह्य अथ्थ का स्पष्ट उल्लेख किया है। 
भतृ हरि के श्लोक का रूप निम्न है:-- 

शान प्रैयोक्तुर्बाल्योड्थ: स्वरूपं च प्रतीयते | वाक्य० ३ पृ०६६। 

नागेश ने इसमें से बाह्य शब्द को सबंधा हटाकर बाह्य अर्थ भरत हरि को 

अभीष्ट है, इसका अपलाप किया है। तागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया है। 


ज्ञानं प्रेयोक्तुरथ स्थ स्वरूप च प्रतीयते । मंजूबा, पु० ३६। 
तीन तत्त्वों में से बाह्य अथ को निकालकर दो तत्त्व कर दिए हैं| १-प्रयोक्ता 
का अभिप्राय और २--अथ का स्वरूप । ये दोनों जच्चरित शब्दों से ज्ञात होते हैं। 
भत्‌ हरि और वाह्मअर्थ -भत्‌ हरि ने केवल बौद्ध अर्थात्‌ काल्पनिक अथ 
मानने पर भी उन्हीं आज्षेपों को दिया है, जो कि बोढू अथ का अपलाप करने पर 
दिया गया है। तृतीय कांड के सम्बन्ध समुद्देश में अभाववादियों के मत के 


शब्द और अथ का सम्बन्धें , १८५ 


खंण्डन में ( श्तोक० ६६ से ७५ ) तथा बृत्तिसमुद्देश में नञ्मथे पर विचार करते 
समय भतृ हरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अथे का खण्डन किया है । बाह्य वस्तु की 
सत्ता के बिना न सम्वन्ध की ठीक सिद्धि होती है ओर न नञ्ू समास वाले पढों 
की संगति होती है । 

जिस प्रकार बाह्य अथ मानने पर “है” “नहीं है?” “उत्पन्न होता है” आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नहीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक वस्तु मानने पर भी 
इन शब्दों का प्रयोग नहीं हो सकता। जो युक्तियाँ यहाँ दी गई हैं, बही युक्तियाँ 
बहाँ भी लागू होती हैं। साँख्य, मीमांसा न्याय, वैशेषिक, जैन आदि दशेन बाह्य 
वस्तु की सत्ता मानते हैं। संसार को सत्य मानते हैं। बाह्य अर्थ की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवातिक के प्रत्यक्षसूत्र, निरालम्बनवाद, शून्यवाद और अभाव 
परिच्छेद में, जयन्त ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय आहिक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
+## के प्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ अ्रतिपादन 
किया है। 


द्श्य ओर अदृश्य अथ--भठ हरि ने दोनों वादों के समन्वय के लिए 
अथ्थे की बाह्य ओर बोद्ध सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। भत - 
हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने लिखा है कि कुछ ऐसे अथ हैं जो 
आकार वाले हैं | शब्दों से अर्थ का जो ज्ञान होता है, उसमें इनके आकार की सी 
स्पष्ट प्रतीति होती है। कुछ अथे जैसे धर्मे, अधमे, स्वर्ग आदि ऐसे हैं जिनके 
आकारविशेष का ज्ञान नहीं होता है, अतएव ऐसे अथ केवल ज्ञानमात्र अर्थात्‌ 
बोद्ध ( काल्पनिक ) हैं। अर्थों का जैसा स्वभाव है, वैसी ही उनकी व्यवस्था की 
जाती है । 
आकारवन्तः संबेदा व्यक्तस्मृुतिनिबन्धनाः । 
ये ते प्रत्यवभासन्ते संविन्मात्रं त्वतोडन्यथा।॥॥ 
वाक्य० २, १३५ ॥। 
पे एऐ आ के यकता 
बोद्ध अथ के लिए भी बाह्य अथे की आवश्यकता--यह्‌ प्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द का अथ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “ओदनं भुडस्ते” 
( भात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवह्यर कैसे हो सकता है। भतृ हरि कहते हैं 
कि शब्द से जो अथ का धोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप है, अतएव बोद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अर्थ (वस्तु का निर्देश किया जाता है, वह बाह्य भी: 
हो सकता है ओर बौद्ध भी। अतः मोजन आदि पदाथ जो कि बाह्य हैं वहाँ पर 
बाह्य अथ का अहण होगा। बौद्ध अथ मानने में जो असंभव समभा जाता है, 
वह भी सम्भव है । 
भोजनायमभिमन्यस्ते वुद्धुयर्थ यद्संभवि । 
बुद्धयर्थादेव बुद्धुयर्थ जाते तूदषि दृश्यते॥ 
बाकय० ३ पष्ठ ११३॥। 


१८३ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है। एक 
अभ्युपगमवाद ओर दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार हो सकते हैं। अभ्युपगमवाद अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हुए ऐसे प्रयोगों का प्रकार यह है कि बुद्धि में जो भात आदि शब्दों का 
बिचार रहता हे, उसी को जब दूसरे को बताया जाता है तो वहाँ पर विचारों में 
विद्यमान अथ का दूसरे को बोध कराया जाता है। वाक्यवादी प्रत्येक शब्द से 
अथ का ज्ञान नहीं मानते हैं अपितु वाक्य से ही अथे का ज्ञान मानते हैं। अतः 
वाक्य में शब्दों का अर्थ बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है। 
इस पद्धति का नाम है अभ्युपगमवाद । 


अर्थग्रह की मनोवैज्ञानिक पद्धति--बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह है कि 
बाह्य वस्तु होने पर दशेन अर्थात्‌ वस्तु को आँखों से देखते हैं | इस देखने से वस्तु 
का बुद्धि में अभास होता है अर्थात्‌ बस्तु के विषय में ज्ञान होता है, इस बोद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तत्र प्रतिभा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्षात्रूप) से बाह्य वस्तु ही बाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जहाँ पर बाह्य अथ नहीं है, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अथ का 
बुद्धि में आभास होने के कारण क्रिया ओर कर्त्ता का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है। हेलाराज, वाक्य ० ३ पृष्ठ ११३ । 

अभ्युपपमवादश्चायम्‌ । बाह्यनयेजपि हि शब्दार्थर्य बुद्धिपरिव्तनः 

प्रतीतेः० । हेलाराज । 

भतृ हरि ने अतएव लिखा है कि जब शब्द के द्वारा अर्थ की अतीति बुद्धि में 
हो जाती है तब अथ ( वस्तु ) के विषय में अबृत्ति या निव्वत्ति होती है। अतः दृश्य 
और बुद्धिगत ज्ञान में एकत्त्व के ज्ञान के कारण बाह्य शब्दाथ मानना ही पड़ता है। 
यदि ऐसा हीन मानेंगे तो अब्राह्मण आदि शब्दों में न्यू समास नहीं के द्वारा 
किस वस्तु से प्रथकूकरण करेंगे। वाक्य० ३ प्रू० ४८५ । 


निवुत्तड्वयवस्तस्मिन, पदार्थे वर्दते कथम । 
नानिमित्ता हि शब्दस्य प्रवृक्तिरस्पपयते ॥ 
बाकय ३ एू० ४८३ ॥। 

पुण्यराज ने इससे भी स्पष्ट रूप में इस विषय को भतृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हुए सेद्धान्तिक निशेथ दिया है कि शब्द के अथ का ज्ञान यदि बाह्य वस्तु 
के आधार पर हुआ है ओर वस्तुतः बाह्य अथे विद्यमान है तब तो शब्द का अथ 
बाह्यवस्तु होगा ओर यदि बाह्यवस्तु नहीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बौद्ध अथ के 
आधार पर है तब शब्दाथ बोद्ध ही माना जायगा। पुण्यराज, वाक्य ० २,४४६। 


विभिन्न दर्शनों के सम्बन्ध विषयक विचार--भत हरि और नागेश ने 


नाना 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध श्घ्व्ड 


शब्दाथ सम्बन्ध के विषय में नेयायिक वैशेषिक और बौद्धों के मत का खण्डन 
किया है तथा मीमांसकों और तान्त्रिकों के मव का खपक्तु के समर्थन में उल्लेख 
किया है। अतृएव यहाँ पर अत्यंत संज्षिप्तरूप में उनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
करना डचित है। 


नेयायिक ओर बेशेषिकों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का खण्डन किया है 
सीमांसक और तान्त्रिक शब्दार्थ संबंध को मानते हैं अतः यहाँ पर नेयायिकों 
ओर बवेशेषिकों का मत प्रथम पूर्व पक्ष के रूप में रखकर मीमांसकों के मत का बाद 
में उल्लेख करने से विषय स्पष्ट हो सकेगा । प्रभाचन्द्र आचाय ने प्रमेयकमल- 
सातंरड में शब्दाथ मानने पर आत्तेपों का अच्छा उल्लेख किया और आर्तेपों 
का उत्तर भी सुन्दर दिया है। अतः आजक्षेपों का पूव पक्त में और समाधान का 
डल्लेख मीमांसकों के सत के साथ किया जायगा। जैनियों का सिद्धान्त शब्दार्थ 
सबंध को मानते हुए भी डसे नित्य नहीं मानता है। बौद्धों का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद” के नाम से प्रसिद्ध है अपना प्रथक अस्तित्व रखता है। अतः डसपर 
प्थक्‌ ही विचार किया जायगा | 


करे ७. 


नेयायिक और वेशेषिकों का शब्दार्थ-सम्बन्ध पर विचार 


करें ७ 


नेयायिक और वेशेषिकों में मतमेद--नैयायिक और वैशेषिक दोनों शब्द 
ओर अथ का केवल सामयिक अर्थात्‌ साकेतिक सम्बन्ध मानते हैं, नित्य 
ओर स्वाभाविक नहीं | इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों में एक 
विषय पर मतभेद है | वेशेषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण में ही शब्द प्रमाण का अन्‍्तर्भाव सानते हैं ओर नेयायिक शब्द प्रमाण को 
पथक्‌ प्रमाण मानते हैँ। कणाद ने अनुमान का निरूपण करके यह कह दिया है 
कि इससे ही शब्द प्रमाण की व्याख्या हो गयी । 

एतंच शाव्द व्याख्यातम | वैशेषिक० ६, २, ३, 

गातम शब्द को पृथक प्रमाण मानकर प्रमाणों की संख्या चार मानते हैं अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, डपमान और शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथार्थ वक्ता के उपदेश को 
शब्दप्रमाण मानते हैं | यह शब्द दे। प्रकार का होता है। एक वह जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ है ओर दूसरा वह जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यक्ष पदाथथ है। इस प्रकार दे। प्रकार के पदार्थों के कारण शब्द भी दे प्रकार 


का है। 
प्रत्यक्षालुमानोपमानशब्दाः प्रेमाणानि । न्‍्याय० ९, ३ | 
९ ९. दे 
आपोपदेश: शब्द: । १,७। स द्विवियो दरृष्टादृष्टाथत्वात्‌ । १, ८। 
गौतम ने शब्द प्रमाण के पथक सत्ता न मानने वालों की ओर से पूर्व पक्ष 
रखा है. कि शब्दप्रसाणु भी अनुमान है, वयोकि अप्रत्यक्ष पदार्थों की शब्द से 


अिनीफीयीओ 


श्प८ अ्रथ विज्ञान ओर व्याकरणदश न 


प्राप्ति नहीं होती है, इनका अनुमान ही किया जाता है। जब पदार्थ की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती है तो दे। प्रमाणों की एक ही कार्ये के लिए क्‍या 
आवश्यकता ? इसका उत्तर देते हैं कि आप्तों के उपदेश के सामथ्य से शब्द- 
प्रमाण से अद्ृष्ट पदार्थों का ज्ञान होता है। स्याय० २, १, ४६ से ४०, ५२। 

वात्यायन ने न्यायभाष्य में, गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखरड में, 
जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में तथा जन्यतभद्ट ने न्‍्यायमंजरी के दतीय 
आहिक में शब्द प्रमाण की पृथक्‌ सिद्धि का बहुत बिस्‍्तार से विवेचन किया है। इस 
विषय का कुमारिल ने श्ल्ोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद में तथा प्रभाचन्द्र ने 
प्रमेयकमलमातणड के आगमप्रमाणनिरूपणभ्रकरण भें बहुत सुन्दर रूप से प्रति- 
पादन किया है। 


शब्दाथसम्बन्ध मानने पर आक्षेप 


संयोग ओर समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं हे शब्द और अर्थ में सम्बन्ध 
मानने पर निम्न मुख्य आतक्तेप किये गए हैं : -- 

१ - कशणाद ने वेशेषिक दर्शन में शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने पर निम्न- 
रूप से आक्षेप किया है ।शब्द और अथ में देानों प्रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयाग 
ओर समवाय में से कोई नहीं रह सकता। यह सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दशेन के अनुसार शब्द आकाश का गुण है 
ओर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
और गुण में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इनमें समवाय सम्बन्ध ही रह 
सकता है। दूसरी बात यह है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण है, 
दोगुणों का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य में रहते हैं गुण में गुण 
नहीं रहता । शब्द का अथ प्राय: गुण भी होता है, अतः दे।नों गुणों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सबदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रहित 
है। संयोग सम्बन्ध के लिए आधश्यक है कि संयुक्त होने वालों में से कम से कम 
एक में क्रिया हो | निष्किय पदार्थों जैसे आकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता | आकाश भी निष्किय है और उसका बोधक शब्द भी 
निष्क्रिय है। अतः शब्द और अथ ( वस्तु ) में संयोग सस्बन्ध नहीं हो सकता। 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नहीं है” जैसे “ घटो नास्ति! (घड़ा नहीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द ओर अविद्यमान वस्तु के साथ संयोग 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

शब्द और अथ में संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता है। 
दण्डी ( दुण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्ष: ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
डजदाहरंणों में दए्ड के साथ संयोग सम्बन्ध और आँख के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है । शब्द और अथे के विषय में इस ग्रकार प्रयोग नहीं कर सकते कि 


अनपन्‍»-पकमनोी, 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध श्घ६ 


घट: घड़ा शब्द वाला घड़ा । इससे ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथ में न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। 


युतसिद्धयभावात्‌ कार्यकारणयो: योगविभागी न विद्येते। गुणत्वात्‌। 
गुणो5पि विभाव्यते | निष्करियत्वात्‌ू। असति नास्तीति प्रयोगात्‌। शब्दार्थाब- 
संबद्धो संयोगिनो दरडात्‌ समवायिनो विशेषाच्च | वैशेषिक० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्ट का कथन है कि शब्द ओर अथ में न तो घड़े ओर बेर के तुल्य 
संयाग सम्बन्ध हो सकता है ओर न तंतु और पट की तरह समग्राय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते हैं, अतः किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द और अथ में नहीं हो सकता। संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द और अथे एक स्थान पर हों। शब्द मुँह में रहता है 
ओर अथ भूमि पर। न शब्द के स्थान पर अर्थात्‌ मुँह में अथ (वस्तु) सम्भव है 
ओर न अथ के स्थान ( भूमि ) पर शब्द सम्भव है। शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्ा और प्रयत्न हैं, इनकी घट आदि पदाथों के स्थान पर 
भ्राप्ति नहीं होती है अतः सम्बन्ध नहीं हो सकता । न्‍्यायमंजरी, पु० २२० से २२१ | 


शब्द और अथ में सम्बन्ध नहीं है। दे।नों विभिन्न स्थलों पर रहते हैं जिस 
प्रकार हिमालय ओर बिन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए देशनों का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है | 


न शब्दोष्थेंन संगतः । 
तद्देशान्तरादष्टेविंन्ध्यो हिमबता यथा | 
इ्लोकवातिक, सम्वन्ध० ७। 
वात्य्यायन ने न्यायसूत्र २, १, ४२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १, १, 
४ ) में इन आक्तेपों का उल्लेख किया है | शब्द और अथ में प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध 
अर्थात्‌ अर्थ के स्थान पर शब्द पहुँचे, यह नहीं होता है, अतः सम्बन्ध नहीं है । 


थ्रूत भविष्यत्‌ आदि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--२--प्रभाचन्द्र ने पश्न- 
क्ती का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अथे का अतिपादक नहीं है। उसका अथ से 
सम्बन्ध नहीं है। जो शब्द विद्यमान वस्तुओं को बताते हैं, वही अतीत और 
अनागत ( भावी ) वस्तुओं का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते हैं । वस्तु 
के अभाव में भी शब्द रहते हैँ। जो वस्तु जिसके अभाव में भी रहती है, उसका 
डससे सम्बन्ध नहीं कहा जा ख़ुकता है। जैसे कुत्ते के अभाव में ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कुत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है । अथ्थ के अभाव में मी शब्द देखे 
जाते हैं, अतः शब्द का अथ से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अर्थ का बोध नहीं कराते 
हैं| प्रमेयकमल० पछ्ू० १२४ । 


वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती--३---यदि शब्द का अर्थ के 


१६० अथविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक है तो लडकहने से मुँह लड्ड, से भर जाना चाहिये। आग 
कहने से मेंह जल जाना चाहिये, ओर छुरा कहने से मुंह कट जाना चाहिये। 
परन्तु ऐसा नहीं देखा जाता। अतः ज्ञात होता है कि देनों में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नहीं है। 
पूरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेश्च सम्बन्धासावः | 
न्यायसूत्र २, १, ४३। 


शबर स्वामी ने पूर्व पक्त की स्थापना में ( मीमांसाशाबर भाष्य पु० १२ ) 
जयन्त ने शब्दार्थ सम्बन्ध में विचार करते समय आह्लिक ४ पुृ० २२१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातंणड (पृ० १९८ ) में इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
है कि शब्द और अथे का अविनाभाव सम्बन्ध ( ज्ञो जिसके बिना न रह सके ), 
जैसे आग और धुएँ का, नहीं है ( जयन्त )। शब्द से अर्थ का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चम्ठु आदि से, श्रत्यक्ष वस्तु का होता है। प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए भत्‌ हरि का डद्धरुण दिया है कि जल्ले हुये व्यक्ति को आग के छूने से जैसा 
आग का ज्ञान होता है अर्थात्‌ हाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द कहने से 
जलना आदि पतीत नहीं होता। ग्रभाचन्द्र | 


अन्यथवापिसंबंधाद दाह दग्धो5भिमनन्‍्यते। 
हे 
अन्यथा दाहशब्देन दाहाद्यथः प्रतीयते॥ 
बाकय० २, ४२४। 


अतः वास्तविक सम्बन्ध नहीं माना जा सकता है। 


अथ एक ही निश्चित नहीं है -४-णएक आपत्ति गोतस ने विशेष महत्त्व- 
पूण की है। उसका सम्बन्ध भाषाविज्ञान एवं विशेषकर अथ॑ंविज्ञान से है। यदि 
शब्द ओर अथ का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक और नित्य है तो एक ही शब्द का 
विभिन्न देशों में (या विभिन्न भाषाओं में ) विभिन्न अर्थ नहीं होना चाहिए। 


जातिविशेषे चानियमात्‌। न्‍्याय० २, १, ५६। 


शब्द और अर्थ का ऐसा कोई नियम नहीं देखा जाता है, अतः देनों का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है। यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्ललि (महा० आ० १) जय॑त 
( पृ० २९२ और २२४ ) तथा कुमारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक 
१६ तथा तन्त्रवातिक में देशभेद, भाषाभेद एवं आये अनाये प्रयोगभेंद से एक ही 
शब्द के विभिन्न अर्थों में प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने तंत्र- 
वा्तिक में ऐसे उदाहरण देने के बाद यहाँ तक कहा है कि जब द्राविड़ आदि 
भाषाओं (तेल्लगू , तामिल, कन्नड़) में इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तब पारसी 
( फारसी ), बबर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो), यवन (अरबी, डद्‌ ), रोमन 
(इंटालियन ) आदि भाषाओं सें उन्हीं शब्दों का क्या क्‍या अर्थ होगा, पता नहीं । 


(९ ८ बे | ए 
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* 9 (्ः रु #. है आला मर 
शब्दाथसंसर्गयोग्याथप्रतीतिः किल कल्पना | 
न्‍्यायमंजरी पु० ८६। 


प्रभाचन्द्र ने अमेयंकमलमातेण्ड में (प्‌० १२४५ से १२८ ) पू्वपक्ष के रूप में 
बौद्धों की युक्तियों का संग्रह किया है। अ्भाचन्द्र (पृ० १९८) का पूवपक्ष के 
स्थापन में कथन है. कि शब्द केवल निर्विकल्पक ही रहना चाहिये। क्योंकि एक 
शब्द जेसे “गाय” असंख्यों गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नहीं करा सकता। 
ऐसा न कर सकने से उसका सब गायों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, 
अतः शब्द निविकल्पक रबलज्षणमात्र रहना चाहिये वह किसी सांसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं करा सकता। धर्मक्री्ति का कथन है कि इस वस्तु का यह 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक का जो सम्बन्ध है उसमें जो दे। पदाथ 
प्रतिभासित हो रहे हैं, उन्हीं वाच्य वाचक पदार्थो' का बह्‌ सम्बन्ध है ( प्र० बा० 
३, १२६ )। इससे स्पष्ट है कि शब्दाथ सम्बन्ध वस्तुत: है कुछ नहीं । 


शब्दायथ-सम्बन्ध ओर संकेतवाद 


शब्द ओर अथ में सांकेतिक सम्बन्ध--नैयायिक और वैशेषिकों ने शब्द 
ओर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव किया है कि संसार का काम ही 
नहीं चल सकता। यह देखा जाता है कि गाय कहने से गाय वस्तु का ग्रहण होता 
है, इस प्रकार शब्दों और अर्थो' की व्यवस्था है। अतएव न्‍्यायदशन में गौतम 
कहते हैं. कि शब्द और अथ में व्यवस्थ। देखी जाती है, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नदी किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध है नहीं ओर निषेध भी नहीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा है, उसका उत्तर देते हैं कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक है।.' ह 


शब्दाथव्यवस्थानादप्रतिषेघ:। सामयिकत्वाच्छुब्दा्थंसंप्रत्यथस्य । 
न्यायसूत्र २, १, ४४ से ४५। 
कणाद ने भी शब्दाथ सम्बन्ध को सांकेतिक ही स्वीकार किया है| 
सामयिक: शब्दाथअत्यय: | बेशेषिक० ७, २, २० । 


वात्त्यायन ने (न्यायसूत्र २, १, ५५) के भाष्य सें कहा है कि शब्द और अथ की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नहीं है, अपितु सांकेतिक है। संकेत 
का क्‍या अथ है ? इसका उत्तर देते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ वाच्य है, 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग ही संकेत है। शंकरमिश्र ने 
वेशेषिकसूत्र ( ७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य में सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अथ है “इस शब्द से इस अथे को समझना चाहिये ।” इस प्रकार का 
ईश्व्रीय संकेत जिस शब्द्‌ का जिस अथ में परमात्मा ने संकेत किया है, वह उस 
अथ का बोध कराता है, वात्स्यायन और शंकरमिश्र । ह 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६३ 


जयन्त भट्ट का विवेचन--जयन्त ने न्‍्यायमंजरी (पृष्ठ २२१ ) में अपने 
पक्ष का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि न हम शब्द और अर्थ का संयोग 
सम्बन्ध मानते हैं और न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-आश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध | तो क्या शब्दाथ सम्बन्ध नहीं है ? है, क्योंकि शब्द से अ्थ का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अप्नि का ज्ञान। तब क्या 
अविनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नहीं, ऐसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा। शब्द और अथ में वाच्य वाचक नियम का निधौरण समय 
( संकेत ) है, वही सम्बन्ध है। जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४७२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्दारथे सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया है। 


शब्दा्थयो:समयापरत्तामा व/व्यवाचकभावः सम्बन्ध: । 
है न्‍्यायमंजरी पृू० १४२। 

आक्षपों के उत्तर--शब्दार्थ सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों की ओर से जो 
आत्तेप किए गए हैं उनका उत्तर जयन्त ने (पु० २२२ से २२४)बहुत सुंदर रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों पक्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है। जयंत का कहना 
है कि सष्टि के आदि में परमात्मा शब्द ओर अथ का एकबार सांकेतिक सम्बन्ध 
कर देता है, यह हमारा पक्ष है। इसलिए यह आक्तेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यदच्छा शब्द (ऐच्छिक शब्द) के सदश हो जायंगे। 
हमारे ओर तुम्हारे मर्त में यह अंतर है कि तुम्हारे मत के अनुसार यह शब्द ओर 
अथ के संबंध का व्यवहार अनादि है ओर हमारे मत में यह सम्बन्ध सृष्टि के प्रारंभ 
से चला हैं। जहाँ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, शब्दार्थ सम्बन्ध के 
ज्ञान में हम दोनों का मार्ग एक ही है अर्थात्‌ वृद्ध व्यवहार आदि से जानते हैं । 
उसमें भी थोड़ा अन्तर यह है कि तुम्हें शब्दबोध' में शक्ति अर्थात्‌ स्वॉभाविकँ 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है ओर हमें केवल संकेत तक । संसार में इतनी ही व्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है और यह ( शब्द ) इसका 
बाचक है | शक्ति तक व्युत्पत्ति नहीं देखी जाती है जहाँ पर साज्ञात्‌ गाय का सींग 
पकड़कर शब्द ओर अथे (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते हैं, वहाँ पर इतना 
ही कार्य किया जाता हुआ देखते हैं कि “यह इसका वाचक है ओर यह ( वस्तु ) 
इसका वाच्य है ।” जहाँ पर प्रयोजक ओर प्रयोज्य वृद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्दाप को देखकर व्युत्पत्ति होती है, वहाँ पर भी इतना ही अजुमान होता है कि 
इस अर्थ को इस शब्द से इस व्यक्ति ने समक लिया है। ऐसा नहीं समझता कि 
दोनों में कोई और शक्ति है । इतनी ही व्युत्पत्ति से शब्द ओर अथ का ज्ञान हो 
जाता है और इतना ज्ञान अनिवाय है। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दा्थ सम्बन्ध नित्य नहीं है । अतणव तुमने (कुम्ता- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४०, १४१) जो शब्दायथ 
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सम्बन्ध को तीन प्रमाणों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति से जो सिद्ध माना 
है, उसे हम नहीं खीकार करते। प्रत्यत्ष और अनुमान से, जैसा कि ऊपर प्रकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैं ओर अर्थापत्ति से जो सम्बन्ध को नित्य 
होना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक बुद्ध के कहने पर जब गाय लाता 
है तो प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद समीपस्थ बालक यह निष्कर्ष निकालता है कि 
यदि शब्द का अर्थ से सम्बन्ध नहीं है तो ग्रयाज्य वृद्ध गाय लाया कैसे ? अतः 
अर्थात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि दानों में कोई विशेष सम्बन्ध है। 
इस अर्थापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्‍योंकि वह लाने का काम संकेत के 
कारण हुआ है। इसलिए सम्बन्ध को दे। प्रमाण से सिद्ध मानते हैं, तीन 
प्रमाण से नहीं । 


तस्माद्‌ द्विप्रमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न त्रिग्रमाणकः। न्यायमंजरी पु० २२४५। 


उदयन ने न्‍्यायकुसुभाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि सृष्टि के आदि में पर- 
भात्मा ने अपनी माया से शब्द और अथ के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया | हरिदास भट्टाचाये ने अपनी टीका में इसको और स्पष्ट किया है कि 
ईश्वर सृष्टि के आदि में प्रयोजक ओर प्रयोज्य रूप में दो शरीर बनाकर व्यव- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता है । 


वर्षादिबदू भवापाधियृ क्तिरोध: सुघुप्तिवत । 
उद्धिदूवृश्चिकवद्‌ बर्णा, मायावत्‌ समयाह्वयः ॥ 
कुसुमांजलि, २, २। 


आधुनिक विद्वानों का मत--आधुनिक भाषाविज्ञों में अधिक संख्या सांके- 
तिक सम्बन्ध को मानने के पक्ष में है। हमेन, पाउल, सईस, आग्डेन और रिचाडे स 
ओर बर््रेंड रसल आदि। आग्डेन रिचाड्‌ स शब्द को अथे का प्रतीक मानते हैं। वे 
कहते हैं कि शब्दों का जैसा कि अब प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोई अथ 
नहीं है यद्यपि पहले यह सा्वभोम विश्वास था कि शब्दों का कोई अथ होता है। 
इनका तभी अथ होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थ 
के बोधक हैं। एक अथ में यह माना जा सकता है कि उनमें अर्थ है, वह यह कि 
शब्द अथंबोध के साधन हैं। विचारों और वस्तु में सम्बन्ध है, कभी साज्षात्‌ 
ओर कभी असाज्षात्‌ । शब्द और वस्तु में साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह सम्बन्ध 
असाक्षात्‌ है । क्‍योंकि कोई किसी अथ के बोध के लिए इनका प्रयोग करता है। 
भाव यह है कि शब्द ओर वस्तु का वास्तविक साज्ञात्‌ सम्बन्ध नहीं है। यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिडः आव्‌ मीनिडः (पृष्ठ & से १२)। वे साथ ही यह भी 
स्वीकार करते हैँ कि जब यह कहा जाता है कि “इस शब्द के यह अर्थ हैं” 
तब इसी भाव से यह प्रयोग किया जाता है कि शब्द और अर्थ का साज्षात्‌ रवा- 
भाविक सस्बन्ध है। पृ० १२ । 


शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६४५ 


बंद्रेंड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथ होता है, यह केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोड़कर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैं। शब्द 
वस्तुत: कोई अथ लिए हुए होते हैं, यह तकशाख्त्र को सम्मत नहीं है| मीनिडः आवू 
मीनिछः' पृ० २७३ | 


शब्दा् सम्बन्ध पर मीमांसकों के विचार--शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आक्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । वैयाकरण्ों 
के मतानुसार इन आत्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। मीमांसकों के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूए से कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के सम्बन्धाक्षेपवाद 
श्लोक ( १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्षेपपरिहार (श्लोक १ से १४१) प्रकरण में दिया 
है और अनुपम रूप से अपने मत की पुष्टि की है। ग्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मातंण्ड ( पृष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२ ) में 
इस के का अच्छे रूप से उल्लेख किया है। आत्तेपों के उत्तर निम्नरूप से दिए 
गए हैं :--- 


शब्द और अथर में शक्तिरूप सम्बन्ध 


१--भवत हरि ने संयोग और समवाय सम्बन्ध का खरडन करके योग्यता सम्बन्ध' 
की व्यवस्था की है। नेयायिकों और वेशेषिकों का यह कथन है कि संयोग और 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नहीं होता, इसकी निराधारता पतञ्ललि के इस कथन 
से स्पष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सो एक पकार का होता है अर्थात्‌ सम्बन्ध की 
संख्या अपरिमित है। संसार में बहुत से सम्बन्ध हैं, जैसे धन सम्बन्धी सम्बन्ध, 
स्व-स्वासिभाव (सेवक और स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विद्या-सम्बन्ध (गुरुशिष्य आदि) , यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो- 
हित आदि )। 
पकशतं षष्ठयर्था;, यावन्‍तो वा सन्ति । लेके बहवेा5मिसम्बन्धा आर्था 
यौना मौखाः सत्रोवाश्चेति | महा० १, १, ४६ । 
भतृ हरि ने माता और पुत्र के सम्बन्ध की उपसा दी है। कुमारिल ने सस्बन्धा- 
त्ेेपवाद में शब्द ओर अथ के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध से की 
है | सम्बन्ध के लिए आवश्यक नहीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे। इन 
दोनों के न रहते हुए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता। 
यह आक्तेप कि शब्द और अर्थ हिमालय और विन्ध्याचल के समान सुदूर हैं, 
ठीक नहीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है। श्तोक ६ से १०। 
भदठ हरि ने यह सिद्ध किया है कि वेशेषिकों को सी यह सम्बन्ध स्वीकाु,#त« 
करना पड़ेगा । उनकी युक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। भत्‌ हरि कहते हैं किललिक्ार 
 कच है €* 





१६६ अथ विज्ञान और व्याकरणदशेन 


प्रकार सबव्यापक आत्मा का सम्बन्ध सब पदार्थों के साथ समान रूप से होने पर 
भी धर्माधमं विशेष के कारण कोई स्वामी है ओर कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है| इसी प्रकार शब्द में भी शब्द और अथे के विषय 
में भी एक शब्द का एक अथ विशेष से सम्बन्ध का कारण अदृष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा। 
अटचष्टवृत्तिलाभमेन यथा संयोग आत्मनः | 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाण्यों भेदेष्न्यत्ञापि संक्रमः ॥ 
वाक्य० ३ 9४० १०५ | 

हेलाराज ने भतृ्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने और 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सब को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द और अथ में भी शब्द का विषय नियत है, उसका 
प्रयोगदर्शन ओर अभ्यास तथा संकेत से ज्ञान होता है। यह ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है। प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथे का बोध नहीं कराया जाता । हेलाराज । 

शब्द और अथोे में सम्बन्ध इसलिए भी मानना पड़ता है कि शब्द में अर्थ 

की बाचकता की शक्ति है ओर अथ में शब्द के द्वारा बाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि देनों में सम्बन्ध नहीं है तो यह वाच्य वाचक सम्बन्ध सबेदा नहीं रह 
सकता । शब्द और अथे में उपकाये उपकारक सम्बन्ध है, अतः सम्बन्ध मानना 
पड़ता है। श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५। 


उपकारः स यत्रास्ति धर्मस्तत्रानुगम्यते। वाक्य० ३ पू० १००। 


भत्‌ हरि ने वाक्यपदीय में इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्मग्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकाये उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है। कुमारिल ने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष अनुमान और अर्थापत्ति तीनों ग्रमाणों से सिद्ध माना है । 
भ्रयोज्य प्रयोजक बृद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द और अथर में 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाओ ! कहनेश्बर गाय का लाना कैसे हो सकता है| 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्षेपपरिहार श्लोक १४० से १४१ । 

वाल्यायन ने न्‍्यायभाष्य ( २, १, ५३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द और अर्थ 
में प्राप्तिलक्षण सम्बन्ध नहीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को बस्तुतः शब्द उत्पन्न नहीं 
कर देता। वाचस्पति ने न्‍्यायवातिकतात्पयेटीका (प्रष्ठ २८६) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्राप्ति लक्षण सम्बन्ध उन्हीं पदार्थों में देखा जाता है, जो कि दे।नों 
एक ही इन्द्रिय से म्रहण किये जाते हैँ। शब्द और अथ में यह सम्बन्ध नहीं हो 
सकता । क्योंकि शब्द कान से सुना जाता है और पदार्थ चक्ठु आदि इन्द्रियों से 
अहण किये जाते हैं। शब्द वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता है, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता है । 


शब्द और अथे का सम्बन्ध १६७ 


२--कुमारिल ने द्वितीय आक्षेप का उत्तर दिया है कि शब्द सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है। वृक्ष शब्द का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वक्त का ज्ञान कराता है। उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द से 
नहीं कर सकते हैं। जब उसका सम्बन्ध “है”? “या? नहीं”? आदि से किया जाता 
है तब उसके वतमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है। श्लोकवार्तिक, 
आक्ृतिवाद (श्लोक ४ से ५) तथा अपोहसिद्धि, रह्नकीति प्रष्ठ ६। 


वाचस्पति सिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पयंटीका (पृष्ठ ३४१ ) में कहा है कि शब्द 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रय है जो कि देश काल आदि के अनुसार विप्रकीर्ण, 
( फेली हुई ) है। अतएव सत्ता और अभाव देनों के विषय में साधारण होने से 
“है” के साथ इसका सम्बन्ध वतंमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोध कराता है। “था” “होगा” शब्द जाति के साथ व्यक्ति का क्रमशः भूतकाल 
ओर भविष्यतकाल में सम्बन्ध का बोध कराते हैं । “नहीं ? अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध' कराता है, 
अतः पद़ाथे सदा बना रहता है । 
पतञ्ललि और भतृ हरि पदार्थ की त्रेकालिक सत्ता मानते हैं। अतः यह आरक्तेप 
ही नहीं उठता है । प्रभावन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पृष्ठ १२६ ) में इसका उत्तर 
दिया है कि वस्तु अब न सही अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल में रहती है। 
“इदानीमभावेडपि स्वकाले भावात्‌ ! । प्रभाचनद्र | 
३--मभर्त हरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने उद्धृत किया है, इसका सुंदर उत्तर दिया 
है। भत्‌ हरि का कथन है कि शब्द असत्योपाधिविशिष्ट सत्य का बोध कराता है। 


असत्योपाधि यत्‌ सत्य॑ तद्दा शब्दरनिबन्धनम || 
वाक्य० २, १२६। 


भतृ हरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्य० २, ४७२३ से ४२४ ) में इसका 
भव स्पष्ट किया है कि शब्द जिस वस्तु का बोध कराता है, वह वस्तु वस्तुत: सत्य 
है। शब्द और अर्थ में संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं है, अतः शब्द द्वारा 
अथ बोध में उस वस्तु की शब्द में वस्तुतः सत्ता नहीं रहती है, बाह्य पदाथथे में 
ओर शब्द में विद्यमान अथ में यही अन्तर है। शब्द के अर्थ में यह असत्यता 
(अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असत्योपाधिविशिष्ट सत्य कहा है। 
अतएव पुर्यराज ने भी कहा है कि शब्द ओर अथ ( वस्तु ) में वास्तविक 
समन्वय नहीं है । 

शब्दार्थयोर्नास्ति कश्चिद्‌ वास्तवः समन्वय इति बोद्धव्यम्‌। पुए्यराज, 

वाक्य ० २, ४२४। 


श्ध्द् अ्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


पभाचन्द्र ने अ्रमेयकसलमातेण्ड (पृष्ठ १२६) में इस आतक्तेप का खण्डन किया 
हे कि शब्द अथ का बोध नहीं कराते हैं, क्योंकि उनसे अर्थ का जो बोध 
होता है वह पू्णरूप से स्पष्ट आकार वाला नहीं होता है। यह सत्य है कि अर्थ- 
ज्ञान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता है, कोई 
अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं | आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है, जितना कि आग से जलने से । साधन के भेद से 
स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं । अतः अस्पष्ठ ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदाथे को असत्य नहीं कह सकते | शांब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अथ का ज्ञान होता है अतः यह आत्तेप ठीक नहीं है कि आग शब्द के 
द्वारा जलाने का अथ नहीं बताया जाता है । 


४- योगवाचस्पत्य में इसका उत्तर दिया गया है कि सब शब्दों में सब अरथों 
को बे।ध कराने की शक्ति है। सब शब्दों का सब अर्थों के साथ सम्बन्ध है। 
इंश्वरक्षत संकेत उसका अकाश करता है। मंजूधा, पृष्ठ ४६ । 


भरत हरि ने इसीलिए शब्द को अनेक शक्ति बाला बताते हुए इसको उसकी 
शक्तियों का विभाग माना है। 


अनेकशक्तेरेकस्य प्रविभागोज्नुगम्यते । 
वाक्य० २, ४४८। 

जयन्त ने अतएव शब्दार्थ सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 
करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों में सारे अथ्थों का बाघ कराने की शक्ति है। 
अत: किसी देश में किसी अथ का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी- 
लिए जब ऐसे शब्द को सुनते हैं. जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अर्थ को बताने के लिए यह शब्द अयुक्त हुआ है। यदि शक्ति न 
होती और संकेत न किया गया होता तो उसमें बेधकता की आशंका नहीं उठ 
सकती थी। संकेत शब्द की उस सर्वशक्तिम'ता का नियामक है। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२२ से २२४ । 


पतजञ्ञलि, भव हरि, कुमारिल आदि ने इस तथ्य को जानते हुए कि विभिन्न 
देशों में एक ही शब्दों का बिभिन्नअर्थ में प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्ध 
का प्रतिपादन किया है। ' सर्वे सर्वार्थवाचका:” (उद्योत, महा० १, १, १) यह नित्य 
सम्बन्धवादियों का सिद्धांत अर्थविज्ञान की विभिन्न दृष्टियों से बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है, नानाथेकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक ही शब्द के नाना अर्थों' 
का सूल कारण शब्द की सबंशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि शब्द और अथ के वाच्य बाचक सम्बन्ध 
को ही नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कहने के भूल में इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
करना था। हें 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध १६६ 


बौद्धों द्वारा पित्यक्ष का खण्डन अव्यवहारिक है 


४--बोड़ों ने जो प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय बेशेपिक 
सांख्य आदि सभी दर्शनों ने खए्डन किया है। जैन दर्शन भी प्रत्यक्ष की सत्ता 
मानता है | अतः उन्होंने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है। इस विषय 
का अपोहवाद के खण्डन मेंमी वर्णन आएगा। अत: यहां पर इतना कह देना 
आवश्यक है कि बोद्धों का पत्यक्ष प्रभाण का खए्डन व्यावहारिक दृष्टि से सबंधा 
हेय है! एक बात और इस सम्बन्ध में लिख देता अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बोद्ध दाशनिक सूक्ष्मदाशे- 
निक दृष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हैं। और जहां पर सूक्ष्म दार्शनिक 
दृष्टिकोण से विचार का विपय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
दृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैँ अतएवं उनके विचार न व्यावहारिक दृष्टि से 
ठीक प्रतीत होते हैं और न दाशेनिक दृष्टिकोण से । इसको संक्षेप में इसी बात से 
समभना चाहिए कि प्रत्यक्ष प्रमाण का खण्डन करके उन्‍होंने व्यावहारिक दृष्टिकोश 
के अभाव का परिचय दिया है ओर अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दाश निक 
दृष्टिकोण के अश्रभाव का | अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लेकवातिक में 
वज्रपात किया है और उनकी असारता सिद्ध की है | दिहनाग ने प्रत्यक्ष का लक्षण 
“प्त्यक्ष॑ं कल्पनापोढम्‌” ( कल्पना का जिसमें समावेश नहीं हुआ है), अपरोज्ष 
इन्द्रियग्राह्म ( प्रत्यक्ष है) किया था। परन्तु ज्योतकर ने अपने न्‍्यायवा।तिंक में 
जे। दिडताग में सिद्धान्तों को कठे।र समीक्षा की, डसके फलस्वरूप धर्मकीति के 
डसमें सुधार की आवश्यकता पड़ी, और उन्‍होंने उसमें “अश्ान्त” ( भ्रमरहित ) 
पद्‌ जोड़कर “तत्र कल्पनापाोठमश्रान्तं अत्यक्षम? ( न्‍्यायविन्दु प्रथम परिच्छेद ) 
अपने मत की रक्षा का उपाय किया है। ज॑यन्व भट्ट ने न्‍्यायमंजरी के द्वितीय 
आह्िक में प्रत्यक्ष के इस लक्षण की असारता सिद्ध की है। यह विषय प्रथक दार्श- 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्र है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कुमारिल ने श्लोकवातिक में निरालम्बनवाद तथा 
शुन्यबाद प्रकरण में, प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातंर्ड चतुथपरिच्छेद तथा विद्या- 
नन्‍्द के अष्टसहस्री (पू० २४६) आदि में विस्तार से किया गया है | 


शब्दाथ सम्बन्ध और नित्यवाद 


जैन दाशनिकों का मत--प्रभाचन्द्र आचार्य ने अपने अतिविद्त्तापूर्ण 
प्रमेयकमलमा[तंणड अन्थ में शब्दा्थ सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्ट की दी हुई युक्ति अथौत्‌ प्रयोज्य प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार 
से आबाप उद्घाप की पद्धति से अ्थेज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यक्ष अनुमान और 
अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणों से शब्द ओर अथोे में सम्बन्ध की सिद्धि मानी है । 


२०० अर्थ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


सम्वन्धावगमश्च प्रमाणत्रयसम्पाय: | प्रमेय० प्रृ० ११६। 


बौद्धों के आक्षेप का उत्तर देते हुए उन्होंने सिद्ध किया है कि बोद्धों को भी 
शब्दारथ सम्बन्ध मानना चाहिए | शब्द और अथ में वे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हैं ।अतएव प्रभाचन्द्र कहते हैं कि शब्द ओर अथ में र्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है। देनों में प्रतिपाद्य अतिपादक (वाच्य बाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
ओर ज्ञेय में ज्ञाप्यज्ञापकत शक्ति होती है।शब्द ओर अथ में योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई कार्य कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द और अथ में 
योग्यता सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है | संकेत से शब्द हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
रूप से वस्तु के ज्ञान के साधन होते हैं जैसे “मेरु आदि पवत हैं?। प्रमेयकमल 
मातेरड, पृष्ठ १२३ | 
प्रभाचन्द्र ने भत हरि के प्रसिद्ध श्तोक, “नित्या: शब्दाथसम्बन्धा: समाम्नाता 
महषिति:।” ( वाक्य० १, २३ ) को उद्धत करके उसका खण्डन किया है और 
है कि शब्द ओर अथ सें स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर ही वह सम्बन्ध नित्य 
नहीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चित्र नष्ट हो जाता है। 


सम्बन्धस्यानित्यत्वं मित्तिव्यवाये चित्रवत्‌ | प्रसेय० पृ० १२७४ | 


जैन मत के अनुसार शब्द सामान्य और विशेष ( जाति और व्यक्ति ) दे।नों 
का बोध कराता है । व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य है। प्रमेयण प० १९७ और १३६। 


तान्त्रिकों का मत -नागेश ने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 

है कि वे शब्द और अर्थ में सम्बन्ध को नित्य मानते हैं। 

“नित्य: शब्दार्थसम्बन्ध:? इति तान्चत्रिका: । मंजूषा० पु० ४६। 

नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सब अर्थों से सब शब्दें का सम्बन्ध, 
जैसा कि योगवाचस्पत्य में डल्लिखित है, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योंकि 
वे येगबल से शब्द ओर अथे रूप परावाणी का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह यक्ति 
संगत भी है। एक ही शब्द, ब्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथ इन दोनों 
रूपों का उपादान कारण है, अतः: उसके कायरूप शब्द और अथ देनों ही दोनों 
रूप हैं, अर्थात्‌ शब्द ओर अथ दे।नों परस्पर बदले जा सकते हैं । समस्त शब्दों 
से समस्त अथ हो सकते हैं ओर समस्त अथ सभी शब्दों द्वारा बोध्य हो सकते हैं | 
गेश ने शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता के स्पष्ट ऋरते हुए लिखा 
है कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जब से सृष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति है और व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके। नित्य कहा जाता है| 


नित्यत्व॑ तु यावत्सष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया च बोध्यम। 
मजूषा पु० ४६। 


शब्द और अर्थ का सम्बन्ध २०१ 


श्रुति का वचन नागेश ने अपने समथन में डद्धत किया है कि वाकतत्त्व 
( शब्दतत्त्व ) सुक्ष्म है और एक है| ताक्तविक रूप से यह अथ से प्रथक नहीं है। 
वही विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होता है, उसी के नाना रूप हैं, वह हृदय में रहता 
है | उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक-प्रथक समभते हैं । 


सूच्मामथ वाप्रविसक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्द्मानाम्‌ । 
तामन्ये विदुरन्यामिव च, नानारूपामात्मनि सन्निविष्टाम्‌ | 
मंजूषा, पृ० ४० । 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० ब्रोनिस्लाव मालिनोस्की का , जो कि नृवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ हैं, इस विषय में मत है कि भाषातत्त्व सम्बन्धी विवेचन और संस्कृति 
जिससे कि भाषा का सम्बन्ध है, के विश्लेषण में दोनों में जो अभिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह विश्वसनीयरूप में इस बात को प्रकट करता है कि शब्द 
ओर अथ दोनों में से एक भी एक दूसरे से प्रथक्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
है | मीनिडः आवब मीनिडः पृ० ३०६ | 


आधुनिक विद्वान के इस अन्वेषण को दृष्टि में रखते हुए भतृ हरि के इस 
कथन पर गस्भीरता से विचार करें कि शब्द और अथ दोनों अभिन्न हैं और एक 
ही आत्मा के दो रूप हैं, तो भतृ हरि का कथन कुछ स्पष्ट ओर एक वास्तविक 
तथ्य ज्ञात होता है । 


एकस्थेवात्मनो भेदी शब्दार्थावप्रथकस्थितो | वाक्य ० २, ३१ ! 


भहँ हरि ने शंब्दा्थे सम्बन्ध को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्त्रिकों 
आदि के मत में उसको सिद्ध किया है। भत हरि तंथा उनके व्याख्याकार' हेला- 
राज ने लिखा है कि शब्द ओर अथ का स्वाभाविक सम्बन्ध ईससे भी ज्ञोत होता 
है कि शब्द से दृष्ट ओर अद्ृष्टनिमित्तक अर्थ का संस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ 
शाबर भभादि विद्याओं ( तान्त्रिक विद्याओं ) की विष आदि के उतारने में सामथ्य 
देखी जाती है | प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र में अ्रसिद्ध बीजाक्षरों € मन्‍्त्रों ) के जप सें 
अरदृष्ट ( धर्म ) की प्राप्ति होंती है। यदि शब्द ओर अर्थ में सम्बन्ध न होता तो 
यह फैसे सम्भव होता | 


शब्देनाथेरुय संस्कारो दृष्टादृष्टप्रयों ज्ञन: । 
क्रियते सो5भिसंबन्धमन्तरेण कथ भवेत्‌ ।। 
वाक्य ० ३, पू० ११४ 
न्यायदशन में गौतम झुनि ने भी मन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद को 
डसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद की प्रामाशिकता को सिद्ध किया है। 
मन्त्रायुवेदप्रामाणयवच्च तत्‌ प्रामाणयमात्तम्रामाणयात्‌ | 
न्यायसूत्र २, १, दे८ | 
२६ 


२०२ अथविज्ञान और व्याकरणद््शन 


सम्बन्ध सामयिक नहीं है--भर् हरि ने सांकेतिक सम्बन्ध सानमे वालों 

के मत का खरडन करते हुए लिखा है. कि बाह्य अथ चाहे वह नित्य ( जाति ) हो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जब तक शव्द और अथ में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकता है । 

लित्ये नित्येडपे बाह्य 5थें पुरुषेण कथंचन | 

सस्बन्धो कृतसम्बन्धेः शब्देः कते' न शक्यते ॥ 

बाकय० ३, पृ० ११५। 

संकेतवाद के पक्षपातियों के लिए भत्‌ हरि का यह गूढ़ वचन बहुत बिचार 
करने योग्य है। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि यदि संकेतवाद 
के मूल में जाय तो अन्त में विवश होकर हमें किसी न किसी शब्द में स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द में और अथ में उसके सम्बन्ध को जानने पर ही होता है। भाव यह है 
कि शब्द और अथ के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए बिना और बिना 
जाने संकेतवाद का प्रारम्भ ही नहीं हो सकता | अतएव हेलाराज इस पर निर्णय 
देते हैं कि शब्द ओर अथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
व्यक्त किया जाता है। हेलाराज, वाक्य ० ३, प्ृ० ११५। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण! 


पतज्जलि आदि के विचार - वेयाकरण दार्शनिकों ने शब्द और अथ में 
सम्बन्ध को नित्य किस दृष्टि से कहा है, वह ऊपर के विवेचन से कुछ स्पष्ट 
होता है। कात्यायन, पतञ्जलि, भतः हरि आदि मह।वैयाकरणों और महादाशंनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस अश्न पर स्थूल दृष्टि से नहीं अपितु पूर्णतया दाशनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिचार किया है। अतएव जनके विचारों की गम्भीरता 
स्थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नहीं होती है। यह विषय भाषा-विज्ञान का 
सबसे गूढू और गहन प्रश्न है। पतव्जलि ओर भतृ हरि के विचार यहाँ इसलिए 
गरम्भारता से विचारणीय हैं क्‍योंकि वह इस विषय के आचाये थे। दोनों ने 
बेदिक या संस्क्रत भाषा को लक्ष्य में रखकर ही नहीं, अपितु भाषातत्त्व के मौलिक 
सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर विचार किया है। स्थूत्न बुद्धि से सूक्ष्म तत्त्वों के 
विषय में जो मौलिक बातें भासित होती हैं, उनका संक्षिप्त रूप निम्न है ; - 


शब्द और अथ की अभिन्नता 


१--शब्द और अथ अर्थात्‌ वाकृतत््व और बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध हैँ कि उनको प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है।वाकतत्त्व और बुद्धितत्त्व 
दोनों एक दूसरे के आंभ्रित रहते हैं, दोनों की स्वतन्त्र पृथर्‌ सत्ता नहीं है। यही 
वाणी और विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा में स्फोट विवेचन 


् 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०३ 


' कहते हैँं। शब्द ओर अर्थ का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतल्ञलि और 
भत्‌ हरि ने कहा है, उसका ताक्त्विक रूप यह है।शब्दा्थ सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो अश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से मुँह का न जलना, अर में बर्णों की 
अनुपल्व्धि, उनको हेलाराज ने अतएब कुछ अग्रिय किन्तु सत्य रूप में कहा है 
कि “दशनानभिज्ञो देवानां प्रिय:” ( वाक्य० ३, पृ० ६७) अर्थात्‌ दर्शन ( आत्म- 
साक्षात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध की नित्यता 


२--पतञ्ललि और भत्‌ हरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य” शब्द का अ्योग 
किया है। परन्तु कात्यायन ने “सिद्ध” शब्द का प्रयोग किया। दोनों शब्दों का अर्थ 
तात्विक दृष्टि से एक ही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द से दोनों के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है और पतञ्ललि के नित्य शब्द से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता और अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता है । 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३-इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशेनिकों के संकेतवाद- का 
इसमें क्‍या स्थान है। तात्विक दृष्टि से जे। नित्यता और स्वाभाविकता का स्थान 
है, वही व्यावह्रिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है । इस नित्य एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अथीत्‌ यह शब्द है ओर यह अथ है, 
आस्तिक दर्शनों के अनुसार सब से प्रथम ईश्वर ने किया। शब्द भावाभिव्यक्ति 
का साधनमात्र है। अतः छसे प्रतीक भी कहा जा सकता है। संकेतवाद ओर 
प्रतीकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते हैं, पारमाथिक का नहीं। 
अतणएबव तात्विक दृष्टि से अधसत्य हैं। व्यावहारिक दृष्टि से इनकी उपयोगिता 
पूर्ण और सत्य है। अतएव सठ हरि ने कहा है कि समय अर्थात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता है । 

समयांदू योग्यतासंविन्मातापुत्नादियोगवत्‌ | वाक्य ० ३, प्रू० १११॥ 

महषि कणाद और गौतप्त के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि- 
कोण को क्षेकर हैं | जयन्तभट्ट का अंतणब यह कथन युक्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, वहाँ पर नित्यवादी ओर संकेतवादी दोनों 
लगभग समान ही हैं। दोनों को ही व्यावह्मरिक अवस्था में संकेत बृद्ध व्यवहार 
परम्परा से ही ज्ञान होता है। 

अद्त्वे तु शब्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तो तुल्य एबावयो: पन्थाः। न्‍्यायमंजरी, 
पृष्ठ २२७ । 

इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावहारिक अवस्था में संकेत के सहारे ही होता 


२०७ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


है अतः व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है | अतः जयन्त ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि संकेत दोनों अवस्थाओं 
में मानना पड़ता है। ओर उससे काम चल जाता है तो क्या आवश्यकता है कि 
सम्बन्ध को भी स्वीकार करें। 

समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ स एवास्तु कि शक्तिभिः। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ ५२४ | 

यह व्यावहारिक स्थूल्न दृष्टि का उत्तर भाषाशाश्रियों को मोलिक उत्तर ज्ञात 
न होने से उन्हें इसके मूल में निहित स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
है। मोलिक स्वाभाविक सम्बन्ध के बिना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं है। वाक्‌- 
तत्त्व और बुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 
गया है । 


द्रव्यरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


४--नित्य अथ क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है। इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्ध शब्दाथेसम्बन्धे” ( महा" आहिक० १) की व्याख्या में द्रव्य 
ओर आकृति की नित्यता ओर अनित्यता पर विचार करते हुए-स्पष्ट किया है। 
पतञ्जलि मिट्टी के बने बतेनों ओर सुबर्ण के बने आभूषणों का जदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हुए आकृति शब्द को श्लिष्ट रूप में 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर बात कह गये हैं। भव-हरि ने पतञ्ञलि के २०-२४ 
पंक्तियों में कहे मो लिक भाव को १२४ श्लोकों में तृतीय काण्ड के जाति समुद्देश 
( वाक्य० का० पृष्ठ १ से ६५ ) में स्पष्ट किया है स्थूल दृष्टि से समभा जाता है 
कि आकृति (जाति ) निय है ओर द्रव्य (व्यक्ति ) अनित्य | परन्तु पतञ्जलि 
इसके सवंथा विपरीत निर्णय देकर गम्भीर बात कह गए हैं। पतजञ्ञलि कहते हैं 
कि आकृति ( जाति ) बदलती रहती है और द्रव्य वही रहता है। यहाँ गूढ़ वर्णन 
का अभिप्राय यह है | पतश्अलि ने आकृति शब्द, जिसके दो अथ हैं. १--आकार 
प्रकार, २ जाति, का प्रयोग करके मिट्टी के बतेनों और सोने के आभूषणों का 
उदाहरण दिया है। ऊपर से ऐसा ज्ञात होता है कि वह यह कह रहे हैं कि मिट्टी 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुओं का आकार बदल जाता है और मिट्टी या सोना 
शेष रहता है, जो कि द्रव्य है | छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय ६, १ ) का वचन है 
कि “वाचारम्भणं विकारों नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ” अर्थात्‌ मिट्टी रूप मूल 
भूत वस्तु एक है, घड़े आदि जो उसके विकार दीखते हैं वह केवल कहतने मात्र 
को हैं बस्तुतः मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा आदि कुछ नहीं है। पतञ्ललि का भाव 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुछ स्पष्ट होता है। पतश्ललि वस्तुओं के आकार 
प्रकार को ही आकृति शब्द से अनित्य नहीं कह गए हैं, अपितु जातिमात्र, जो कि 
आकृति शब्द का अथ है, को भी अनित्य कह कर केवल एक द्रव्य को नित्य कह 


- शब्द ओर अर्थ का सम्बेन्ध २०५४ 


शए हैं। जातिमांत्र के मूल में एक:तत्त्व है जो स्थिर और नित्य हैं, वह है आत्म- 
'वक्त्व । वैयाकरणों की भाषा में वह है शवब्दतत्त्व, शब्दत्रद्म या स्फोट | पतञ्जलि ने 
'अश्न उठाया था कि किस पदाथे को लेकर शब्द और अथ के सम्बन्ध को नित्य 
मानते हो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदार्थ मानकर । द्रव्य क्या है ? जो 
कि आकृति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता है। वह है शब्दतह्य, शब्द्‌- 

तत्त्व | यह ही वास्तविक नित्य है | इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ अविचाली आदि हो अर्थात्‌ जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवतेन 
आदि न होता हो । शब्द अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है और शब्दत्रह्म (स्फोट) 
रूपी अर्थ बाच्य है। इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, और अनादि 
है। यह है वैयाकरणों का शब्द और अथ का नित्य सम्बन्ध | इसमें शब्द और 
ञथे दोनों ही भ्र्‌व कूटस्थ हैं।अनित्यता का नाम ही नहीं है। यह है द्रव्य का 
दाशंनिक स्वरूप। . - - 


जातिरूप अथ से नित्य सम्बन्ध 


-  ४-पतख्लि इससे नीचे आकृति को द्वितीय कोटि का पदार्थ बताते हैं। अथम' 
केटि का अभे शब्दतत्त्व है | उसके बांद द्वितीय कोटि का अथे जाति है। आत्म- 
तत्त्व या परमात्मा की तुलना में जाति अनित्य पदार्थ है इसका स्वरूप बदलता 

रहता है। इसकी नित्येता की परिभाषा में भी पतञ्ललि ने अन्तर कर दिया है। 
वे कहते हैं कि एक स्थान पर नष्ट हो गई है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, ऐसी बात नहीं है, अन्य द्रव्यों में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर भी जाति बनी रहती है । अतः वह नित्य है। 

नित्या आकृति: कथम्‌ ? न कचिदुपरतेति कृत्वा सवंच्ोपरता भवति। 
द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते | महा० आ० १ । ह 
. यह है कि अर्थ की अनित्यता में भी नित्यता | अथे के परिवतेन में भी अप- 
रिवतेन । अथ के विनाश में भी अविनाश । | 

जाति को अथ्थ मानते हुए एक ओर दूसरा उत्तर नित्यता का देते हैं। वह है 
कि नित्य का यही केाई लक्षण नहीं है कि भ्‌ व कूटस्थ आदि हो, अपितु नित्य बह 
भी जिसमें तत्त्व ( मोलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । 

तद॒पि नित्य यस्मिंस्तत्व॑ न विहन्यते | महा० 

नागेश ने इसको स्पष्ट किया है कि जिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धर्म 
( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिप्राय है, अवाह 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी डसके घर का नाश नहीं 
होता, क्योंकि प्रवाह का जो मोलिक रूप है वह अधिच्छिन्न रहता है । जाति में 
व्यक्ति नष्ट होते रहते हैं, जाति बनी रहती है.। प्रवाह के नित्यता को स्पष्ट समभने 


२८६ अथे विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


-के लिए प्रवाह को समझ लेना चाहिये | नदी का अवाह चलता है, उंसमें जो जल 

प्रारम्भ से चला था, बहू घटता बढ़ता बदलता नष्ट होता रहता है, परन्तु अवाह 
चला जाता है। जल जेल एक होने के कारण उसके परिवतेन परिवधन आदि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैं | तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नहीं है, क्षण 
क्षण में नष्ट होता रहता है। यह है आकृति का जातिरूप अथे, जो कि अनित्य 
होते हुए नित्य है, व्यावहारिक दृष्टि से, ताक्तिकिव दृष्टि से नहीं। यही है दूसरे 
शब्दों में भाषाविकास, शब्दविकास, अथविकास ओर सब प्रकार के विकास | 
यहाँ भी शब्द जाति का अथजाति से ग्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
की नित्य कहते हैं। देखा महा" 'सख्लियाम! (७, १, ३ ) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
काण्ड ३ 5 ४० ३१। 


व्यक्ति रूप अथथ से सम्बन्धनित्य 


६--ऊपर के देतनों प्रकार के अर्थों में तात्विक दृष्टि से श्रथम को वस्तुतः नित्य 
ओर, छ्वितीय को व्यावहारिक नि.य अर्थ मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है। पत- 
खलि ने तृतीयकोटि का भी अर्थ दिया है, वह है अधमकोटि का अथ । स्थूल अथ ओर 
व्यक्तिरूप अर्थ। यही स्थूल अथ है, जिस तक अन्य दाशेनिक पहुँचे हैं और 
विभिन्न आक्तेप उठाए हैं। आजकल के भाषाशास्ीी जिसकी विकासशील कहते हैं | 
इसके लक्षण में पतञ्ललि ने अन्तर कर दिया है। ऊपर के दोनों अर्थो' की नित्यता 
का बरणुन करते हुए उन्होंने ' सिद्धो शब्दार्थसम्बन्धे का विश्लेषण किया है “सिद्धे 
शब्दे अथ-सम्बन्धे च” अर्थात्‌ ऊपर दोनों अर्थों में तीनों वस्तुएँ नित्य हैं शब्द 
भी, अथ भी और सम्बन्ध भी जिनकी उपर्युक्तनित्यता को ध्यान में रखते हुए 
किसी भी दाशनिक को आश्षेप॑ का स्थान नहीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथे में 
पतञ्ञलि ने कात्यायन के वार्तिक का विश्लेषण विभिन्‍न रूप से किया है, जिस पर 
आत्तेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है। विश्लेषण 
का रूप यह किया है।' सिद्धे शब्दे अथ-सम्बन्धे च ? नित्योह्यथवतासथेैंर सिसम्बन्ध: 
स्थूल द्रव्य रूप अथे, व्यक्तिरूप अथ्थ न तो तात्विक दृष्टि से ही नित्य है और न 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से | अतः पतव्जलि ने अर्थ को पृथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है | उसे सम्बन्ध शब्द के साथ संबद्ध कर दिया है और कहा है कि 
शब्द नित्य है, अर्थ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है। अश्न होगा कि अर्थ नित्य है 
तो सस्वन्ध कैसे नित्य हो सकता है। यह है सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पीछे पर्याप्त लिखा जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतव्जलि ने किया है कि 
“न हि पदार्थ: सत्ता व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदार्थ भी नित्य है, उसमें त्रेकालिक सत्ता 
रहती है। वर्तमान भूत भविष्यत्‌ झसी के अंश हैं । पदार्थ की वर्तमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए “है? कहते हैँ। “था” “होगा” उसकी भत और भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते हैं। त्रेैकालिक नित्य सत्ता का आ विर्भाव वर्तमान है ओर तिरो- 


शब्द और अथ का सम्बन्ध २०७ 


भाव भूत भविप्यत्‌ हैं। स्थूल दृष्टि से यह अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थूल 
दृष्टि के अनुसार ही इसको अनित्य कहा है | इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट, 
नागेश और भत्‌ हरि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है। योग्यता शब्द में रहती है | शब्द सब स्थिति में नित्य है। अनित्य 
अरथों में भी शब्द की अथ बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भतृ हरि और 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट किया है कि अनित्य अथ के साथ भी शब्द का वाच्य- 
रूप सम्बन्ध नित्य है | यहाँ पर नित्य शब्द तात्बिक नित्य नहीं, अपितु व्याव- 
हारिक नित्यता एवं प्रवाह-नित्यता को लक्ष्य में रख कर कहा गया है | 


अनित्येष्वपि नित्यत्वममिधेयात्मना स्थितम्‌। वाक्य० ३, पू० ११३। 


भतृ हरि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध समुद्दे श (वाक्य० 
३ प्रृू० ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ ही लिखा है । इस बाह्य स्थूल अथ को भतृ हरि ने 
असत्योपाधिमिश्रित सत्य कहा है। सत्य इसलिए है कि मौलिक शब्दतत्त्व उसमें 
हे । कर इस लिए है कि उसमें विनाशशीलता पर स्थूल् दृष्टि से आमास 
मिलता है | 


असत्योपाधि यत्सत्यं तदू वा शब्दनिबन्धनम्‌ | वकक्‍्य० २, १२६। 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाओं में नित्यरूप से रहता है। शब्दतत्त्व रूपी अथ के 
साथ सम्बन्ध तातक्ष्विक रीति से नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अथ के साथ 
प्रवाह-नित्यता सम्बन्ध है | 


अथ-विज्ञान की दृष्टि से विचार 


७-पतजञ्जलि ने शब्दत्रह्मै को परत्रह्म से अभिन्न मानकर इसका विवेचन 
किया है | शब्दतत्व की दृष्टि से इसको स्पष्ट करने के लिए सिट्टी के बतेव और 
सुबर्ण के आभूषण के स्थान पर शब्द्शाख्र के डदाहरण रखने से विषय स्पष्ट हो. 
सकेगा । उपयुक्त उदाहरण में तीन वस्तुएं हैं, ? मूलतत्त्व, ९ आकृति या जाति 
३ - स्थूल द्रव्य या व्यक्ति। भाषाशासतर में १-मूलतत्त्व शब्द्तत्त्व हैं २-आक्ृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषाएं हैं। ३ - स्थूलद्रव्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषाओं के प्रत्येक 
शब्द हैं, पतञ्नलि के कथन को ध्यान में रखते हुए इसका विवरण निम्न होगाः-- 

क--संसार की समस्त भाषाओं में विद्यमान शब्दतत्त्व एक है। शब्दतत्त्व 
ही वाचक है और अर्थरूप में भी मोलिकतत्त्व के कारण वही वाच्य है। भठ हरि 
ने वाचक शब्द में दो शब्द बत(ए हैं, उनका स्वरूप बुद्धितत्त्व और गप्राणतत्त्व है | 
उनका कथन है कि एक शब्द का निमित्त है और इस अथे में गयुक्त होता है 
बाक्य ० १,४४,४७), शब्दतत्त्व में ये दो तत्त्व रहते हैं। बुद्धितत्त्व (विचारतत्त्व) 
प्राणतक्त्व को प्रेरणा देता है, डसी प्रेरणा के कारण वह स्थूलरूप ध्वनि को प्राप्त होता 
है | दूसरा आखणतत्त्व ध्वनिरूप में अर्थ के बोध के लिए प्रयुक्त होता दे । मुण्य अर्थ 


| 
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शब्दतत्त्व है। अतः वाचक शब्दतत्त्व का वाच्य सम्बन्धतत्त्व से नित्य सम्बन्ध 
रहता है। संकेत इसका प्रकाशक है । भाषा और अथ मो लिक रूप में सदा विद्य- 
मान रहते हैं। आस्तिकवाद के शब्दों में ईश्वर उस संकेत का प्रकाशक है । 


ख-द्वितीयकोटि का अर्थ है जाति | शब्दशाखत्र में विभिन्न जाति हैं। संसार 
की विभिन्न भाषाएँ। पतश्ललि का कथन है कि जाति में भी परिवतन हेते रहते हैं। 
यह है भाषाविज्ञान का आधुनिक स्वेसमस्त भाषाओं के विकास का सिद्धान्त । 
शब्दरूपी व्यक्ति नहीं अपितु भाषाओं की आकृति (जाति) बदलती रहती है। इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषा को ले सकते हैं | इसकी आकृति “आक्ृतिरन्या 
चान्या च भवति” नियम के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक, संस्कृत, अपभ्र श आदि 
आकारों में बदलती गई और आज हिन्दी के रूप में उसका स्वरूप है | संसार की 
अन्य भाषाओं लैटिन, शरीक आदि का ऐसा ही इतिहास है | १--भाषाओं में कितने 
ही परिवतन हेते रहते हैं, परन्तु भाषा भाषा के रूप में चली जाती है। वैदिक 
भाषा कितने ही आकार बदलने पर भी नष्ट नहीं हुईं, अन्य रूप ग्रहण करती 
गई । अतः उसकी नए रूपों में उपलब्धि हे।ती है। २--भाषा में अनेकों शब्दों की 
रूष्टि और प्रलय हेती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
प्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है। जातिरूप में भाषा और ज/तिरूप में 
भाषा के अर्थ नित्य हैं। इस नित्य शब्दों ओर अर्थों का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के अनुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
प्रकार भाषा के सारे शब्दों का अर्थ भी साप्नहिक रूप में बदलता रहता है। 

ग-तृतीयकोटि का अथ है व्यक्ति शब्दशाख्तर में व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
प्रत्येक शब्द और प्रत्येक शब्द के अपने अर्थ । ये सबसे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सबों को स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि ने इन्हें 
( द्रव्यमनित्यम्‌) अनित्य कहा है। प्रत्येक शंब्द अनित्य है ओर प्रत्येक शब्द का 
अंथे भी अनित्य है। इनका हास और विकास, जिस प्रकार संसार में मनुष्य 
का; भाषाशासत्री देखते रहते हैं। जिस प्रकार स्थूल वस्तुओं की आयु भी परि- 
सित होती है, उसी प्रकार इनकी आयु भो परिमित होती हैं प्रत्येक शब्द और 
ड्सके अथ का भाषाशाश्ली इतिहास ढढ़े सकते हैं । ये प्रत्येक शब्द और प्रत्येक 
अथ व्यावहारिक दृष्टि से भी अनित्य हैं फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है। प्रत्येक भाषा में प्रत्येक शब्द का अथ प्रवाह नित्यता के उदाहरण के अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी आयोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है। 


सर्वाधव।चकता 


७... वा 5 सर्वो हर १9 सर 

८--ससर्व सर्वाथवाचकाः” यह भाषाविज्ञान की दृष्टि से सत्य है। नागेश 
का कथन है कि योगिजन उसको देख पाते हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण 
व्यक्ति के -लिए अपनी भाषा में जे! शब्द जिस अथे में बोला जाता है, बही 
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डसका अथ है, परन्तु भाषा-विशेषज्ञों और उनमें भी बहुभाषाविशेषज्ञों की दृष्टि 
में शब्द “सर्वे सर्वाथेवाचका:” ही है । उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्द किसी भाषा 
में कोई अथ बताते हैं ओर किसी माषा में कोई अर्थ । साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अर्थ है पर उनके लिए अनेक अथ हैं।जे। जितना अधिक व्यापक 
अतिभायुक्त है उसके लिए शब्द की सर्वार्थवोधकता उतनी ही बढ़ती जाती है। 
पूर योगी के लिए वस्तुतः “सर्वे सर्वार्थवाचकाः” हैं। इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट्ट ने किया है कि सब जगह सर्वाथवाचक क्‍यों 
नहीं है, इसका उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है। जहाँ पर 
जे शब्द्‌ जिस अथ में प्रचलिव है, वहाँ डसी अर्थ की स्थिति रहती है। भापा- 
विशेषज्ञ के लिए अथ निश्चय के साधन अर्थ नियन्त्रण करते हैं। इन साधनों 
का वर्णन किया जा चुका है। बैसे इसका सेद्धान्तिक अथ यह है कि शब्दतत्त्व 
कहने से सारे शब्द एक शब्द में आ जाते हैं। अथतत्तव कहने से सारे अथ 
( कूटस्थ, जाति और व्यक्ति ) एक अथ शब्द में आ जाते हैं । ये देनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्द्त्रह्म या शब्द्तत्त्व ) के भाव और अभाव रूप से दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हुए भेद है। इनमें एक अंश ( शब्दतत्त्व ) वाचक है और दूसारा अंश 
( अथतत्त्व ) वाच्य है।इस मूल अवस्था में सारे शब्द अर्थात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मौलिक अथतत्त्व ) का बोध कराता है।यह एक 
परम ओर ध्रुव सत्य है।जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को श्राप्त योगी 
स्पष्ट रूप से देखता हैं। विशिष्ट भाषा विज्ञान-शासत्री इसका पूर्ण नहीं तो अपूर्ण 
द्शन अवश्य कर सकते हैं। यही कारण है कि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगणित भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर अगशित अर्थों का विभिन्‍न रूप 
में बोध कराती हैं| शब्द ओर. अथ का जे नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
बास्तविक अथ में तो मोलिक अथे को लेकर कहा गया है और व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि में रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अर्थ के साथ 
डसका सम्बन्ध नित्य कहा गया है। बताने के मूल में जे! त्रेकालिक सत्ता है, 
उसको ठीक जान लेने पर यह शब्दार्थ सम्बन्ध त्रेकालिक सत्य है । 


नित्यवाद का दाशनिकरूप 


६--पतञ्ञलि और भवतृ हरि के जो कथन हैं, वह वस्तुतः अथाह हैं। जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशों में एकांगी है । इस पर और सूक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह शब्द और अथ (स्थूल अथ में ) का 
विवेचन नहीं, अपितु त्रह्मतत््व का विश्लेषण है। जिसमें व्याकरण ही नहीं, 
अपितु संसार की सारी विद्याओं का सूत्र रूप में स्पष्टीकरण है । इसकी पूर्ण 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने पर स्पष्ट होती है। ये दो तत्त्व हीं, 
जिसको वैयाकरण शब्द और अर्थ नाम देते हैँ संसार के मूलकारण दो तत्त्व हूँ, 

२७ 
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जे। एक आत्मा के दो रूप हैं। इन्हीं दोनों तत्त्वों को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, भाव-अभाव, ऋत-सत्य, अप्रि-सोम, और आधुनिक विज्ञान 
के शब्दों में धनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया है। 
पतञ्जल्ि और भत्‌ हरि ने तथा डनके टीकाकारों ने एक नहीं, अनेक स्थलों पर 
इस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत किया है, जो कि स्थूत्न दृष्टि से अनगेल 
ओर अग्नासंगिक सा अतीत होता है। इन दोनों योगियों के लिए व्याकरण स्थूल 
व्याकरण नहीं था, अपितु बह्मतत्त्व को शब्दतत््वः कहकर संसार के सारे प्रश्नों 
का दाशैनिक रूप में विवेचन करना था। भेतिक जगत्‌ में जैसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का है, पंचभूतों ओर पंचतन्मात्राओं का है उसी प्रकार से व्याकरण 
में उनके श्रतिनिधि वर्ण पद ओर वाक्य हैं। इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
ब्रह्मतत्त्व या शब्दतत्त्व की आत्मा का स्वरूप प्रकट कर देना है। अतएव भत्‌ हरि 
ने कहा है कि यह व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया व्यावहारिक है तात्तिक दृष्टि 
से यह अविया है । यह साधन है, इसके समभ लेने से इसके अन्तर्निहित शब्द- 
तत्त्व की आआप्ति होती है। 


व्यवह्दाराय मच्यन्ते शास्त्राथप्रक्रिया यतः। 
शास्त्रषु प्रक्रियामेदेरविद्येवोपवण्यते । 
अनागमविकतपा तु रुवयं विद्योपवरण्यते॥ 

बाकय० २, २४४---२३४ ] 


सम्भवतः कुछ ऐसी ही बातों को दृष्टि में रखकर बैदिक महर्षि ने कहा था कि 
इसको देखते हुए भी कुछ लोग नहीं देखते हैं, ओर इसको सुनते हुए भी नहीं 
सुनते हैं। परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है और ठीक सुन लेता है 
उसको यह अपना स्वरूप प्रकट कर देता है। पतञ्जञलि ने महामाष्य में इसको 
प्रारम्भ में ही स्पष्ट उद्धत भी किया है। 


उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः श्वस्वन्न शणोत्येनाम। 
उतो त्वस्मे तन्‍्ब॑ विसस्र , जायेव. पत्य उशती खुबासाः॥ 
महा० आ० १ | 


बौद्ध दाशनिकों का अपोहवाद 


अपोहवाद का इतिहास--जपंयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह डचित नहीं 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से अस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तों का एक अंग है| गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय ( ३, १, ३४ ) 
के “अनित्य, दुःख, अनात्म” इस एक सत्र मे बुद्ध का सारा दशन समाविष्ठ 
है। बुद्ध ने क्षणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी० नि० २, १४ ) पतीत्य समुत्पाद, 
“अस्सिनू सति इद भवति” (स० नि० १, ४, ८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तों का प्रतिपादून किया है। प्रतीत्य समुत्पाद के इस विच्छिन्न 
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अवाह को लेकर नागाजुन ने शुन्यवाद को विकसित किया है। अनात्मवाद के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए वे आत्मवाद को बालधर्स कहते हें। 

अरय॑ भिख्खवे, केवलो परिपुरों वालधस्मों | मज्किम मि० १ » 9३ 

नागाजुन ने अनित्यवाद का अतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परत: दोनों और न बिना हतु के ही ।? (सध्य० 
का० ४ । असंग ने योगाचारभूमि मे अनित्यवाद और शतीत्यसमुत्पाद का और 
विस्तार से वर्णन किया है। अनित्यवाद के समर्थन के लिए यह आवश्यक था 
कि सभी पदार्थों को अनित्य माना जाय। इसमे” सबसे बड़ा विन्न आकृति या 
जाति था। यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जाति जैसा कोई भी पदाथ मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है. अतएव अनित्यवाद के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत उग्म रूप से खए्डन किया जाय | परन्तु जाति का 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदि मे जे। अनेक में एकता मिलती 
है, उसका भी कुछ उत्तर होना चाहिये था | अत: अपोहवाद का जन्म हुआ है । 
द्डिनाग ने सर्वश्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है। दिड्लनाग ने अपने 
सत्य अनन्‍्थ अ्साण समुच्चय” के ६ परिच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
- परीक्षा, जिसमे ४२ श्लोक हैं, लिखा है | कुमारिल भट्ट ने दिडनाग के इस अपो- 
हवाद्‌ का श्लोकबातिक के अपोहवाद अकरण (श्लोक १ से १७६ ) मे' बड़े 
ऊहापोह से खण्डन किया है। कुमारिल के आत्तेपों को हृष्टि में रखकर धर्म- 
कीति ने अपने ग्रन्थ प्रमाण-बातिक में, जे। कि दिडनाग के प्रमाणससुत्नय की 
व्याख्या है, आवश्यक सुधार करके अपोहवाद को नये रूप में रक्‍्खा है। घमम- 
कीति ने ( ढृतीय परिच्छेद ३, ३ ) तथा चतुर्थ परिच्छेद (४, १३१ ) में अपने 
विचारों को स्पष्ट किया है। जयन्तभट्ट ने न्‍्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६ ) में 
धर्मकीतिं के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है। रत्नकीर्ति ने अपोहवाद 
का खण्डन करने वालों में' वाचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन और न्यायभूषण का 
भी डल्लेख किया दे। इनमें आत्तेपों को दृष्टि में रखकर रत्नकीर्ति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण में पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हैं।इस पकार अपो ह- 
वाद दिडमनाग, धर्मकीति और रल्लकीर्ति के द्वारा अपने स्वरूप को बदलता रहा | 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा है। 


अपोहवाद का स्वरूप--आस्तिक दर्शनों ने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
से अथज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समर्थक होने के 
कारण बोद्धदाशनिक शब्द और अथ में कोई सम्बन्ध नहीं मानते हैं। उनके मत्ता- 
नुसार शब्द से अथज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय. पशु का बोध 
नहीं कराता है, अपितु प्रथम “अपोह” अर्थात्‌ अन्य की व्यावृत्ति, जैसे अश्व 
आदि, करता है। तद्नन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य व्यावृत्ति होने पर अनु- 
मान से यह ज्ञान भ्राप्त करते हैं कि यह गाय है। 


१२ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


. . कुमारिल ने जिस अपोहवाद को क्ेकर खण्डन किया है, उसका स्वरूप जउनके 
टीकाकार पाथ्थसारथि सिश्र ने श्लोकबातिक अपोहवाद प्रकरण श्लोक १ में स्पष्ट 
किया है। अत्यन्त विज्कक्षण पदार्थों में सादइृश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यावृत्ति से ही देखा जाता है जैसे गाय अश्व हाथी के साहश्य का बोध 
कराना हो तो उष्ट्रभिन्न पदार्थ कहने से उनका बोध हो जाता है। इसी प्रकार गाय 
शब्द का अर्थ गाय से भिन्नों की व्याबृत्ति करके ही काली गाय आदि गायों का 
बोध करा सकता है। अतएव गाय से भिन्न की व्यावृत्ति रूपी समानता गाय शब्द 
का वाच्य है इसीलिए कहा भी है कि जो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में है, गाय कहने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध होता है। अतणएव ज्ञात होता है कि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नहीं कराते हैं, अपितु तदूमिन्न की व्यावृत्ति का ही बोध करातें हैं । 

यदु रुपं शाबत्तेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ । 

अतदूरूपपरावृत्तिद_योरपि न भियते ॥ श्लोक वातिक | 


धर्मकीति का विचार--कुमारिल ने दिछलाग का यह मत देकर इसका 
खण्डन किया है। जयन्त भट्ट ने घर्मकीति के मत का उल्लेख किया है। बोद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है। अन्य की व्यावृत्ति न बाह्य है ओर न आभ्यन्तर। ' 
अपितु ज्ञान ओर वस्तु से एथक्‌ है। यह न बाहर है न अन्दर, अतएवं इसको 
मिथ्या कहते हैं। यदि दोनों नहीं है तो इसका क्‍या स्वरूप है ? आरोपित विकल्पा- 
त्मक आकारमात्र | 


गाय शब्द कहने पर विजञातीय की व्यावुत्ति का उल्लेख करने वाला सा 
विकल्प ज्ञात होता है । सजातीय की व्याबृत्ति का उल्लेख नहीं करता । शब्द 
विकल्‍प के तुल्य ही विषय वाले होते हैं इसलिए उन्हें अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता है | यह आरोपित आकार वाला विकल्प न बाहर है, ओर आरोपित 
होने के कारण अन्तर भी नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएवं इसका 
कोई रूप न होने के कारण साथक रूप से अपोह ( अन्यव्यावृत्ति ) कहा जाता 
है। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ २८० । 


र्रकीति का विशिष्टापोहवाद 


अद्वेतवाद के समानान्तर जिस ग्रकार विशिष्टाद्वैत आदिमत हैं, उसी प्रकार 
र्लकीति ने “विशिष्टापोहवाद” सिद्धान्त का निरूपण किया है। अपेहसिद्धि में 
अपने विचार का निरूपण करते हुए लिखा है कि हम अपेहवाद से केवल विधि 
को ही ग्रहण नहीं करते और न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति- 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथे है अर्थात्‌ गाय कहने पर गायभिन्न का निषेध करके 
ग्राय का ज्ञान करना। रल्नकीति ने यह भी स्पष्ट किया है।कि निषेध और 
विधि ये दोनों ज्ञान आगे पीछे नहीं होते हैं, अपितु एक साथ होते हैं।.अतः 


कह 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध श्१३ 


कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद में अर्थापत्ति से 
अन्यव्यावृत्ति को नहीं जानता है ओर न ही अपेोह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान ही अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
व्यावृत्त शब्द का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है तथापि विशेषणभूत अन्य 
व्यावृत्ति का ज्ञान होता ही है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गो शब्द का प्रयोग किया 
गया है। जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
में नील का भी ज्ञान अनिवाय रूप से हो जाता है। इसी प्रकार गोभिन्नव्यावृत्त 
के अथ में प्रयुक्त गाय शब्द से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होना 
अनिवाय है। यदि शब्द से अथ के ज्ञान के समय अन्य की व्यावृत्ति का-ज्ञान 
नहों हुआ तो अन्य का परिहार कैसे होता हैं। “गाय बांधो” कहने पर वह घोड़े 
आदि को बांध देगा। 


नास्मामिरपोहशब्देन विधिरेव केवलो3पशिप्रेतः । नाप्यन्यव्यावृत्तिमाज्र 
किन्त्वन्यापोहविशिष्ठो विधि: शब्दानामथथ: | अपोहसिद्धि , पृू० ३। 


कुमारिल का मत-..कुमारिल ने अपेहवाद का खर्डन करते हुए लिखा है 
कि गायभिन्न की व्यावृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैं । 
अभाव कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, भाव का ही रूपान्तर है । (श्लोक १ से २)। लाल 
काली आदि गायों में जब तक जाति की सत्ता नहीं मानी जायगी, तब तक विभिन्‍न 
वस्तुओं में साहश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस जातिरूपी सत्ता को बोद्ध 
मानते नहीं हैं। अन्य की व्यावृत्ति के द्वारा गाय शब्द लाल और काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध कराता है, यह विचार यक्तिसंगत नहीं है । क्‍योंकि “काली 
गाय” शब्द एक ओर तो गाय से भिन्न की व्यावृत्ति करता है, दूसरी ओर यह 
काली से भिन्‍न की व्याव्रत्ति करता है| प्रथम का अभिप्राय यह होता है कि समस्त 
गायें चाहे काली हैं। या नहीं, दूसरी ओर काली से मिन्‍न का निषेध करता है। 
इस प्रकार “काली गाय” का अथे निकलेगा काली ओर काली से भिन्‍न दोनों प्रकार 
की गायें, परन्तु यह अर्थ असंगत होगा । जातिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता है, क्‍योंकि वह सभी गायों में समानरूप से है। श्लोक 
वातिक, अपाहवाद, श्तोक ४ से 

प्रभाचन्द्र ने अमेयकमलमातंण्ड में (प्रष्ठ १२७ से १३० ) अपोहवाद का 
विस्तार से खण्डन किया है। बहुत सी यक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हैं उन्‍हें भी उद्धत 
किया है | प्रमाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवल आँख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्य की व्याव॒त्ति ही केवल कहने से 
प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने से जो ज्ञान होता है वह निषेधात्मक 
नहीं अपित विधिरूप होता हे । यदि अन्य की व्यावत्ति ही उसका अथोे है तो 
अन्य की व्यावृत्ति में चरिताथ होने से वह गाय वस्त की प्रतीति नहीं कराएगा । 
उसके लिए किसी अन्य शब्दू की आवश्यकता होगी। यदि यह कहें कि एक ही 


२१४ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


गाय शब्द से दोनों विधि और निषेध बुद्धि हो जायेगी अन्य की आवश्यकता नहीं, 
तो यह कथन ठीक नहीं है' एक ध्वनि से एक ही समय में दो विपरीत काये, 
विधि और निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, क्‍योंकि विधि और निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी हैं, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हो सकते हैं . यदि यह कहें कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निवृत्ति मुख्य रूप से ज्ञा। की जाती है, तो गाय 
शब्द कहने पर पहले गाय से भिन्न का ज्ञान सुनने वाले को होना चाहिए परन्तु 
बस्‍्तुत: ऐसा नहीं होता , यदि ऐसा होता तो गाय का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता 
था ! अमेय” पु० १२४ । 

जयन्तभट्ट ने भी इसका बहुत विस्तार से ( न्यायमंजरी पृ० २७६ से २८६ ) 
खरडन किया है। जयन्त ने ( पृ० २८६ ) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषों से बचने के लिए धर्मंकीतिं ने जो उपाय निकाला है, उससे भी 
काम नहीं चल सकता है। बह मी एक संकट ही है जाति को स्वीकार किये बिना 
विमिन्‍नत गायों में एकता का ज्ञान नहीं हो सकता जाति ओर व्यक्ति दोनों ही 
शब्द के अथ हैं . इनमें से एक को छोड़ना या उसका निषेध करना अनमिज्ञता 
है | पु० रपर३ | 


भत हरि का विवेचन भर हरि ने बौद्धों के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य ० 
३ पृ० ७६ ) किया है। जिस प्रकार दिदनाग और धसकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्खा है, उसका उसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टि की है। भत हरि ने अपोहवाद का डह्लेख करके भी 
अपोहवाद का खण्डन नहीं किया है। उन्होंने इसके मूल पर कुठाराघात किया 
हो | बुद्ध का अनित्यवाद का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यह वाद चला है, 
सतू हरि ने असम्भव बताया है। यास्क, पत्तत्षलि, कपिल आदि ने इस सिद्धान्त 
को सन्मुख रक्‍्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जब भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी। भत हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ प० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है। यहाँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे! कि संसार का सब से जटिल प्रश्न अब भी है, यह है कि 
र॒ृष्टि तत्त्त के मूल मे कोन सा तत्त्व है। यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव और 
अभाव एक ही मूल तत्त्व है दो रूप हैं, घनात्मक ओर ऋणात्मक शक्तियाँ अवि- 
छिल्लन्न रूप से सृष्टि मे' रहती हैं। भाव ओर अभाव दोनों में' से भावतत्त्व अवबि- 
नाशी और अक्षर है, किन्तु अभाव अंश में आपेक्तिक विनाशिता और क्षरता है। 
बुद्ध ने यद्यपि मौलिक तत्त्व के अन्वेषण में संसार की अत्येक अनित्य वस्तु में 
अनित्यता को दीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य को पहुँचते समय उन्हें 
आपेक्तिक अभावांश असत्तत्त्व ही हाथ आया | वहां पर असत्‌ की अपेक्षा मौलिक 
तत्त्व, जो कि असत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ और असत्‌ दे। भाग हैं, 
को प्राप्त न कर सके। प्रतक्कत्ति आदि ने उसमें नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 


शब्द ओर अथ का सम्बन्ध २१४ 


चाना है, अतएवं “न हि पदा्थ: सत्तां व्यभिचरति” ( अर्थात्‌ पदार्थ अपनी सत्ता 
नहीं छोड़ता है.) कह गये हैं। अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भतृ हरि ने भी विचार 
क्र इसी तत्त्व को ठीक पाया है| भावतत्त्व सब प्रथम स्थुल रूप में केसे आया, 
इस पर भव हरि कहते हैं कि यह अत्यन्त गूढ़ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही अत्यक्ष कर सकते हैं । 
अत्यद्धुता त्विय॑ बुक्ति: यदभागं यदक्रमम्‌। 
सावाना प्रागभूतानामात्मतत्त्वं॑ प्रकाशते॥ 
वाक्य० ३, प्रृष्ठ १३५ 

सृष्टि की उत्पत्ति परमाणु के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह आज भी वेज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है| भारतीय महर्षियों काइस 
पर स्पष्ट निर्णय है कि दोनों अंशों की सत्ता होने पर भी भाव अंश सृष्टि का 
कारण है। भावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्‍हें नित्यता सुख 
ओर आत्मा को मानना पड़ा है । दूसरी ओर असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख और अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंश को मौलिक 
तत्त्व मानने से शब्द और अथ में सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है। अभाव अंश 
मानने वालों को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है। परन्तु भाषा 
के स्वरूप ओर व्यावहारिक प्रयाग पर भी ध्यान देने से शब्द और अथ में सम्बन्ध 
ज्ञात होता है | यह ज्ञान विधि रूप से ही अथम होता है निषेध रूप से नहीं। अतः 
अपे]हवाद का सिद्धान्त सेद्धान्तिक दृष्टि दाशंनिक दृष्टि, मनेवेज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सबेथा असंगत ओर अयुक्तिपूर्ण ज्ञात द्ोता है। 


अध्याय---६ 
“  शब्दशक्ति. 


शब्द और अथे के सम्बन्ध पर विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याय में 
शब्द से अर्थ का क्‍या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा। 


शब्द की उपयोगिता - पतञ्ललि का कथन है कि “अर्थगत्यथः शब्द प्रयाग: 
अथ संप्रत्ययिष्यामीति शब्दः प्रयश्यते” । (महा १, १, ४७३) अथ का बाध कराने 
के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। यही शब्द की व्यावह्यारिकता उपयोगिता 
है। कुमारिल ने भी तन्त्रवारतिक में इसी डउपये।गिता को दृष्टि में रखते हुए 
कहा है कि -- 


सो हि शब्दोउ्थप्रत्यायनाथ प्रयुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका 


: अथ ज्ञान के सापन -यदि शब्द की उपयागिता अर्थवाधन है तो यह विचार 
उपस्थित होता है कि अथज्ञान केसे होता है, उसके कोन से साधन हैं । 


लोकव्यवहार--पाणिनि का इस विषय में कथन है कि ले।कथ्यवहार से ही 
अथज्ञान होता हे। 


प्रधानप्रत्ययाथवचनमथरस्यान्यगप्रमाणत्वात्‌। अष्टा० १, २, ५६। 


काशिकाकार वामन-जयादित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि शास्त्र की अपेक्षा अन्य होने से लेक को पाणिनि ने “अन्य” नाम दिया 
है। अन्य प्रमाण है अर्थात्‌ लेकप्रमाण है। शब्दों में अर्थवाधकता स्वाभाविक 
है। लेाकव्यवहार से उस अर्थ का ज्ञान होता है। अतएवं पाणिनि ने लेकव्यव- 
हार को अर्थज्ञान का साधन सानकर अपने से प्राचीन आचार्यों के कतिपय नियमों 
को अनावश्यक सानकर प्रत्याख्यान कर दिया है। 


लोकत एवाथंगते: | यश्च लोकतो5थं: सिद्ध: कि तत्र यत्नेन । 
काशिका, १, २, ४८ | 


नह उस ओर पतञ्ञलि ने पाशिनि के भाव को निम्न शब्दों में स्पष्ट 
| हे 35 


शंब्द्शत्त्ि २१७ 


यदि तहिलोक एपु प्रमाणम्‌। कि शास्त्रेण क्रियते ! 
लोकतो5्थप्रयुक्त शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः ॥| 
महा० आ० १। 


शब्दों का प्रयेग ओर उनसे अर्थज्ञान लेकव्यवहार के द्वारा ही होता है। व्या- 

करणशाखत्र लोकिकप्रयेग में धर्म और अधर्म की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 

साध और शिष्टअयुक्त शब्दों के प्रयोग से धर्म होता है. और असाघु के प्रयोग 
अधमे | 


में रः 
इत्तिज्ञान में अथज्ञन-नागेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अरथज्ञान का मुख्य साधन बताया है| नागेश का कथन है कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नहीं होगा, तब तक शाब्द्बेधघ नहीं होता । 


तत्रायहीतबृ त्तिकस्य शाब्दबोधादशेनात्‌। मंजूषा, प० १२। 


शाब्दबेध के लिए आवश्यक है कि यह ज्ञान पहले प्राप्त किया जाय कि 
अमुक शब्द अमुक अथ का बाघ कराता है, अथोत्‌ इस शब्द से इस अथे का बाध 
होता है अ।र इस शब्द का यह अथ है। इस वृत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिप्रह 
नाम से भी सम्बे।धित करते हैं | 


शक्तिग्रह के आठ साधन--शक्तिग्रह किन साधनों से होता है। इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख बैयाकरणों, नेयायिकों, साहित्यिकों आदि ने किया है। 
उनका संक्षेप एक प्राचीन श्लेक में किया गया है। शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश 
ने डसको डद्धुत किया है। 


शक्तिग्रह व्याकरणोप्मानकोषाप्तवाक्यादू व्यवहारतश्च | 
वाक्यस्य शेषाद विवृषिबंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य दृद्धा: ॥ 
श्लोक २० | 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ अकारों से होता हैः--१--व्याकरण, २--जपमानं, 
३-काष, ४--आप्तवाक्य, (--व्यवहार, ६--वाक्यशेष (प्रकरण) , ७--विवरण 
८-ज्ञातपद के साहचय से । 

जैसा कि ऊपर डल्लेख किया गया है, लेकठ्यवहार सबसे भुझख्य साधन है, 
अन्य साधन गोण हैं । अतएव प्रथम उसका विचार डचित है | 


लोकव्यवहार---१--लेकव्यवहार । नागेश ने मंजूबा ( ए० १६ तथा ४६७ ) 
में उल्लेख किया है कि बालक के सर्वेप्रथम ज्ञान लेकव्यवहार या वृद्ध व्यवहार 
से होता है, बालक आवाप ओर उद्धाप तथा अन्वयन्‍्यतिरेक की पद्धति से वृद्धों के 
व्यवहार से अथ के सममभता है। आवाप का अर्थ है. - पदान्तरअक्षेप अर्थात्‌ 
बाक्य में नए शब्द का सम्मिश्रण और उद्धाप का अथ है विद्यमान पद्‌ का त्याग। 


र्प 


११४६ अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


अर्थात्‌ जो शब्द वाक्य में है, उसमें से उसका प्रथककरण | अन्वय का अथ है, 
जो अर्थ उसके साथ सम्बद्ध रहता है ओर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता है। 
निम्न उदाहरण से यह बात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जब अपने छोटे को यह 
आदेश देता है कि गामानय” (गाय लाओ), तब वह गाय नामक पशु को लाता 
है। इसको देखकर समीपस्थ बालक यह समभता है कि इस वाक्य का अअथ है 
“सास्ना आदि से युक्त पशु-विशेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां बधान” (गाय 
बांध दो) ओर “अश्वमानय” (अश्व को लाओ) इन दोनों वाक्‍्यों से आज्ञा प्राप्त 
होने पर वह गाय बांधता है ओर अश्व को लाता है| बालक आवाप ओर 
उद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” में जो “आनय”! शब्द था, उसको हटाकर “बधान” 
शब्द को मिश्रित किया गया है। इससे गाय अथ देनों स्थानों में विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य में लाने के स्थान पर बांधना अर्थ दे गया है, अतः वह 
समभता है कि गो का अथ है गाय ओर आनय का अथ है लाना। अतएवं ' अश्व- 
मानय” (अश्व को लञाओ) कहने पर लाना क्रिया तो होती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्‍्यों के श्रवण से उसे गौ, लाना, 
बांधना और अश्व इन शब्दों का अर्थ ज्ञान होता है। 


जगदीश का अतएव कथन है कि किस शब्द का क्‍या अथ है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम वृद्ध व्यवहार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बाद में होता है। 

रफोटसिद्धि की गोपालिका टीका में ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
भ्रन्थ से उद्धृत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धों ( पुस्तक आदि) में विद्यमान 
शब्द ओर अथ के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थ में 
प्रयुक्त करते हैँ, उस अथ को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से समम लेता है। 
अतछव शब्दाथज्ञान लोकव्यवहार से होता है।जो शब्द लोकव्यवहार में नहीं 
आए है या जिनका प्रयोग नहीं देखा है, ऐसे अज्ञात शब्दों को सेकड़ों बार सुनने 
पर भी अथज्ञान नहीं होता | स्फोटसिद्धि, प्रू० १३। 


व्याकरण---२--व्याकरण | भतृ हरि ने अथ दो अकार का बताया है, 
१--अपोद्धारपदार्थ, २--स्थितलक्षण । 


अपोद्धारपदाथो ये ये चार्था: स्थितलक्षणा: । 
बाफक॑प० १, २७ | 


अपोद्धार शब्द का भठ हरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग किया है । 
अपोद्धार शब्द को देलाराज ने ( कार्ड ३ प्रृू० १ ) अन्बर्थ बताते हुए इसका अर्थ 
किया है कि “अपोद्धियन्ते कल्पनाबुद्या निष्कृष्यन्ते” ( कल्पना के द्वारा अपो- 
द्वार विभाजन या विच्छेद ) । व्याक्रिया या व्याकरण शब्द का जे। यौगिक अर्थ 
किया जाता:है अर्थात्‌ विभाजन, उसी अथथ को अपोद्धार शब्द भी प्रक7 करता है। 


| 


शब्दशक्ति श्श्ध्ट 


वैयाकरणों के मतानुसांर वाक्य अखण्ड है. उसमें से पदों को प्रथक्‌ करना 
(वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद में से प्रकृति और ग्रत्यय को पृथक करना ( पद्‌ 
विच्छेद ) अपोद्धार (विभाजन, विच्छेद ) कहाता है। अपोद्धारपदा्थ अर्थोत्‌ 
पद्विच्छेद से गआप्य प्रकृति और प्रत्यय का अथे, तथा वाक्यविच्छेंद से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अथ । स्थितलक्षण का अथ है, जिसका लक्षण अथात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है। मुख्यरूप से वाक्य का अथ स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलक्षण कहा जाता है। जे। पद को अथ का साधन झानते है' ( पदस्फोट- 
वादी ) उनके मतानुसार पद स्थितलक्षण है । 

नागेश का कथन है कि “प्रथम शक्तिग्रहो वाक्य एव” ( संजूषा प्ृ० १६ ) सर्वे- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्य में हीहोता है जब बालक अथ ग्रहण करता है, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अर्थज्ञान होता है। इस स्थितलक्षण अथे 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से होता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है | परन्तु अपो द्वारपदार्थ का ज्ञान मुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का अयोग 
करके यह प्रकृति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथ है और यह प्रत्यय का | 
घात्वथ निर्णय, लकाराथ निर्णय, सुबथनिर्शयय आदि का जो गम्भीर और विशद्‌ 
विवेचन नागेश ने मंजूषा में और कोण्डभट्ट ने भूषण में किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण के द्वारा ही हो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अर्थ लोकव्यवहार 
कराता है, धातु-अत्यय, निपात आदि का प्रथकू-पुथक्‌ क्या अर्थ है, यह व्याकरण 
बताता है | 

यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अथ ही 
प्रचलित अर्थ होता है, यह आवश्यक नहीं है। कभी वही अथ रहता है ओर 
कभी विभिन्‍न। अतएवं पाशिनि ने इस विषय में लोक-प्रसिद्धि और लोक 
व्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अथ लोक में प्रसिद्ध है वह अथे 
लिया जाएगा | 

योगप्रमाणें च॑ तद्भावेददर्शन स्यात्‌ । 
प्रधानप्रत्ययाथवचनमथ्थस्यान्यप्रमाणत्वात्‌ ॥ 
अष्टा० १, २, ५५ से ५६। 

अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति अन्य रूप 

से होती हे ओर उनका प्रयोग विभिन्‍न रूप से होता है। 
अन्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्च प्रवृत्तिनिमित्तम | 
साहित्य० २, ४ 
उपमान---३--डपमान । जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके अथ का 

ज्ञान साइश्य से कराया जाता है। गो शुब्दु का अर्थ ज्ञात होने पर गवय शब्द का 


२२० अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


क्या अथे है, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवय:” ( गो के तुल्य गबय होता 
है ), के द्वारा गौ के सहश पशु का ज्ञान होता है । यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
ओर तात्त्विक अथ का ज्ञान नहीं होता तथापि अप्रत्यक्ष वस्तु का बाध उपसान 
के द्वारा सामान्य रूप से होता ही है । 


कोष--४--कोष । जिन शब्दों का अथ ज्ञात नहीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोषों की विशेष आवश्यकता होती है कोषों में शब्दों के जे अर्थ दिये गए हैं, उन 
अर्थों के उन शब्दों का अर्थ समभते हैं। कोष-प्रन्थ शब्दों के पर्यायवाची शब्द 
देकर उनके अथ स्पष्ट करते है' | आग्डेन रिचार्ड स ने ( प्ृू० २०७ ) कोष की डप- 
ये।गिता के विषय में लिखा है कि केष यह बताता है कि “ऐसी ऐसी अवस्था में 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर अयेग किया जा सकता है” | केष के विषय 
में भी यह स्मरण रखना चाहिए कि कोष शब्द से अथों का संग्रह-मात्र है | एक- 
एक शब्द्‌ के कितने ही अथ कोषों में दिये गए हैं । उसमें से कौन अर्थ किस स्थान 
पर लिया जायगा, कौन से अर्थ विशेष प्रचलित हैं और कौन से अल्पश्रचलित या 
अग्रचलित हैँ, इसका निर्णय लोकव्यवह्ार और प्रकरण आदि द्वारा होता है। 
सामान्य रूप से कोष शब्दार्थशान के लिए उपादेय होता है । 


आप्तवाक्य-- ५ - आप्तवाक्य । नागेश ने पतद्नलि का कथन उद्धृत किया है 
कि आप्त उसको कहते हूँ जो स्वअनुभव से वस्तु-तत्त्व फो निश्चित रूप से जानता 
दे! ओर राग ढवंष आदि से मी असत्‌ या अन्यथा नहीं बोलता है । मंजूषा प्रृ० ११ 


सामान्यतया आप्त का अर्थ है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता आदि 
के बताये अथ को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है। यह माता है, यह पिता है, 
यह गाय है, यह अश्व है आदि जिस जिस बस्तु को संकेत कर के जो अर्थ बताते 
हैँ, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयोग करता है । अथज्ञान में आप्त- 
वचन बहुत ही महत्त्वपूर्ण साधन है, बाल्यावस्था से लेकर बृद्धावस्था तक आप्त 
वचन को अमाण मानकर ही अथे का ज्ञान किया जाता है। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्य से शब्द से अर्थ का ज्ञान हैता है ।” 


आप्तोपदेशसामथ्याच्छुब्दादर्थसम्पत्यय : | न्‍्याय० २, १, ४२ । 


वात्स्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि ऐसे अर्थ जिनको कि हम 
प्रत्यक्षत: नहीं देख पाते हैं, यथा स्वर्ग, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नहीं, अपितु आप्तों के कथन से ही देता है। कैयट ने मी (महा० २, 
१, १) में इसी भाव को प्रकट किया है । 


भत हरि ने अर्थ को अपूवे (धर्म अधर्म) देवता ओर स्वर्ग के तुल्य निराकार 
बताया है (वाक्य० २, १२१) और कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवर्गा- 
नीय ) बताया है। ( वाक्य० २, १४४ )। जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 


शब्द्शक्ति ' २२१ 


बया अथ है यह आप्ठों के उपदेश से ही ज्ञात है सकता है। आप्त व्यक्ति इनका 
जो कुछ वर्णन करते हैं वही अर्थ ग्राह्म हता है। आग्डेन रिचाड स का (प० १६७) 
कथन है कि ऐसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथ जो भिन्न-भिन्न शास्त्रों में जिस रूप 
में दिये गये हैं वही समझे जाते हैं| 


वाक्यशेष/ (प्करण)---६--वाक्यशेष ऐसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द 
के नानाथ आदि होने के कारण अथ संदिस्ध द्वाता है, वहां पर वाक्यशेष अर्थात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथ का ज्ञान किया जाता है । यथा यव शब्द 
का प्रयाग स्लेच्छ जाति के व्यक्ति बगुनी नामक घानन्‍्य के लिए करते हैं और 
आये ले|ग जो के लिए । इसलिए जब यह कहा जाता है कि “यवमयश्चरुमवति” 
(चरू यवनिर्मित हाता है), तब सन्देह द्वाता है कि कॉन सा अर्थ लिया 
जायगा । जहां पर यह वाक्य कहा गया है, वहां का प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
है कि यह शब्द का जो” अथ लिया जायगा | 


विवरण--७--विवरण जिस शब्द का अथ ज्ञात नहीं होता है उसका विव- 
रण से अथ ज्ञात होता है। यथा “पचति” का अथ स्पष्ट करने के लिए “पाक॑ं- 
करे।ति” (पकाता है), कहने से अथ का ज्ञान होता है। “गो” शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद खर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञान हो जाता है | विवरण सभी प्रकार के अर्थों के स्पष्ट करने के लिए विशेष 
डपयागी साधन है। 


ज्ञतपद का साहचये---८--ज्ञातपद के साहचर्य से भी शब्द के अर्थ का 
ज्ञान हो जाता है। यथा “इह सहकारतरी मधुरं पिको रोति? ( इस आम्र के वृक्ष 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य में अन्य शब्दों का अथ ज्ञात हो 
तो पिक शब्द का अथ अन्य ज्ञात शब्दों के साहचय से कोकिल पक्षी ज्ञात 
हो जाता है | 


अथ ज्ञान में विघ्न 


शब्दशक्ति का अज्ञान--शब्द से अथेज्ञान के साधन ऊपर बताये गये 
हैं। परन्तु कई कारण ऐसे हैँ जिनकी सत्ता से शब्दों का अधथंज्ञान नहीं होता 
है। नागेश ने सबसे प्रथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
है। मंजूबा, प्‌० १२। 

प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख किया जा चुका है कि शब्दों में स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अथ्थबोध कराते हैं। उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नहीं होता 
तब तक उनका अथे ज्ञात नहीं होता है | शब्दों में अथ है परन्तु बालक जब 
डन अर्थों को वृद्ध व्यवहार, आवाप, उद्बाप या साक्षात्‌ उपदेश से जान लेता है, 
तब उन शब्दों को साथेक समझता है। ज़े बात बालक के लिए है, वह्दी अत्येक 
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आबालबृद्ध के लिए है। जब तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं होता 
है, तब तक उन शब्दों का अनेकों बार श्रवण करने पर भी किसी अथे की उप- 
स्थिति नहीं होती है। प्रत्येक देश और प्रत्येक भाषा में सहस्नों शब्द है' जे 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित और साथंक है, परन्तु जे! व्यक्ति उस भाषा को 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, उसे डससे कोई अर्थ ज्ञात नहीं होता। अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथज्ञान में सबसे मुख्य विन्न है | 


नागेश ने अन्य कारणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण हे।ने से भी अरथेज्ञान नहीं होता | एक शब्द का अथशज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथ विस्मृत हो गया है तो अर्थज्ञान नहीं होगा। २, तद्ठा- 
चक पद का ज्ञान न होने से भी अथबोध नहीं होता | यथा घट शब्द का वाचक 
कलश है, परन्तु जब तक ,यह ज्ञान नहीं होगा कि कलश घट को कहते हैं, तब 
तक कलश शब्द से अथज्ञान नहीं होगा | ३, अयथार्थ अथेज्ञान से भी शब्दार्थ 
का ज्ञान नहीं होता | घट शब्द से आकाश का और आकाश शब्द से घट का 
अर्थ ज्ञात नहीं होता है। शब्द अपने अर्थ का बेध कराता है, अपने आश्रय या 
करता आदि का नहीं । घट का आश्रय आकाश भी है परन्तु बह उसका वाच्य 
अर्थ नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्सी चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अर्थ न होने 
से उसका अथ नहीं होता । ४, संस्कार जद्बुद्ध न होनः, जब तक घट शब्द 
घट विषयक संस्कार जागृत नहीं होंगे तब तक डससे अथे का ज्ञान नहीं होता 
है| अतणव अथेज्ञान के लिए संस्कारों का उद्बुद्ध होना आवश्यक है। संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागृत होता हैं। दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः पुनः स्मरणाद्‌ हृठतरः संस्कारः” वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ होते हैं | मंजूधा, पृ० १६ ! 


अथे की अनुपलब्धि के छः कारण---पतञ्ञलि का कथन है कि विद्यमान 
अथ की छः कारणों से उपतल्ब्धि नहीं होती । १-अतिसन्निक्ष - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचल्लुगत अंजन का दशेन नहों होता है। २--अतिविप्रक३--अत्यन्त 
दूरी के कारण जड़ते हुए पक्ती का दर्शन नहीं होता है। ३--मूत्येम्तरव्यवधान-- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण यथा मभित्ति के व्यवधान के कारण भित्ति 
के दूसरे ओर की वस्तु का अद्शन | ४--अन्धकार के आवरण के कारण गड़ढे 
आदि की अनुपलब्धि | ४-इन्द्रिय दोबल्य --इन्द्रियों की दुर्बलता के कारण, 
यथा तिमिर आदि रोगयुक्त व्यक्ति को भी वस्तुदर्शन नहीं होता । ६ अवि- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर में आसक्त होने से भी अर्थ की उपलब्धि नहीं 
होती । महा० ७, १, ३ । 

इन छः कारणों में से कोई भी कारण विद्यमान रहता है तो अर्थ की उपलब्धि 
नहीं होती है। कैयट और नागेश ने चाक्षुषर प्रत्यक्ष विषयक अनुपलब्धि के 
'डदाहरण दिये हैं यह कारण शाब्दबाध में भी समानरूप से अलनुपलब्धि के 


' शँब्दर्शक्ति ह २२३: 


कारण हैं | व्यापकता के कारण शब्द कान के अन्दर विद्यमान है; परन्तु डससे 
अथज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर जउच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथ- 
बाधक नहीं होता | किसी वस्तु का व्यवधान हेने से शब्दअवण नहीं देगा, अत 
अथज्ञान नहीं होगा । अज्ञान के आवरण के कारण शब्द से अथे का बाध नहीं 
होता है। श्रवरणेन्द्रियों की दुबलता बधिरता आदि दे(ष होने से शब्द से अरथज्ञान 
नहीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर में आसक्त है तो भी शब्द से अथेज्ञान 
नहीं होता है 

पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार अशथेज्ञान नहीं 
होता, इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया है। पतञ्ललि का कथन है कि एक बार 
वेयाकरण शाकटायन मुनि रथ के माग में बैठे हुए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाड़ियों का एक भूंड उधर से निकला, परन्तु उनको इसका कुछ भी झ्ान न हुआ 
कि जधर से गाड़ियां गई हैं। पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया कि वह जाग रहे थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त भी नहीं थे फिर ऐसा क्यों हुआ ? इसका उत्तर देते हैं कि इन्द्रियां 
जब मन से संयक्त होती हैं तभी ज्ञान का साधन होती हैं। शाकटायन मुनि की 
इन्द्रियों का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दर्शन नहीं हुआ । 

मनसा संयुक्तानीन्द्रियान्युपल्रव्धोकारणानि भवन्ति। मनसोउसाजन्निध्यात्‌ । 
महा० ३२, २, १९७५। 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता---अतएव भरत हरि का यह कथन 
सर्वथा युक्तियक्त है कि शब्द केवल सत्तासात्र से अथ का बोध नहीं कराता है। 
जब तक वे बाध के विषय नहीं बने हैं अर्थात्‌ मनायक्त श्रंवणेन्द्रिय से ग्रहीत नहीं 
हुए हैं, तब तक शब्द अथ का बाध नहीं कराते हैं । 
विषयत्वमनापन्ने: शब्देना थं: प्रकाश्यते । 
न खंत्तयेव तेड्थांनामग्रहीताः प्रकाशका:॥ 
वबाकय० १, ४६ | 

अतएव जब शब्द सुन भी लिया जाता है, परन्तु स्पष्ट रूप से श्रवण न होने 
के कारण यह प्रश्न किया जाता है कि “क्या कहा है” ? यदद सत्तामात्र से शब्द 
अथे का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता | वाक्य ० १, ४७ | 

शब्द में ओर इन्द्रियों के प्रकाशन में यह अन्तर है. कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशक नहीं है, अपितु श्रोन्रेन्द्रिय द्वारा उपल्ग्ध होने पर ही अथ का प्रकाशन 
करता है। शब्द अपने स्वरूप का भी प्रकाशन करता है ।इन्द्रियाँ अपनी सत्ता से 
ही अथ को प्रकाशित करती हैं | चश्लुरिन्द्रिय अपनी सत्ता से ही वस्तु को प्रकाशित 
करती है। इन्द्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें उनके स्वरूप का ग्रहण नहीं 
होता । चह्लुरिन्द्रिय द्वारा ग्राह्म घट में चह्लुरिन्द्रिय के स्वरूप का प्रहएण नहां होता 
इसी भाव को कैयठ ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है । 


२२७ अथ विज्ञान और व्याकरण॒द्शंन 


शब्द उपलब्धो5थ प्रत्याययति, न सत्तामात्रेंण | चक्ुरादीनि तु सत्तामात्रेण 
विषयमवगमयन्ति । महा० १, १, ८ | 


शब्दशक्तिप्रकाशिका में जगदीश ने कहा है कि सार्थक प्रकृति प्रत्यय आदि 
जब वाक्य रुप में प्रयुक्त हाते है' ओर बे।ध के विषय हेते है' तभी शब्दबेाध 
होता है। जब तक वाक्य रूप के प्राप्त नहीं हुए है', तब तक निराकांक्ष शब्दों के 
ज्ञानमात्र से अथ बाध नहीं हेता है| 


वाक्यभावमसवाप्तस्य साथकस्यावबोधत: | 
सम्पयते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधत: ॥ 
शब्र० इलोक १०। 


उच्चारित शब्द की अथबोधकता--पतझ्लल्ति का कथन है कि शब्द 
उच्चारण से ही अथ का ज्ञान होता है। 


शब्देनोच्चारितेनाथों गम्यते | महा० १, १, दे८ | 
उच्चायमाणः शब्दः सम्प्रत्यायकोी भवति, न सम्प्रतीयमान: । 
महा? २ 9 १ | ६ 6। 


जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब बह अथ का बोध कराता है। बिना 
शब्द के प्रयाग किये किसी भी अथ का बाध नहीं कराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसी अथ का बे।ध होता है| पतञ्जलि ने इसका 
उदाहरण देते हुए कहा है कि “ऋक्‌ ! ( ऋचा ) कहने से वेद की ऋचा ऐसा अथ 
ज्ञात होता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अथ ऋतचा शब्द कहने से ज्ञात नहीं 
होता है, अतएब प्रयुक्त शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है । जच्चा.रत शब्द से जिस 
शब्द की अतीति होती है, उस शब्द का भी अथ प्रयुक्त शब्द बोधित नहीं करता | 
“ऋचा” शब्द से जे! वेद की ऋचा का ज्ञान होता है, वह ऋचा का ज्ञान “असप्लि- 
मीले०” आदि ऋचा विशेष का अथ बाधित नहीं करेगा। वेद या श्रुति कहते 
से भ्रन्थ विशेषों का ज्ञान होगा, न कि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थों का । 


इस पर नागेश ने मंजूबा ( पु० १४६ ) तथा ( महा० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि जच्चारित शब्द से ही अर्थ का बोध होता है तो पुस्तक को एकान्त 
में मौत होकर पढ़ने से अर्थज्ञान नहीं होना चाहिये परन्तु अर्थज्ञान होता है। 
इसका उत्तर नागेश ने दिया है कि जिस प्रकार मानस जप में अत्यन्त सक्ष्म. 
तालु आदि का व्यापार होता है, डसी प्रकार पुस्तक पढ़ते समय भी मौन अवस्था 
में ही सूक्ष्मतर वालु आदि का व्यापार होने से सूक्ष्म उच्चारण होता ही है । 
जप में मानस उच्चारण होता है, अतएव उदात्त अनुद्ात्त स्व॒रित का भेद किया 
जाता है। सूक्ष्म उच्चारण के कारण अथे की प्रतीति होती है। ' 


नागेश ने मंजूषा ( प्ृ० ४४४ से ४४६ ) पतञ्ञलि के उच्चारण द्वारा अर्थवाध 


शब्द्शक्ति २२४ 


पर बल देंने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उच्चारण के बिना ही अर्थ 
का बाघ हो तो सभी शब्द बुद्धि में विद्यमान है, स्वयं ही ज्ञानघारा का 
प्रवाह होने लगेगा । अत: स्थूल नहीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारण अथवेाध के लिए 
आवश्यक है | 


उच्चारितस्येव शब्द्स्य प्रत्यायकत्वमुक्तम्‌ | अन्यथा ज्ञानमात्रे शब्दभानात्‌ 
शाब्द्धारा55पत्ति: | मंजूषा, पू० ४४४ | 


लिपि की अथ बोधकता-- नागेश ने इस पर एक अन्य आक्तेप यह उठाया 
है कि यदि उच्चारण को ही कारण माना जाय तो लिपि के द्वारा जे! शब्द स्मृति 
से अथ बे।ध होता है, वह नहीं होगा। इसके उत्तर में नागेश कहते हैं कि लिपि 
से ही अथ का बे।ध द्वेता है, जैसे विभिन्न संकेतों से | लिपि से शब्द की कल्पना 
ओर डससे अथंज्ञान होता है. ऐसा नहीं है, अपितु लिपि से साक्षात्‌ अर्थवाध 
होता है। अतएवं बालक लिपि के ही शब्द समभता है। लिपि में शक्ति श्रह शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है। प्रथम शब्द में संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 
में संकेत का ज्ञान होता है लिपि में शब्द के तादात्म्य का आरेाप परम्परा से 
चला आ रहा है, अतएव शब्द और लिपि में भेद जानने वाले विद्वान भी लिपि 
में “ यह क है” आदि व्यवहार करते हैं। लिपि से अर्थबेध का दूसरा प्रकार 
यह भी है कि मानस जप के तुल्य लिपि से अथज्ञान में भी सूक्ष्मतर ताहु आदि 
के व्यापार से सूक्ष्मतर जच्चारण होता है । मंजूषा, ए० ४४५ से ४४६। 

अभिनय एवं संकेतों की अ्र्थवोपकता--पतल्ललि ने हस्त आदि के 
संकेतों द्वारा अर्थ के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। अत- 
एवं पतबञ्ललि का कथन है कि शब्द के प्रयाग के बिना भी कितने ही अथे हाथ 
ओर आँख के संकेतों से ज्ञात होते हैं । 

अन्तरेश खत्वपि शब्दप्रयोगं बहवोडर्था गम्यन्ते अज्षिनिकोचैः पाणिविहा- 
रेश्च | महा० २, १, १ | 

कैयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि संकेतों से जे! अर्थ का बाध होता है, 
वह ले।कव्यवहार के कारण होता है। इसी प्रकार शब्दों से भी ले।कव्यवहार के 
कारण अर्थ का ज्ञान होता है । 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन हैं। जिस प्रकार शब्दों से अपने भावों 
को अभिव्यक्त करते हैं, उसी प्रकार संकेतों से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते हैं | कैयट ने संकेतों को शब्द के समान सी महत्त्वपूर्ण साधन मानते हुए 
कहा है कि आंख मीचना आदि संकेतों से भी जिस अथ का बाध हो जाता हे, 
उसके लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है | 

अज्विनिकोचादिभिरप्यवगतेज्थे शब्दो न प्रयुज्यते । महा० २, ३, १। 


आम. .] 


२२६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


दुर्गाचाय ने यास्क के कथन “व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्द्स्य, अणीयस्त्वाच्च शब्देन 
संज्ञाकरणं व्यवह्राथ लेकि” (नि० १, २) शब्द व्यापक है और अगणुतर है, 
अतणव शब्दें के द्वारा नाम रक्खे जाते हैं। इसकी व्याख्या में शब्द और संकेत 
में से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेख किया है उसको स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, इंगित) भी व्यापक हैं, परन्तु वे सूक्ष्मतर नहीं हैं, 
एक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्य होता है, साथ ही 
संकेत से निःसंद्ग्ध अर्थ का ज्ञान नहीं होता है। शब्द में यह विशेषता है कि 
वह अल्प प्रयत्न से ही बहुत व्यापक भाव को व्यक्त कर देता है ओर शब्द के 
द्वारा बाध्य अथ संकेत की अपेक्षा असंदिग्ध होता है। निरुक्त० १, २। 

संकेत शब्द की अपेक्षा सूक्ष्म भले ही न हो, परन्तु इससे संकेत का महत्त्व 
कम नहीं होता है । नाट्य नृत्य आदि में अभिनय का महत्त्व बहुत व्यापक है। 
जिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्द असमथ रहते हैं, उन भावों का वाध 
अभिनय द्वारा सम्भव होता है। अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कहा है 
कि वाणी ओर अंगों के अभिनय से बहुत से अर्थों की विभावना (ज्ञान) होती है, 
शअतएव रति आदि के उद्बेध के कारणों को विभाव कहते हैं। 


बहवो5रथा विभाव्यन्ते बागडगाभिनयात्मकाः। 
अनेन यस्मात्‌ तेनायं विभाव इति कीर्तितः॥ 
रत्यादुदूबोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो: । 
साहित्य० ३, र८ | 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द्खण्ड (पृष्ठ ८५६० से ८६६) तथा विश्वनाथ ने 
न्यायवृत्ति ( न्‍्याय० २, २, १२ ) में इस विषय पर विचार किया है कि संकेतों 
को प्रत्यक्ष आदि के तुल्य पृथक्‌ प्रमाण माना जाय या नहीं । गंगेश ने इस विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निर्णय दिया है कि संकेतों को प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
मानना चाहिए, क्‍योंकि उनकी अथबेधकता शब्द को स्मरण दिलाने पर निभर 
है। अभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते हैं, उससे अरथज्ञान होता है। जिस 
प्रकार लिपि के द्वारा अथेज्ञान होता है, डसी प्रकार संकेत से भी अथथज्ञान होता 
हैं। अतएव शब्दस्मृति के उपयेागी होने से शब्द प्रमाण में इसका अन्तरभाव हो 
जाता है। पृ० ८५३० । 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य ही अथ बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रसाण नहीं है। इनका शब्द या अनुमान में अन्तरभाव हो जाता है। 
न्याय० २, ६, १२। 
अ्थज्ञान प्रतिभा के अनुसार--भर् हरि ने अर्थज्ञान में प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द का 
अथ समझता ओऔर ग्रहण करता है | 
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अभ्यासात्‌ प्रतिमाहेतुः शब्दः सर्वोष्परे: स्मुतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथार्थ प्रतिपादने॥ २, ११६। 


भठ्‌ हरि ने प्रतिमा की उफ्येगिता और इसके महत्त्व पर बहुत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ में वाक्याथ्थ के विवेचन में विस्तार से 
किया जाएगा | कौण्डभट्ट ने पाणिनि के “अथेस्यान्यप्रमाणत्वात” ( १, २, ४४ ) 
सूत्र की व्याख्या की है कि अथेज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार ही होता है । भूषण, कारिका ८। 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द से वही अथ नहीं समभता है जे दूसरा व्यक्ति समझता 
है। बालक, युवा और वृद्ध, शिक्षित ओर अशिक्षित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
अनुसार शब्दों के अर्थों को समभते हैं ओर तदनुसार ही अ्रयेग करते हैं। अत- 
एवं शब्दों के अथों में विषमता ग्राप्त होती है। 


वाचक शब्द की द्विविधता-भतठ हरि ने शब्द की वाचकता के विषय 
में कई बातों पर प्रकाश डाला है। भठ हरि का कथन है कि शब्दशासत्री उपादान 
शब्दों में दे! शब्दों के मानते हैं। एक शब्दों का कारण है और दूसरा अर्थ बाधन 
के लिए प्रयक्त किया जाता है | 


द्वाव॒ुपादानशब्देषु शब्दी शब्दविदों विद्ठुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोज्थ प्रयुज्यते ॥ 
वाक्य० १, ४४ | 


हरिवृषभ ने भत्‌ हरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द के 
डपादान शब्द कहते हैं, क्योंकि डसके द्वारा अथ का जपादान (ग्रहण ) होता है। 
प्रत्येक वाचक शब्द में दे। शब्दों की सत्ता रहतो है | पतञ्जलि के शब्दों में उन्हें 
स्फेट ओर ध्वनि कहते हैं | इनमें से एक ( ध्वनि ) प्रकाशक है, क्‍योंकि ध्वनि के 
द्वारा पद या वाक्य रूप श्रव॒ण बोध्य अथ का प्रतिपादन करता है| स्फेट ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है। ध्वनि के सुनने पर स्फे!ट की अ.भव्यक्ति होती है और स्फेट से 
अथज्ञान होता है । इस प्रकार अत्येक वाचक शब्द में स्फेट ओर ध्वनि ये दे 
प्रकार के शब्द रहते हैँ, ध्वनि स्थूल शब्द है, जो कि विनश्वर है। यह इन्द्रियों के 
व्यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द स्फेटट के व्यक्त करता है। स्फेट नित्य होने 
के कारण अथ को प्रकट करता है, पतञ्जलि ने स्फेट और ध्वनि की जो व्याख्या 
की है, उसका उल्लेख पूव किया जा चुका है। 


हरिवृषभ ने एक प्राचीन आचाये ( व्याडि ) का वचन डजद्धुत किया है कि 
स्फेट रूप शब्द अविमक्त है। अर्थात्‌ उसमें विभाग या क्रम नहीं हे, जब वह 
विभागयक्त ध्वनियों के द्वारा अभिव्यक्त होता है-तब अथे का वाचक होता है | 
बुद्धि में वह स्फोट रूप शब्द अथ रूप होकर अभिन्‍नता को प्राप्त होता है;। इसका 
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भाव यह है कि बुद्धि में शब्द ओर अथ तादात्म्य भाव से रहते हैं। बुद्धिगत 
शब्द से अथ की ग्रतीति होती है | 


अविभक्तो विभक्तभ्यों जायतेडथस्य बाचकः । 
शब्द्र्तत्ार्थरूपात्मा सम्भेदम्नुपगच्छति ।। 
वाक्य० १, ४४। 


क्र ९ मे 
शब्द ओर अथ में तादात्म्य---हरिवृषभ ने व्याडि का एक श्लोक ज्नके 
संग्रह ग्न्थ से उद्धत किया है कि शब्द और अथ में वास्तविक रूप में कोई भेद 
नहीं है | व्यवहार में उनमें भेद किया जाता है। क्योंकि शब्द और अर्थ में जे। 
तादात्म्य है बह निश्चित एवं सिद्ध है। 


शब्दार्थयो रसम्भेदे व्यवहारे प्रृथकक्रिया । 
यत: शब्दाथयोस्तत्त्वमेक॑ तत्‌ समवस्थितम ॥ 
वाक्य० १, २६। 


भठ हरि भी व्याडि के अनुसार ही शब्द ओर अर्थ को अभिन्न मानते हैं। 
ओर इन दोनों को एक ही आत्मा के दो रूप बताते है' । 


एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दाथावपृथक्‌ र्थिती ॥ 
वाक्य० २, ३१। 


नागेश का विवेचन-- नागेश ने मंजूषा और उ््योत में शब्द और अर्थ के 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है। नागेश का कथन है कि शब्द ओर अथ 
में तादात्म्य ही शक्ति है । 


शब्दा्थयोस्तादात्म्यमेव शक्ति:। उद्योत० महा० आ० १। 


अपने कथन की पुष्टि में नागेश ने पतल्ललि भाष्य का जद्धरण दिया है कि 
सकेत क्या है? संकेत उसे कहते हैं जिससे पद और पदाथ का इतरेतराध्यास 
अथोत्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण किया जाता है, संकेत स्मृति रूप है कि 
जे यह शब्द है, वही अथ है ओर जे। अथ है वही शब्द है। मंजूबा, 7० २७। 

शब्द ओर अथ में यह तादात्म्य किस प्रकार का है, इसको नागेंश ने स्पष्ट 
किया है कि यह इतरेतराध्यास मूलक है | दुबलाचारय ने कुंजिकाटीका में अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य में अन्य धर्म के आभास को अध्यास कहते हैं, शब्द 
ओर अथ में अध्यास रूपी , अन्यधमाभास ) तादात्म्य है। वास्तविक नहीं है। 

इतरेतराध्यासमूलक तादात्म्यम्‌ । मंजूषा, प० २६। 


अन्यस्मिन्नन्यधर्मावभासो उध्यास:। तन्मूलक तादात्म्यम्‌, न वास्तवमित्यथ:। 
कृंजिका, मंजूषा, पृ० २६ |, | 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नहीं होता, क्‍योंकि उनमें अभद है। मंजूषा 
पृष्ठ रे८घ । 


नागेश ने शब्द ओर अर्थ इस तादात्म्य सम्बन्ध के विषय में अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह अध्यास (तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कर्ता 
परमात्मा के द्वारा किया गया है । 


अयमध्यास आदिव्यवहारक्॒दीश्वरक्तत एव | मंजूषा, पू० रे८। 


पातञ्ञल भाष्य की सम्मति--नागेश ने अपने कथन के समर्थन में पात- 
खल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द का अथ के साथ जो सम्बन्ध है, वह पहले 
से विद्यमान है, जो यह कहा जाता है कि संकेत के द्वारा अथेज्ञान होता है, उसका 
अथ यह है कि परमात्मा शब्द अर्थ में जो सरबन्ध पहले से विद्यमान था, उसको 
प्रकट कर देता है। उदाहरण के लिए पिता और पुत्र में जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जब संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होता है कि 
यह पिता है और यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द और अर्थ का वाच्य बाचक 
सम्बन्ध पहले से विद्यमान होने पर भी संकेत के द्वारा ग्रहीत होता है। मंजूषा, 
पृष्ठ ३८। 

शब्द और अर्थ में विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द और 
अथ में साधारणतया भेद नहीं समका जाता | कैयट ने इसका डल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जलि के “अथ गौरित्यन्र कः शब्द:” अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जे। ज्ञान होता है उसमें शब्द कया है, इस प्रश्न के मूल में शब्द ओर अथथ का 
अभेद रूप से लोक में व्यवहार देखना ही कारण है। यह गाय है यह शुक्ष है, 
इस पकार के प्रयोगों में गाय” शब्द और “गाय” नामक पशु में भेद नहीं 
समभा जाता है। लोक व्यवहार में शब्द और अर्थ का अस्ेद व्यवहार ही 
चलता है । (प्रदीप, महा० आ- १)। शब्द और अथ के सम्बन्ध की नित्यता पर 
विचार करने से पूवं शब्द से अथे की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है आदि 
कुछ प्रश्नों पर भतृ हरि ने विचार किया है। उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ 
देना डचित है। 


वाचक शब्द में द्विशब्दता पर मतभेद--वाचक शब्द के अन्दर जे। दो 
शब्दों ( स्फोट और ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्लरी मानते है', डसके सम्बन्ध 
में प्राचीन आचार्यों में भी कुछ मतभेद था। जे। काये ओर कारण में भेद 
मानते हैं वे स्फेट ओर ध्वनि को दे। विभिन्न तत्त्व मानते हैं। उनके मतानुसार 
प्रकाश्य और प्रकाशक या व्यडग्य और व्यज्ञक में भेद मानना उचित है। अन्य 
आचाये काये ओर कारण में अभेद मानते हैं, अतएव र्फोट और ध्वनि को एक 
झोर अभिन्न मानते है' | इनमें जो भेद किया जाता है, वह्‌ बौद्ध दे । स्फोट का 
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ग्रहण मन से होता है और ध्वनि का श्रोन्नेम्द्रिय से। इस प्रकार बुद्धिकृत भेद 
से दोनों में भेद है | वाकक्‍्य० १, ४५। 


शब्द का घुद्धि से सम्बन्ध--भठ हरि ने शब्द की अरणिस्थ ज्योति से 
डपमा देकर बताया है कि जिस ग्रकार अरणि नासक काष्ठ में आग रहती है 
परन्तु वह दृश्य नहीं है। जब अरणि से संघषण किया जाता है, वब जसमें से 
अग्नि प्रकाशित होती है| इस प्रकार से अरणि में सूक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल ओर दृश्य अग्नि का कारण है। इसी अकार शब्द की भी सत्ता है। 
शब्द (स्फेट्ट ) भी सूक्ष्म और कारण रूप से बुद्धि में रहता है। जब अथथ 
बाधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु आदि के संघरषेण से ध्वनि रूप में परि- 
ण॒त होता है, और सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अबस्था को प्राप्त होता है और 
इसमें पै्वाप ये की उपलब्धि होने लगती है। बुद्धि में बीजरूप में विद्यमान स्फेट 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द का कारण है। 


अरखणिस्थ यथा ज्योति: प्रकाशान्तर कारणम । 
| आ | आन +् न 
तद्दच्छब्दो5पि बुद्धिस्थ: भ्रुतीनां कारण पृथक ॥ 
वबाक्य० १, ४६ । 


शब्द से अथ की अभिव्यक्ति-- भर हरि ने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि और आण 
से बताया है। शब्द सूक्ष्म रूप में बुद्धि ओर प्राण में रहता है | प्रत्येक शब्द में दो तत्त्व 
विद्यमान रहते हैं, एक ज्ञानतत्त्व और दूसरा ध्वनितत्त्व । शब्द का बुद्धि और प्राण 
में निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द बुद्धिगत भावों को प्रकट करता है। जो 
भाव बुद्धि में पहले से विद्यमान हैं, उनको शब्द स्थूलरूप देता है। मन के भावों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है। शब्द जो भाव 
बुद्धि में हैं, उन्हीं का श्रकाशन करता है, अतएव शब्द का निवासस्थान बुद्धि है। 
प्राणों में शब्द के निवास का अभिप्राय यह है कि शब्द को अथ की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेक्षित होती है। प्राणवाय की सहायता से ही शब्द स्थूलरूप 
ध्वनि होकर अथ का बोध कराता है। अतण्ब शब्द में बुद्धि और प्राणशक्ति के 
सम्बन्ध होने के कारण शब्द एक ओर वक्ता के हृदय में विद्यमान अथ को प्रकट 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप में श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है। 


तस्य श्राणे च या शक्ति या च बुद्धो व्यबस्थिता। 
विवतंमाना स्थानेषु सेवा सेदं॑ प्रपद्यते ॥ 
वाक्य ० १, रैश्८ | 
हरिवृषभ ने इसकी व्याख्या में अथे की अभिव्यक्ति में शब्द के आण ओर 
बुद्धि में निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आहृष्ट किया है । 
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शब्द: प्राणाधिष्ठानों बुद्धयशिष्ठानश्च । हाभ्यां प्राणबुद्धिशक्तिभ्यामप्ि- 
व्यक्तोड्थ प्रत्याययति। वाक्य० १, ११८। 


घट शब्द से घट का बोध क्‍यों नहीं होता--सर्फोटरूप शब्द को बुद्धिस्थ 
ओर ध्वनि के द्वारा व्यकम्य मानने पर यह एक भ्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
र्फोट एक है तो किसी भी ध्वनि का ज्च्चारण करें, उस शब्द से अन्य अथ का 
भी बोध होना चाहिये, क्योंकि स्फोटरूप शब्द एक है, उसमें विभिन्नता नहीं है 
“घट” शब्द कहने पर पट शब्द का अथ प्रतीत होना चाहिये | भतृ हरि ने इस 
प्रश्न का उत्तर दिया है कि यह प्रश्न तब उठता है जब कि शब्दों का प्रयोग बिना 
विचारे किया जाता । शब्दों के उच्चारण से पूब बुद्धि का यह काय होता है कि 
वह शब्द से अथ को यक्त करती है। यह शब्द है, यह अथ है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि में रख कर डसका अन्यों से प्रथवककरण किया जाता है। इसके बाद इस 
स्फोट का इस अथ से सम्बन्ध है, यह सब बुद्धि में होने पर सूक्ष्मरूप कंठ तालु 
आदि के प्रयत्न से स्थूल रूप को प्राप्त करता है, तब विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्ति 
होती है | * घट” रूप ध्वनि से जे। सर्फोट की अभिव्यक्ति होती है, वह पट ध्वनि से 
व्यक्त करने वाले स्फोट से मिन्‍न है, अतएवं वह भिन्‍न ध्वनि उस अथ का बोध 
नहीं करा पाती है। 


वितकितः पुरा बुद्धया क्‍्वचिदर्थें निवेशितः। 
कारणेमभ्यो विध्वत्तेन ध्वनिना सोडनुग्रह्मते ॥ 
वबाक्थय० ९, ४७ | 


हरिवृषभ का कथन है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध बुद्धि में ही होता है, 
तब शब्द अथ विशेष के बोध के ज्षिए प्रयक्त होता है। अतएवब शब्द और अथ का 
यह प्रकार देखा जाता है कि जो शब्द का स्वरूप जिस अथ में प्रयक्त होता है 
उसमें परिवतन कर देने पर उस अथ का बोध नहीं होता है, अपितु अन्य अथ का 
बोध होता है | वाक्य ० १, ४७। 


अथाभिव्यक्ति के विषय में दुगांचाये का मत-- भत हरि ने शब्द और 
अथ का उक्त रूप से बुद्धि में ही वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति- 
पादन किया है। दुर्गाचाय ने “व्याप्तिमत्त्वात्त शब्दस्य ०” (निरुक्त>० १, १, २) 
की व्याख्या में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। दुर्गाचाय का कथन है 
कि बुद्धि के ही दे। रूप हैं।एक अमिधान ( वाचक ) और दूसरा अभिधेय 
( वाच्य )। वक्ता जब हृदय आकाश में विद्यमान बुद्धि को, अन्य व्यक्ति को 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है तो बह बुद्धि कंठ तालु आदि के 
साथ संघ को प्राप्त कर वर्णों के स्वरूप में आती है ओर बाह्य आकाश में विद्य- 
मान शब्द के साथ अपने स्वरूप को एक कर लेती है । बह फिर श्रोता की बुद्धि के 
उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट होती है और डसके हृदय में जो वाच्यवाचक रूप 
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वाली बुद्धि है उसमें व्याप्त हो जाती है। पुरुष के अयत्न से उत्पन्न जो कंठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ हैं, वे नष्ट हो जाती हैं, शब्द ( स्फेट ) नष्ट नहीं होता है। 
शब्द ध्वनि के गुणों से युक्त होकर अथथ का बोध कराता है। स्फोटरूप शब्द में 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरेप किया जाता है | ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आरोप के कारण ध्वनि के पद या वाक्य समझ 
लेते हैं । इस प्रकार ध्वनि में जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फेट रूपी शब्द में 
आरोप करते हैं। अतएव नित्य शब्द ( स्फेट ) के नश्वर समझ बैठते हैं। शब्द 
पुरुष की बुद्धि में विद्यमान अर्थ का ही बोध कराता है, क्योंकि उसी के साथ शब्द 
का सम्बन्ध है। निरुक्त १, १, २, तथा मंजूषा, प्रष्ठ ३६५ से ३६६ | 


ध्वनि के गुणों की स्फोट में उपलब्धि--बुद्धिस्थ शब्द से अर्थ की 
अभिव्यक्ति का डपयेक्त प्रकार मानने में एक यह आक्तेष उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्‍्नता के कारण स्फेट रूपी शब्द के भी अनेक ओर क्रमयक्त 
मानना पड़ेगा | इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि स्फेट नित्य है, उसमें क्रम 
नहीं है। पूर्वापर की सत्ता उसमें नहीं है | क्रमशीलता नाद (ध्वनि ) में ही है| 
ध्वनि में पोर्वापर्य की सत्ता है। ध्वनि के पौर्वापय के कारण स्फेट भी क्रमयुक्त 
ओर, विभिन्‍न प्रतीत होता है। वस्तुतः उसमें न क्रम है और न भेद । हरिवृषभ । 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूर्वां नापरश्च सः। 
अक्रम: क्रमरुपेण भेदवानिव गुक्नत ॥ 
वबाकय० २, ४८ । 


स्फोट नित्य आर अक्रम हे एक जंदाहरण द्वारा मत हरि ने अपने कथन 
के स्पष्ट किया है। जैसे चन्द्रमा में चंचलता नहीं है, परन्तु जब उसका प्रति- 
विम्ब जल में पड़ता है तो जल की चंचलता आदि क्रिया के अनुसार ही जल का 
प्रतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है। जल की चंचलता का चन्द्रमा 
में आरेएप किया जाता है। इसी प्रकार स्फोट और ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट 
नित्य और अक्रम होने पर भी ध्वनि की क्रमशीलता आदि के कारण विभिन्‍न 
प्रतीत होता है। 
प्रतिविम्ब॑ यथाउन्यत्र स्थितं तोयक्रियावशात्‌। 
तत्पेवृत्तिमिवान्वेति स धर्म: स्फोटनादयो:॥ 
वाक 7१० १, ४६ | 


अतएणव नागेश मंजूधा में कहते हैं कि शब्द वस्तुतः एक है। परन्तु विभिन्न 
वर्णों के संस्कारों से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त पदों के रूप में प्रतीत होता 
है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण डसको सवपदात्मक और समस्त 
अर्थों का बोधक कहते हैं | शब्द की इस सर्वाथवाचकता का ज्ञान तो योगियों को 


न 
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होता है, मनुष्यमात्र को नहीं | व्यवहार आदि के द्वारा जिस शब्द से जिस अर्थ 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, डसी अर्थ का उस शब्द से जनसाधारण को बोध 
होता है। मंजूषा, पृ० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द ओर अथ दोनों का बोध--भर्त हरि ने शब्द की ज्ञान से सह- 
शता बताते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अर्थ का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराता है| प्रत्येक ज्ञान में दो 
तत्त्वों का समावेश रहता है, एक ज्ञान और दूसरा ज्ञेय । उदाहरण के लिए घट 
के ज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है और दूसरा ज्ञान का अर्थात्‌ 
“जानो घटः” (झुझे घट का ज्ञान हो गया है)। इसी प्रकार शब्द के स्वरूप और 
अथ का अहण होता है “गो शब्द कहने पर एक गाय वस्तु का ग्रहण होता है 
ओर दूसरे “गो” शब्द का। 
आत्मरूपं यथा ज्ञाने शेयरूपं च गृह्मयते | 
अथरूपं तथा शब्दे खरूपं च॑ प्रकाश॒ते॥ 
बाकय० ९, ४०। 


शब्द में ग्राद्मता और ग्राहकृता--शब्द की समानता प्रकाश से भी की 
जाती है। जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुओं को प्रकाशित करता हुआ अपने आप 
को भी प्रकाशित करता है, डसी प्रकार समस्त शब्दों में यह शक्ति है कि वह 
ग्राह्म भी है ओर आहक भी । बोध्य और बाधक दोनों गुणों का उनमें समावेश है| 


ग्राह्यत्व॑ झाहकत्वं च ह शक्ती तेजसो यथा। 
के 5 | आन 
तथव॒ सवशब्दानामेते पृथग वस्थिते ॥ 
बाक्य० १, ५५। 


प्रकाशत्रयी--हेलाराज वाक्य ० (का० ३ पु० ६८) और नागेश मंजूषा ( पृ० 
४३३३ से ३३५) ने अतएवं यह वर्णन किया है कि ज्ञान, शब्द ओर प्रदीप ये तीन 
प्रकाश हैं। जो अन्य को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित 
करते हैं । 

ज्ञानशब्द्प्रदीपासत्रयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण पर प्रकाशयन्ति तेनेवा- 
त्मानमपि । हेलाराज, वाकक्‍्य० का० ३, पृ० €८। 


ज्ञान ज्ञेय के साथ ही ज्ञान का भी प्रकाश होता है, अतएव नागेश का 
यह कथन डचित है कि ज्ञान होने पर 'जानामि न वा” ( जानता हूँ या नहीं ), 
या “न जानामि” ( मैं नहीं जानता हूँ ) , इन दोनों प्रकार के संदेह और विरुद्ध 
ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, तब तक संदेह ओर 
विपयय होते हैं। परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह और विपर्यय नहीं होता है, क्‍योंकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है। मंजूषा, पए० ३३४ से ३३५। 
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चित्सुखाचाय की सम्मति--अतएब चित्सुखाचार्य ने कहा है कि यदि 
अथप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान ) न हो तो ज्ञान के अगले क्षण में ही 
जिज्ञासु को उस विषय में सन्देह, विपयेय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए | 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जब उससे यह पूछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दे या नहीं” तब वह न सन्देह करता है, न डसे विपरीत ज्ञान होता 
है ओर न ज्ञान का अभाव ही समभता है, अपितु वह निश्वयात्मक ज्ञान 
करता है और कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है?” । इससे ज्ञात होता है कि 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हुई वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती है। वाक्ष्य० १, ४५०। सूर्यनारायण शुक्क कृत व्याख्या» प्रू० ४ 
पर उद्धृत । - 


शब्द और अथ में अर्थ की मुख्यता--शब्द के द्वारा शब्द और अर्थ 
दोनों का बोध होता है। पतजञ्जति ने शब्द ओर अथ के अन्तर पर भी ध्यान 
आक्ृष्ट किया है। अतणएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथ होता है या 
अथ के कारण शब्द । इसका स्पष्ट रूप से जत्तर देते हुए पतञ्जलि कहते हैं. कि 
अथ के द्वारा ही शब्द होता है। 


युक्त पुनर्यच्छुब्दनिमित्तको नामाथे: स्थात्‌ , नार्थनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम । अर्थ निमित्तक एवं शब्दः | महा० १, १,४५। 


शब्द अथ का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापफ है--कैयट ने पतझ्ललि के 
भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शब्द के कारण अथ की सत्ता मानने का 
अथ यह होता है कि शब्द है तो अथ है ओर शब्द नहीं है तो अथ नहीं है । 
परन्तु यह ठीक नहीं, क्‍योंकि शब्द अथ का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है। 
अथ पहले से रहता है। शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतएव शब्द का 
ज्ञाप्य-ज्ञापक या अकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है। यदि शब्द को अथ का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते ही जन वस्तुओं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए | नागेश ने इसका उदाहरण दिया है कि रत्न आदि शब्द कहने पर रत्न 
-आदि वस्तुओं की उत्पत्ति होनी चाहिए । दीप, महा० १, १, ४५। 


नैयायिकों आदि ने शब्द और अथ में सम्बन्ध मानने में इसी उत्पादकता के 
आधार पर असन्तोष प्रकट किया है कि यदि शब्द ओर अथ में कोई सम्बन्ध मानेंगे 
तो उस शब्द से उस अथ ( वस्तु ) की मुख में उपस्थिति होनी चाहिए । इसका 
विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। केयट ने अतणव कहा है कि अर्थ 
को शब्द का कारण कहने का पतज्जललि का भाव यह है कि अथ शब्द से पहले 
रहता है। अथे शब्द का श्रयोजक है। अथ के प्रतिपादन के लिए शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। जिन शब्दों का अयोग नहीं होता है, उसमें यही कारण समभना 
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चाहिए कि वे अथ विद्यमान नहीं हैं, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, महा[|० १, १, ४४५ | 


पतञ्जलि ने इस साषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अथे ( बस्तुएँ ) पहले से 
उपस्थित रहते हैं। उनके बोध कराने के लिए शब्दों की सृष्टि होती है। शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्थों की सृष्टि नहीं की जावी। 

नहि शब्दकृतेन नामार्थेगन सवितव्यम्‌ | अर्थकृतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌ | 
महा० २, १, १। 

शब्द ओर अर्थ में अथ्थ की सुख्यता का प्रतिपादन करते हुए पतञ्जलि कहते 
हैँ कि लोकव्यवहार में अथ की ही प्रधानता रहती है । 


कि कृत॑ पुनः प्राधान्यम्‌ | अर्थकृतम्‌ । लोकेउथक्ृ्त प्राधान्यम्‌ ॥ 
महा० ३, १, १। 


भठ हरि और पुण्यराज ने (वाक्य०२, १३२ ) तथा दुर्गाचार्थ ने अथ की 
प्रधानता को स्वीकार किया है | अथ की प्रधानता का भाव यह है कि जब शब्द 
से अथ का ज्ञान होता है, तब शब्द और अथे दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथ को ही ग्रहण किया जाता है। “गाय” कहने से मुख्य रूप से गाय पशु का 
ग्रहण होता ओर गौण रूप से गाय शब्द का। क्योंकि शब्द अथबोधन का साधन 
है, अथ बोध का विषय है। 


लोके5थोंशस्यैब प्राधान्यम | घ्र॒ुण्यराज, वाकक्‍्य० २, १३२। 
अर्थो हि प्रधानं तद्गुशभूतः शब्द: | डुर्गांचाये, निरुक्त० २, १। 


अथ की सुख्यता इस रूप में भी है कि अर्थवोध के लिए शब्द है। शब्द 
साधन है ओर अथे साध्य । 


भरत हरि ने शब्द को लोकव्यहार का साधन बताया है। जब वक्ता किसी अर्थ 
को दूसरे को बताना चाहता है तो स्बश्रथम डसकी बुद्धि शब्दों का आश्रय लेती 
है। वह अपनी बुद्धि में जिन अर्थों को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थों के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है। श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द के ज्ञान से ही अर्थ 
का ज्ञान होगा, शब्दो' को ध्यान पूबक सुनता है । शब्द ही वक्ता के भाव को 
श्रोता के हृदय में निर्धारित करता है। 


यथा प्रयोक्तु: ग्राग बुद्धिः शब्देष्वेव पवतते । 
व्यवसायो ग्रहीत णामेवं तेष्वेव जायते || 
वाक्य० १, ४३। 


हू में नहीं छ घन 
अथ का क्रियाओं में उपयोग, शब्द का नहीं--शाब्दबोध में शब्द और 
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अथ दोनों का ज्ञान होता है। अत: जिस प्रकार अर्थ का क्रियाओं में उपयोग 
होता है, उसौ प्रकार शब्द का मी उपयोग क्योँ नहीं होता। इसका उत्तर भरत हरि 
देते हैं कि शब्द का उपयोग अथे का बोध कराता है, अत: अथ मुख्य ओर शब्द 
गौण हो कर रहता है | जिस प्रकार विशेषण का काय विशेष्य की गुणबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अथ का विशेषण है | कतिपय स्थलों पर जहाँ कि शब्द 
का ही ग्रहण होता है, यथा व्याकरण में अग्नेढेक'” ( अभश्ि से ढक प्रत्यय होता 
है ) आदि स्थलों में शब्द का अहण हो जाने से शब्द की स्वरूप ग्राद्यता सफल 
हो जाती है। अतः लोकव्यवहार में अथ का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जाता 
है। गाय लाओ कहने पर गाय नामक पशु को लाते हैं, गाय शब्द को नहीं । 
अथापसज॑नीभूतानभसिधेयेषु केषाचत्‌ । 
चरितार्थान पराथतवान्न लोक: प्रतिपय्यते । 
वाक्य० १, ५४। 
शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायय ( बोध्य ) और दूसरा ग्रत्यायक 
( बोधक ) | भत हरि ने अतणब इस बात पर बल दिया है कि यह आवश्यक 
नहीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कार में भी उपयोग 
किया जाय । शब्द में प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
झब्द काय में उपयोग नहीं किया गया तो डसकी प्रत्यायकता अथीतू अन्य अर्थ 
( वस्तु ) को बोघित करने की शक्ति को नही' रोका जा सकता है, अतएव लोक 
व्यवहार में शब्द के उच्चारण करने पर डसके अर्थों को काय में लाया जाता है। 
वाक्य० १, ६१, से ६२ | 
यो य उच्चायते शब्दों नियत न स कायमाक | 
अन्यप्रत्यायने शक्तिनं तस्य ॒प्रतिबध्यते ॥ 
वाक्य० १, ६१। 
तीन हत्तियां--शब्द के द्वारा अथ का ज्ञान वृत्ति के ज्ञान से ही होता 
है | नागेश ने वृत्ति को तीन भागों में विभक्त किया है, शक्ति, लक्षणा 
ओर व्यज्जना | 
सा च वृत्तिखिधा | शक्तिलक्षणा व्यञ्लदा च ॥ 
मंजूधा, पृू० १६। 
शक्ति का ही दूसरा नाम अभिधा है | यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों ने शब्द की अथथ में प्रवृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएव भत॒ हरि 
ने ततीय काण्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम वृत्तिनिरूपण रक्‍्खा है। उन्होंने 
वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा और व्यश्जना किए हैँ। विश्वनाथ ने साहित्य 
दर्पण में वृत्ति शब्द के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है और इसको 
शब्दशक्ति नाम दिया है। विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
अमिधा, लक्षणा और व्यज्ञना किए हैं| साहित्यद्पण, २, ३ । 
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भत्‌ हरि का मत--भद हरि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उत्तम 
रीति से किया है। भत्‌ हरि और उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय में 
कई महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान आकृष्ट किया है। वे कहते हैँ कि शब्द एक ही 
है उसके ही अनेकों अथ हैं। वक्ता जब उस शब्द को किसी निश्चित अथ में 
प्रयुक्त करत है तब बह शब्द डसी अथ को प्रकाशित करता है। विनियोग के बिना 
शब्द अपने अथ का बोध नहीं कराता है शब्द का अथ के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के द्वारा ही होता है। पुण्यराज कहते हैं कि शब्द में अर्थ के प्रतिपादन 
की योग्यता शक्ति के द्वारा ही होती है | 


विनियोगादते शब्दों न स्वार्थस्थ प्रकाशक: । 
अर्थाभिधानसम्बन्धमुक्ति द्वारं प्रचच्ते ॥ 
बाक्य० २, ४०६। 


पुण्यराज ने भठ हरि के इस कथन पर प्श्नकर्ता की ओर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्धान्तिक प्रश्त किया है कि शब्द और अर्थ में जो स्वाभाविक सम्बन्ध 
है, क्या वह इस अवस्था को भ्राप्त होता है कि ये सब शब्द अथबोधन में वक्ता के 
द्वारा विनियोग रूप सम्बन्ध के मुखापत्नी होते हैँ, यदि उक्त कथन का यही भाव 
है तो वैयाकरणों के सिद्धान्त का नाश हो जञाएगा। पुण्यराज, बाक्य० २, ४०७। 

भतृ हरि एवं पुण्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :--- 

आँख में जैसे यह स्वाभाविक योग्यता है कि बह वस्तु का दशन कराती है 
परन्तु उसमें भी यह आवश्यकता होती है कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो | 
देखने के लिए देखने वाले की आँख का मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) आवश्यक है, अन्यथा सबंदा ही आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द सें स्वाभाविक योग्यता यह है कि वह अथे का बोधक है, परन्तु डसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है बक्ता जब शब्द का 
विशेष अथे से सम्बन्ध करता है, तमी वह उस अथ का बोध कराता है। पुख्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, बाच्य अथ को प्रकाशित करना चाहता 
है तब वह अभिधा नामक शक्ति का आश्रय लेकर अथ को प्रकाशित करता है। 
वह अभिधा नामक शक्ति वक्ता के द्वारा सम्बन्ध के आश्रित रहती है, अतएव 
उसे गोण रूप से सम्बन्ध (श क्त) कहते हैं। यह उत्तर शब्द में भेद पक्ष को 
मानने पर है । जब शब्द में अभेद माना जाता है अर्थात्‌ शब्द एक ही है, उसमें 
कोई अन्तर नहीं आता है, तब वक्ता के अन्दर विद्यमान प्रतिभा ही सम्बन्ध रूप 
होकर शब्द का स्वरूप प्रहण करती है। उस अवस्था में सम्बन्ध और उक्ति दोनों 
में भिन्नता नहीं होती है। अतएव जैसे प्रशिधान (एकाग्रता) से आँख में शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है। 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्द का अपना व्यापार है, इसी को 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते हैं। यही उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कहलाता है। पुण्यराज । 


यथा प्रणिद्वितं चक्ुदंशनायोपकल्पते । 


तथाउमिसंहितः शब्दों भवत्यर्थस्थ वाचकः ॥ 
बाक्य० २, ४०७। 


अभिधा में चार तत््त- भत्‌ हरि के कथन पर एक और आक्षेप यह 
उठाया गया है. कि अमिधान ( बाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) और जन दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही सुप्रसिद्ध हैं ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) दक्ति 
( भाषण ) अभिसंधान (€ सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्त्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हैं, यह अग्रसिद्ध ही है। इसका उत्तर 
भतृ हरि देते हैं कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वों का डपयोग बताया गया है, यह्‌ 
कोई विचित्र बात नहीं कही गई है, यहाँ पर यही बात कही गई है कि अभिधान 
ओर अभिषेय ( शब्द और अथ ) में जो वाच्यवाचक नामक सम्बन्ध है, वह 
अभिधा नामक 'शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्खा जाता है। कारक ( कर्म 
करण आदि ) लोहे की छड़ों के तुल्य हूँ, इनमें परस्पर कीईं सम्बन्ध नहीं है, 
इनमें किया का व्यवधान अर्थात्‌ ग्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, बसे ही शब्द ओर अर्थ में अभिधा शक्ति के द्वारा नियम होता है। पुर्य- 
राज, वाक्य ० २, ४०८। 


क्रियाव्यवेतः सम्बन्धों दृष्ट:ः करणकर्मणो: । 
अभिधा नियमस्तस्मादभिधानासिधेययणो: ॥। 
वाकय० २, ४०८ | * 


अभिधा में वक्ता का स्थान--इसी को भठ हरि ओर पुण्यराज ने और 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही शब्द ( शब्दृतत्त्व ) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तुएं प्रतिपाद्य हैं और समस्त वस्तुएं सजातीय (अर्थोत्‌ एक शब्दतततत्व 
रूपी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथ ( अथत्त्त्व ) को बतलाने 
वाली है । अतएवं प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथ का अभिधा शक्ति के हारा 
सम्बन्ध करता है उसी अर्थ का वह शब्द वाचक होता है, अन्य का नहीं । 


बहुप्वेकामिधानेषु सर्वेष्वेकाथेकारियु 
यत्‌ प्रयोक्ताभिसंघत्ते शब्दस्तत्रावतिष्ठते ॥ 
वाक्य० २, ४०६ । 


२४० अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


अभिषा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता--अव्‌ हरि और पुण्यराज ने एक अन्य 
इ्ाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट किया है कि अभिधा शक्ति की अथ से पथक 
सत्ता है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है। यह कहते हैं कि बेद के शब्दों 
की जब अभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तब उनका कोई 
अर्थ नहीं होता है, अतः उन्‍हें अनर्थक कह दिया जाता है। जब वे ही शब्द 
अध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञात के लिए बताये जाते हैं, तव उनका अथ शब्दों 
| स्वरूप होता है । किन्तु ज़ब वे ही शब्द यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मों में विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्‍न अर्था में प्रयक्त होते हे, तब वे हो अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न अर्थों के प्रतिपादक होकर डन अर्थों में निय- 
मित हो जाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि अभिधाशक्ति अथ से प्थक है, उसके 
आश्रय से ही अथ का बोध होता है। 


म्तायशब्दानभ्यासे केचिदाहुरनथकान्‌ । 

स्वरूपमात्रवृ सींश्च परेषां प्रंतिपादने ॥ 

अभिधानक्रियाभेदादथस्य प्रतिपादकात । 

नियोगमेदान्मन्यन्ते तानेवैकत्यदर्शिनः ॥ 
वाक्य० २, ४१० से ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत॒ ऊपर एक शब्दतत्त्व को ही मानने वाज्ञों के 
मत का ग्रतिपादन किया गया है कि अभिधाशक्ति के द्वारा डन-डन अर्थों की 
सिद्धि होती है| भत्‌ हरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द को अनेक मानने 
वाले हैं, उनके मत का भी प्रतिपादन किया है। मत हरि कहते हैं कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हैं, वे विभिन्न शब्दों में एकता को नहीं मानते हैं। केवल 
साहदश्य के आधार पर डजनके एक जाति का समन्वय मानते हैं, बस्तुत एकता 
नहीं है। जैसे अक्ष माष आदि प्रत्येक शब्द अर्थों की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द हैं, इनमें रूप की समांनता के कारण अभिन्‍नता प्रतीत होती है | शब्द 
भेदवादियों के उक्त कथन का परिणाम यह होता है कि शब्द में अयोग अर्थात्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधान, जक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नहीं रहती 
है | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४१२ से ४७१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि अभिधा आदिकोन 
मानकर केवल प्रयोग को ही मानेंगे तो अथे का नियंत्रण कैसे होगा | इस पक्ष 
की ओर से भत्‌ हरि उत्तर देते हैं कि इस मत में शब्दों की यक्तियाँ नियमित 
मानी गई हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द प्रत्येक अथ का बोध नहीं कराता है, अपितु 
बह विशेष अथ में नियमित है। उनकी शक्तियाँ भी भिन्न हैं अतः वे अपने-अपने 
अथ में नियमित रहते हैं । 


विषये यतशक्तित्वातू स तु॒तत्र व्यवस्थितः । 
वाक्य० २, ४११ । 


शब्दर्शक्ति २७१ 


प्रकरण आदि से अथ की प्रतीति - अक्षबाद आदि शब्द जो अनेकार्थ 
हैं, उनमें यद्यपि स्वरूप को देखते हुए सादश्य है, परंतु वस्तुत: भिन्नता है | यहाँ पर 
यह प्रश्न उठती है कि यदि शब्द को अनेकार्थक न मानकर अथभेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते हैं, तो अक्षवाद आदि शब्दों का कहाँ पर कौन सा अर्थ है, इसका 
निरणेय कैसे होगा ? इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि अर्थ ( प्रयोजन ) और 
प्रकरण आदि से उनके अथ का ज्ञान होता है कि कहाँ पर कौन सा अथ है।नाना 
ञअर्थों को देख कर यह भी ज्ञात होता है कि ये विभिन्न शब्द हैं, अर्थात्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द के जितने अर्थ हैँ, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द 
मानने चाहिए। भत्‌ हरि और पुण्यराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथ माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथ में प्रयोग नहीं हो सकता है। अन्यार्थक शब्द की अन्याथे में बृत्ति 
नहीं हो सकती है,। अतः अर्थभेद से शब्दभेद मानना चाहिए। पुण्यराज । 


नानात्वस्थैव संज्ञानमर्थप्रकरणादिभिः । 
न जात्वथॉन्‍्तरे वृत्तिरन्यार्थानां कंचन || 
वबाकय० २, ४१४। 


अथ भेद से शब्दभेद--नागेश ने मंजूषा में ( प्रष्ठ ४४ से ५७ ) अर्थभेद से 
शब्दसेद का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि शब्द और अथ में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अथभेद से तादात्म्य वाले शब्दों में अर्थात्‌ नानाथंक शब्दों में भिन्नता 
सानना उचित है, अतएब अथभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है। शब्दों का 
आकार एक होने से उनको “एकोय॑ शब्दों नानाथे:” ( इस एक शब्द के अनेक 
अथ हैं ), नानाथंक कहते हैं। जो भेद मानने वाले हैं वे ऐसे शब्दों को एक शब्द्‌ 
ही नहीं मानते हूँ, अपितु नाना शब्द और नाना अथ मानते हैँ । 


शक्ति का स्वरूप 


नेयायिकों का मत --गदाघरभद्ट ने व्युत्पत्तिवाद में ओर गंगेश ने 
तत्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड में शक्ति के विषय में वहुत विस्तार से विवेचन 
किया है।गदाधर ने शक्तिवाद में बृत्ति दो प्रकार की सानी है, संकेत और 
लक्षणा | अर्थ में पक्त की वृत्ति ही संकेत और लक्षणा है। दृत्ति के द्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे ही पदाथ या शब्दाथ कहते हैं। बृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि “इदूं पद्मिममथ बोधयत” ( यह पद इस अथे का बोध 
कराए), “अस्माच्छुब्दादयसर्थों बोद्घधव्य:” (इस शब्द से यह अथ जानना चांहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। “ईश्वरसंकेत: 
शक्ति: ( ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हैं )। ईश्वर नित्य है, अतएब नित्य 
संकेत शक्ति है । उस शक्ति के द्वारा अथ का बोधक पद व[चक कहलाता है, जैसे 


३१ 
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गाय आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है। उसके दशा जिस अथथे 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते हैं । वही मुख्य 
अथ है | शक्तिवाद पृष्ठ १से ६। 


इेश्वर संकेत में शक्ति का खएडन गदाधर ने शक्तिवाद में आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है। गदाधर का कथन 
है कि यदि ईश्वर के संकेत को ही शक्ति मानेंगे तो हमारे उच्चारण किए हुए शब्दों में 
शक्ति नहीं होगी। देवदत्त आदि नामों में, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के द्वारा रक्खे जाते हैं, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्‍यों क इनमें संकेत ईश्वर के 
ह्वारा किया हुआ नहीं है। एक अन्य आक्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, उनको शब्द से अर्थ का 
ज्ञान ही नहीं होगा | अतएव गदाधर अपना निर्णय देते हैं कि शाब्दबोध की 
उपयोगि“ में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नहीं चाहिए। ऐसा मानने से 
आधुनिक संकेतों के ज्ञान से भी शाब्दबोध होगा। और आधुनिक संकेतों में 
शक्ति की भी सिद्धि हो जायगी | | शक्तिवाद, प्रु० ६ से १३। 

शाब्दबोध में अभेद ओर भेद संसगे-गदाधर ने व्युत्पक्तिवाद में कहा 
है कि शाब्दबोध में एक पद के अथ में अन्य पद के अर्थ का संसर्ग संसर्ग की 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसर्ग कहीं तो अभेद रूप है ओर कहीं भेद रूप है, 
जैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोगी, विषय विषयी भाव आदि संसग | 
अभेद का अथ है तादात्म्य | अभेद को उदाहरण द्वारा समभाया है कि जैसे 
“त्ीज्ञीघट:” ( नीला घड़ा ) , “नीलघटमानय” ( नीले घोड़े को लाओ ), में घड़े 
आदि में नील आदि का संसर्ग अभेद्‌ रूप है, नीलेपन और घड़े को प्रथक्‌ नहीं 
समझा जाता है, अतएव कहते हैं कि अभेद संसगे शब्द के अथ में समान 
विभक्ति वाले, अपने से अव्यवहितपूबवर्ती पद के द्वारा उपस्थापित संसगे की 
मर्यादा से अतीत होता है। भेद सम्बन्ध जैसे “भूतले घट:” ( प्रृथ्वी पर घड़ा ), में 
पृथ्वी आधार है और घड़ा आधेय है। “मोक्षे इच्छारित ” ( मोक्ष विषयक इच्छा 
है ), में मोक्ष विषय है इच्छा विषयी है। “घटो नास्ति भूतल्ते” ( प्रथ्वी पर घड़ा 
नहीं है ), में घटाभाव प्रतियोगी है और भूतल अनुयोगी । व्युत्पत्तिवाद प्‌० १ 
से २२ तथा ८७ | 

नेयायिकों के मत का खण्डन-नागेश ने मंजूबा ( पुृ० १६) में शक्ति 
के विषय में नैयायिकों के मत का श्रतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सस्बन्ध पद, अथे, जन्यजनकमाब और बोध से है, 
तथापि बोध में जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक ओर विषय वाचक है 
दूंसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है। यद्यपि सर्वप्रथम शक्ति का 
ग्रहण वाक्य में होता है, तथापि शास्त्रीय आवाप ओर झद्वाप के द्वारा विभिन्न 
पढ़ों में शक्ति का अहंण होता है। इस प्रकार से नैयायिक शब्द ओर अथ में 
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कोई सम्बन्ध न सानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते हैं, अथवा 
शब्द्जन्य अथ बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है ऐसा मानते हैं | 


नागेश ने उक्त नैयायिकों के सतत का खण्डन करते हुए कहा है कि बालक 
जब प्रयोज्य और अयोजक वुद्ध के व्यवहार को देखता है. तब प्रयोज्य वृद्ध की 
काम में प्रवृत्ति को देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथ का ज्ञान हुआ है। ज्ञान वहाँ पर उपस्थित है, अतः वह शब्द को उस ज्ञान 
का कारण समभता है, साथ ही यह भी समम्तता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
है, उनसें काय ओर कारण का सम्बन्ध नहीं रहता है। यहाँ काये कारण भाव को 
देखकर बह शब्द और अथ में सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है। जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को भ्रहण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह कहना कि पद ओर पदाथ में बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
डचित नहीं है। ईश्वरेच्छा और ज्ञान दोनों में किसी एक में ही शक्ति मानने के 
पक्ष में कोई विशेष युक्ति नहीं है ओर दोनों में ही शक्ति की कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ ही यदि “इद्मस्माद्‌ भवतु” ( इस शब्द का यह अथ होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही अथे का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथ ही प्रमाणों का प्मेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाव न होकर 
अन्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा अ्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
हैं, अतएव ईश्वरेच्छा और बोध (ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं माना जा 
सकता है । यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ बह्िज्ञानं जायताम्‌”? 
( धूएँ से आग का ज्ञान हो ), आदि में इच्छा का विषय होना ही हेतु और साध्य 
का सम्बन्ध होगा | ऐसा करने से नेयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्याप्ति का ज्ञान जो कि अनिवाय माना गया है, उसका नाश ही हो जाएगा। 
क्योंकि व्याप्ति के जानने के स्थान पर अब ईश्वरेच्छा का जानना ही आब्श्यक 
होगा । 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द 
आर अथ दोनों में नहीं रह सकता । इच्छा का विषय ज्ञान है। उसकी विषयता 
का इच्छा की आश्रयता नियामक नहीं हो सकती है । इसका भाव यह है किन 
पद और न पदाथ इच्छा का विषय है, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जे बोध का विषय है ( अथात्‌ पदाथ ) वही इच्छा का आश्रय है, यह नेयायिकों 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है । यह शब्द या यह अथ 
इच्छायुक्त है. ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती है । यदि नैयायिकों के कथनानुसार 
जनकता अर्थात्‌ अर्थ को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति मान लें तो ज्ञान के 
उत्पन्न करने की शक्ति पद और अथ में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सस्बन्ध की उससे पृथक्‌ सत्ता सानें बिना, सिद्ध नहीं हो सकता दै। किसी भी ज्ञान 
में यह आवश्यक है कि पद्‌ और अथे का परस्पर सम्बन्ध हो। तभी पद्‌ से 
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पदार्थ का ज्ञान होता है। नेयायिकों के मत में यह सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
कि पद और पदाथ में सम्बन्ध कैसे हो गया | मंजूघा०, पृ० २१ से २२। 


वेयाकरणों का मत 


- पद और पदाथ दोनों में शक्ति है, सम्बन्ध की पृथक सत्ता है--पद और 
पदाथ द।नों में शक्ति है, इसका निरूपण करते हुए नागेश ने भव हरि आदि 
प्राचीन आचारयों के मत को उद्धत करके कहा है कि सम्बन्ध पद्‌ और पदार्थ (शब्द 
और अथ ) दोनों में रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पृथक्‌ है। यह दोनों से पृथक्‌ 
है। यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है अर्थात्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे। कि शब्द 
और अथ से पृथक्‌ रहते हुए, दोनों में नियम को स्थापित किये हुए है | इसका 
ही परिणाम है कि शब्द किसी विशेष अथ का ही बोध कराता है। 


“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाश्रित:” इति, “द्विष्ठ: सम्बन्धः” 
इति च, “विशिष्टबुद्धेनियामकः” इति चामियुक्तव्यवहारात्‌ | मंजूषा, प्‌० २२। 


शक्ति का लक्षण--नागेश अतएव कहते हैं कि पद और पदार्थ में जे। 
विशेष सम्बन्ध है, उसी को शक्ति कहते हैँ। इसी का दूसरा नाम वाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्ति का ज्ञान पद और पदाथ में तादात्म्य के द्वारा होता है। 
अर्थात्‌ शब्द ओर अथ में अभिन्नता को जानना । संकेत ही शक्ति का ज्ञान 
कराता है। पद में जे। शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति कह देते हैं। संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नहीं हो सकता है। वह शब्द और अथ में न भिन्न रूप से रह सकता है और न 
अभिन्न रूप से। मंजूबा, पृष्ठ २६ । 


चार पकर का शब्दाथ - पतञ्ज लि ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया है कि शब्द के द्वारा जे। संकेत किया जाता है, वह किन अर्थों का बोध 
कराता है। पतञ्ललि का कथन है कि शब्द की अथ में जे। प्रवृत्ति होती है वह चार 
प्रकार की होती है। १, जातिवाचकशब्द २, गुणवाचकशब्द, ३, क्रियावाचकशब्द, 
४, यह्च्छाशब्द, अथौत्‌ ऐच्छिक शब्द । 


चतुष्य्यी शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दा: क्रियाशब्दा यहच्छा- 
शब्दाश्चतुथां: | महा० आ० २ 'ऋलक सूत्र! ॥ 

नागेश ने पतञ्ललि के भाव को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि शब्दों की अर्थ में 
जा प्रवृत्ति होती है, वह अवृत्तिनिमित्त (प्रवृत्ति का कारण ) के भेद से चार 
प्रकार की है। कैयट और नागेश ने यहृच्छा शब्द की व्याख्या की है कि यदच्छा 
ग़ब्द उसे कहते हैं, जिसको वक्ता अपनी ही इच्छा से किसी अथ में अयुक्त करता 
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है। इसमें अथ के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रद्दती है। इस प्रकार के शब्दों को ऐच्छिक शब्द समकना चाहिए | 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या डवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नास हरि या हर रख दिया, ये शब्द व्यक्ति विशेष के बोधक हैं, इनमें व्यक्ति के 
अतिरिक्त ओर कोई प्रवृत्ति का कारण नहीं है, अतः इनमें अनन्तता और अबव्य- 
वस्था नहीं होती । कैयट और नागेश । 


यहच्छाशब्द ओर व्यक्ति का महत्व-नागेश ने यहच्छा शब्द 
की व्याख्या में भाषा विज्ञान के एक महत्त्वपूर्ण विषय पर ध्यान आहुष्ट किया 
है। नागेश के शब्द निम्न हैं : -- 


* स चानेकविध.-- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेकः, तृत्र न किचिदतिरिक्त 
प्रधत्तिनिमित्तमानन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तज्जात्युपल्नक्षिते सा। 
टिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पद्मेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 

उ््योत, महा० आ० २ ऋतृक सूत्र | 


यह्च्छाशब्द अनेक प्रकार का है | एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गए नाम डित्थ 
आदि एक वस्तु है। व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का ओर कोई प्रवृत्ति- 
निमित्त नहीं है। अनेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत में वह शब्द व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर व्यक्ति के द्वारा संकेतित जाति का बोध कराते हैं। शब्द के 
द्वारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हैं, अत वह शब्द जाति का बोधक है, जैसे टिघु भ 
आदि संज्ञाएं । ह 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह यह है कि ऐच्छिक शब्द के दो 
स्वरूप हो सकते हैँ, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति | व्यक्तिवाचक नाम को 
रखने वाला व्यक्ति विशेष ही होता हे। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विशेष होते हैं| व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
ऐच्छिक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम । 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेष ही रखते हैं, जेसे टि घु भ आदि 
संज्ञाओं के नाम पाणिनि ने रक्खे हैं। संसार में दो ही प्रकार के शब्द हैं, जाति- 
वाची या व्यक्तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक हैं और अत्यन्त 
स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थुल दृश्य पदार्था' के वाचक हैं। दोनों प्रकार के 
अर्थों को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाले या सूक्ष्म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
हैँ। नागेश ने “ एकव्यक्तिसन्निवेशित” शब्द के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष ही होते हैँ, समुदाय नहीं | 


शब्दरुष्टि का क्त्ता व्यक्ति - पाश्चात्य विद्वान हमेचपाडल ने भ्रिन्सिपल्स 
आव्‌ लेंग्वेज', भूमिका ( प्रू० ४३ ) भाषाविज्ञान के इस तथ्य पर बहुत बल देकर 
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लिखा है कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है। भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति का ही काय होता है। इसमें 
सन्देह नहीं है कि विभिन्‍न व्यक्ति एक ही जैसी उत्पत्ति कर सकते हैं। ( अथीत्‌ 
अगेकों व्यक्ति एक ही पदाथ के विभिन्‍न अवस्था आदि में एक ही नाम सोच कर 
रख सकते हैं ), किन्तु इससे नतो व्यक्तियों के निर्माण और न निर्मित बस्तु 
( शब्द ) पर ही कोई प्रभाव पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से कोई वस्तु ( शब्द या नाम ) जत्पन्त करते हैं। भाषा 
शाखत्र में अथशास्र और राजनीति शाखत्र से यह मुख्य विशेषता है। अथशाख्र और 
राजनीति में कितने ही कार्य सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हैं । 


यटच्छा शब्दों का खण्डन कात्यायन और पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करके यदच्छा शब्दों का तात्त्विक दृष्टि से खए्डन कर 
दिया है | पतञ्ललि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीक्ृत करते हुए कहा 
है कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन ही होते हैं। जाति, गुण और क्रिया। अत. 
शब्द तीन ही प्रकार का है, जातिबाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक | यच्च्छा 
शब्द है ही नहीं । 

त्रयी च शब्दानां प्रवृत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति। न 
सब्ति यदच्छाशब्दाः। महाभाष्य आ० २। ऋलक सूत्र! । 


केयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज भी जब कोई 
नाम रक्खा जाता है, तब श्शस्त क्रिया या गुण का उसमें आरोप किया जाता 
है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि यद्च्छा शब्दों का अथ है द्वव्यवाची 
शब्द । कात्यायन और पतञ्ललि ने जातिवाद का आश्रय लेकर द्रव्यवाचक शब्दों 
के अस्तित्व को ही नहीं माना है, क्योंकि ताक्त्विक दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है अपितु विनाशी या मायाशबल्लितरूप है। नागेश ने कैयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कात्यायन ओर पतञ्ललि का यहां भाव यह है 
फि सारे ही शब्द व्युत्पत्ति वाले हैं अर्थात्‌ यौगिक हैं । प्रत्येक शब्द में क्रिया ओर 
गुण दो ही अंश रहते हैं। वे या तो क्रिया का बोध कराते हैं या गुण का | 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन और पतब्जलि दोनों यौगिक 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हैं । 

पतज्जलि का अत्यन्त ताक्त्चक और महत्त्वपूर्ण निणय 

पतञजलि के इस निुय का स्पष्ट भाव यह है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है | द्रव्य का भाव यहां पर स्थूल दृश्य जगत्‌ है। ताक्त्विक दृष्टिकोण से संसार 
का कोई पदाथ नित्य या बाच्य नहीं है, जो कुछ कहा जाता है वह डसके अन्द्र 
विद्यमान नित्य क्रिया या गुण को लक्ष्य में रखकर कहा जाता है। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार यहां पतञ्जलि 
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यहच्छा शब्दों के खण्डन से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार का जितना जे। 
कुछ भी भाषाशासत्र या शब्दशास्र है वह सब कुछ नहीं है, केवल यह्च्छा शब्द 
है। संसार में क्रिया ओर गुण दो को ही हम नाम दे सकते हैं। वह दोनों अदृश्य 
र नित्य हैँ । उन अदृश्य और नित्य तत्त्वों को नाम देने के लिए संसार की 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषाओं के शब्द है । तात्त्विक दृष्टि से देखा 
जाय तो न तो क्रिया को किसी शब्द के द्वारा बता सकते हैँ और न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है! क्रिया के विषय में पतञ्ञत्ति का 
वक्तव्य है कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, उसको मूते रूप में नहीं दिखा सकते । 
जिस प्रकार 'भूवादयों घातव: (अट्टा० १, १,१ ) की व्याख्या में पतञ्जलि ने 
क्रिया की दाशनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार तस्य भावस्त्वल्ौं' ( अष्ठा० ४, 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्ललि द्रव्य और गुण की व्याख्या में अत्यन्त गम्भीर 
दाशेनिक विवेचन में चले गए हैं। द्रव्य की मोलिक व्याख्या, आचार्य व्याडि 
के द्रव्य के विवरण में सप्तम अध्याय में दी गई है कि द्रव्य मूल रूप में परत्रह्म 
है, वह अनिवचनीय अव्यवहायें और सवथा स्वानुभूतिगम्य है | गुण की व्याख्या 
करते हुए पतञ्ललि कहते हैं कि शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध ये गुण हैं. इनसे 
जो प्रथक्‌ है, डसे द्रव्य कहते हैं । 
कि पुनद्रंब्यं के गुणाः ! शब्द्स्पर्शरूपरसगन्धा गुणास्ततोउन्यदू द्वव्यम्‌ । 
सहा० ४, ९, ११६। 
इन पाँच गुणों में से किसी का स्वरूप मूत रूप में “यह है”, नहीं दिखाया 
जा सकता है। जे। कुछ दीखता है या दिखाया जाता है, वह द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थूल स्वरूप है, जे। कि क्षणभंगुर है, सबंथा अनित्य है। एक ज्दाहरण 
से बात स्पष्ट हो जाती है, पतञ्जलि ने अन्नेन व्यंजनम्‌! (महा० २, १, ३४ ) 
की व्याख्या में तथा नागेश ने मंजूषा में ( प० १२ ) “गुडो मधुरः:” (गुड़ मीठा 
है ) उदाहरण दिया है, गुड़ का मीठापन क्या है. केसा है इसको संसार का कोई 
शब्द स्पष्ट नहीं कर सकता। या तो अनुसानगम्य है. या स्वानुभव गम्य है। 
साहित्यिकों के शब्दों में युवती की रूपमाधुरी क्‍या है, यह शब्दों द्वारा अनिर्बाच्य 
है। रूप और रस के उक्त दो जदाहरणों से स्पष्ट है कि गुण भी क्रिया और द्रव्य 
के तुल्य अनिरवंचनीय है। अतः पतश्ललि का भाव स्पष्ट हो जाता है कि संसार 
की जितनी भी भावनाएँ और जितने भी शब्द हैं, वे तात्विक दृष्टि से यह्च्छा 
शब्द हैं। गुण और क्रियाओं का बोध कराने के लिए जिसको जो शब्द प्रतिभा 
में आया, उसने उसको रख लिया, जैसे घर में उत्पन्न हुए बालक का जो नाम 
चाहते हैं. रख लेते है। जिस प्रकार बालकों के ऐच्छिक नाम हैं, उनमें वास्तविकता 
नहीं है, ठीक उसी प्रकार गुण और क्रियाओं के लिए जो शब्द अत्येक भाषा में 
रक्खे गए हैं, वह सभी ऐच्छिक हैं। अतएवं भाषा भेद और शब्दभेद की रूृष्टि 
होती है। पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है ओर न कोई शब्द 
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सत्य है। सब अनित्य और च्षणभंगुर है” व्यावहारिक उपयोगिता के लिए साथ 
भाषा शाख और शब्द शास्त्र है, यदि गुण ओर क्रिया को किसी भ॑ शब्द के द्वारा 
टीक-ठीक बताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद हो सकता है और न 
शब्दभेद | संसार भर में एक ही भाषा होती, एक ही शब्द होते, और वह भी 
नित्य, अजर, अमर और अक्षर । पतञ्नलि भठृ हरि आदि ने बार-बार जिस 
बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है वह यह है कि शब्दतच्त्व या शब्दत्रह्य 
(स्फोट ) नित्य है, वह्दी वाच्य और वही वाचक है, वह अनिवेचनीय है, लौकिक 
भाषाशास्त्र सारा का सारा ही ध्वनि है, क्षणमंगुर है। सबंथा अपूर्ण है, इसमें ही 
सारे विकार आदि होते हैं। (देखो महाभाष्य ४, १, ३ 'स्लियाम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० ३ प्रष्ठ 3१ ) | 


तीनप्रकार के शब्दों की चार प्रकार का क्यों लिखा--यहां एंकबात बहुत 
स्पष्ट रीति से समझ लेनी चाहिये | उसको निम्न रूप में रखा जा सकता है कि 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकार के ही हैं, यदच्छा शब्द है ही नहीं, तो एक बार 
चार लिखने की आवश्यकता ही कया थी। पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति और व्यक्ति या आकृति और द्रव्य दोनों को माना है, यह्‌ क्‍यों ? वह इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अथोत्‌ परबह्म और मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार की रृष्टि हुई है, वह सूक्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अव्यवहारी है', 
अनिवचनीय हैं | इनकी ठीक-ठीक जानने के लिए जब तक स्थूल रूप द्रव्य का 
आश्रय नहीं लेंगे तब तक उस परमाथे तत्त्व को समझ ही कैसे सकते हैं । व्याव- 
हारिक दृष्टि से स्थूल् द्रव्य की सत्ता सानना और स्वीकार करना जतना ही 
आवश्यक है जितना कि ताक्त्विक दृष्टि से सक्ष्म द्रव्य परत्रह्म की सत्ता को 
मानना । पाशिनि ओर पतज्जल्ि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से शेय और दृश्य व्याव- 
हारिक दृव्य ( जगत्‌ ) की पारमाथिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रव्य ( परत्रह्म ) 
ओर जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया है। स्थूल भौतिक द्रव्यों के बोध 
कराने के लिए यदच्छा शब्दों के अतिरिक्त मानव जाति के पास है ही कया ! 
व्यावहारिक दृष्टिकोश से भाषाशास्र का सब्ेस्व एकमात्र यदृच्छा शब्द हैं। इन्हीं 
के द्वारा सूक्ष्म तत्व की ओर संकेत करते हैं। पतश्नत्ति ने इस प्रकार विषय को 
सबत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रथम 
मन्तव्य है और अन्त में उसका खण्डन करके इस बात की ओर ध्यान आकृष्ठ 
किया है कि पारमाथिक और तात्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है। बालक 
को भाषाशाञ्र के ज्ञान कराने के लिए बर्णमाला और अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता है, उसकी बुद्धि परिपक्व होने पर डसे वर्णम/ला और 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति और व्यक्ति दोनों को 
व्यावहारिक दृष्टि से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हैं। पतञ्ञलि ने महाभाष्य में 
अपने विवेचन में स्थूल द्रव्य और स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 
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नियम बनाएं हैं उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है। इसका भाव यह 
कदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान से वे नियम बनाए हैं या पतश्चलि ने 
पाणिनि की त्रुटि निकाली है | इसका केवल एकमात्र साव यह है कि पाणिनि ने 
जहाँ-जहाँ व्यावहारिक दृष्टिकोण से बात लिखी है, पतञ्ञत्ि ने वहाँ-वहाँ पार- 

माथिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ठ की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविक वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों में वास्तविक वर्य॑ग्याथे का ज्ञान हो जाय । यही नहीं स्वयं पारिनि 
ने “तद्शिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ ।” ( अष्ठा० १, २, ४३ से ५६ ) आदि चार सत्रों 
में अपना सन्तव्य स्पष्ट किया है कि व्याकरण के नियम केवल व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से बनाए गए हैँ | डनका तात्विक दृष्ठि से कोई अस्तित्व नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है | व्याकरण में स्वयं कोई शक्ति 
नहीं है कि किसी नियम को बढ़ा सके या घटा सके, या उनमें परिवर्तन कर सके 
था उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके | 


शक्ति के तीन भेद 


रूठिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख रखते हुए अभिधो 

शक्ति के तीन भेद बताए हैं, १--रूढि, २--योगिक, योगशक्ति, ३--योगरूढि । 
शक्तिखिधा, रूढियोंगो योगरूढिश्च | मंजूषा०, प्र० १०६ | 

नागेश ने रूढि का लक्षण किया है कि जहां पर शासत्रकारों के कल्पित अवयवों 
(प्रकृति प्रत्यय ) के अर्थ की प्रतीति नहीं होती है ओर जिसके कारण अ्क्नति प्रत्यय 
के समुदायमात्र में बोध्यता रहती हैं, उस शक्ति को रूढि कहते हैं । जैसे मणि, नूंपुर 
आदि शब्दों में धातु ओर प्रत्यय का अथ प्रवृत्ति निमित्त नहीं है। पतञ्जलि ने 
आहांदु० ( अष्टा० ५, १, ९६ ) तथा आत्य सुसग०! ( अष्ठा० ३, २, ४६ ) में 
रूढि शक्ति पर विचार किया है। कैयट ने पतश्नलि के भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखा है कि रूढि शब्दों में केवल व्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
है, जेसे गो शब्द का निवेचन किया जाता है “गच्छतीति गो:” (गमन के फारण 
गौ)। गो शब्द गाय के लिए रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया से रहित होने 
पर भी गाय को गाय कहते हैं, और गाय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नहीं कहते हैं ओर न वह गाय शब्द का वाच्य होता 
है। प्रदीप , महा० ३, २, ४६ । 

भंत हरि ने रूढि शब्दों के विपय में कई स्थलों पर विस्तार से विचार किया 
है| मत हरि और देलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों में अवयवाथ का ज्ञान 
नहीं होता है, यद्यपि अबृत्ति निमित्त अन्तरंभ क्रिया वहां रहती है, परन्तु डसका 
अनादर करके रूढि शब्द पदवाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते हैं। व्युत्पत्ति के लिये 
क्रिया का आश्रय लिया जाता है परन्तु डसका अथ में उपयोग नहीं होता है। 

शेर 


२४५० अथ्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


( वाक्य० ३ पृ० ६६१ )। एक यह भ्रश्न उठाया गया है कि थदि अ्रकृति और 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नहीं है तो रूढि ओर यौगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है। इसका उत्तर भतृहरि ने दिया है कि वृत्ति और वाक्य में जो 
सादहश्य देखा जाता है, वह शाघ्षकारों द्वारा कल्पित है। वाक्य में अर्थात्‌ 
विश्रह अवस्था में ओर बृत्ति (समास ) अवस्था में अन्य अथ की प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शब्द स्वीकार किया जाता है। जैसे अश्वकर्ण 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रहकर समास होने पर श्वकत्ष विशेष का बाचक 
है। ( वाक्य" २, २७ ) । ( देखो वाक्य १, १२६, १, १३६, २, १२७ से १२८, 
२, १७६ )। 

यौगिक या योगशक्ति-थौगिक का लक्षण नागेश ने किया है कि शास्र- 
कारों के द्वारा कल्पित प्रकृति ओर प्रत्यय के ही अथ का जहां पर बोध होता 
रहता है, डसे यौगिक कहते हैं जैसे पाचक (पकाने वाला )। मंजूबा, पृ० १८७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध में योगिकरूद् शब्दों का भी उदाहरण दिया है। 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द ओषधि विशेष का अथ बताता है, तब यह रूढ है | 
ओर जब अश्व के सम्बन्ध के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है। ऐसे शब्दों को योंगिक रूढ कहते हैं | नागेश ने इस विषय में एक 
विशेष नियम का डल्लेख किया है कि “रूढियंंगापहारिणी'” ( रूढ़ि यौगिक से 
बलवान होती है) जहाँ पर यौगिक और रूढ दोनों अर्थ सम्भव होंगे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथ ही लिया जायगा। मण्डप शब्द के दो अथे हैं, १--मण्डप 
जेसे विवाहमण्डप, लतामण्डप, २- मण्ड अथथात्‌ मांड को पीने वबाला। इन 
दोनों अर्थों में मण्डप अर्थ रूढ अथ है मांड का पीने वाला अर्थ योगिक है। 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मणडप शब्द का अर्थ रूढ़ अर्थ मण्डप न ्षेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तब मुख्याथ के त्याग के कारण यौगिक अर्थ 
का ज्ञान लक्षणा से ही होगा । मंजूषा, प्रू० १०७। 


योगरूढि--नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहाँ पर शाश्मकारों 
के कल्पित अवयवाथ अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के अथ का भी बोध है, परन्तु विशेष 
रूप से समुदाय की बोधकता होती है वह योगरूढि कहाती है। योगरूढि से यौगिक 
अथ होने पर भी रूढ अथ मुख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थ 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हुआ भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पय या अकरण आदि के कारण केबल यौगिक या केवल रूढ अथ का भी 
बोध कराता है, जैसे “भूमों पंकजमुत्पन्नम? ( प्रथ्वी पर पंकज खिला है ), यहाँ 
यौगिक अथ को रोक कर केवल रूढ अथ लिया जायगा। तथा “कहलारकैरव- 
मुखेष्वपि पंकजेषु”! ( कहलार कैरव आदि पंकजों में ) यहाँ पर पंकज शब्द केवल 
यौगिक अर्थ पंक से उत्पन्न का बोध कराता है। मंजूषा, प्ू० १०७। 


.. शब्द्शक्ति २५१ 
नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्दशक्ति अकाशिका में नेयायिकों के मत का सुन्दर अतिपादन 
किया है। जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :-- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध--( गाय है ), ( गाय को लाओ ), आदि 
आकांज्षायुक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अथे से युक्त अथे का ज्ञान होता 
है । शाब्दबोध सबंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्यक्ष 
प्रमाण है और न अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रसाण होने से पृथक्‌ सत्ता 
रखता है | शब्द” श्लोक ३ । 


साथक शब्द तीन प्रकार का-- जगदीश ने इस बात को रपष्ट किया है कि 
शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है कि वह आकांत्षायुक्त शब्दों के द्वारा 
प्रतिपादन किया जाता चाहिये, उसमें भी यह आवश्यक है कि साकांत्त शब्द 
स्ाथंक हों, निर्थक न हों । सार्थक शब्द किसे कहते हैं और कितने अकार का है 
इसका उत्तर देते हैँ कि साथक शब्द डसे कहते हैं जो शब्दान्तर की अपेक्षा करके 
अर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साहचर्य से अपने अर्थ का बोध कराता है। प्रकृति, प्रत्यय 
ओर निपात | शब्द० श्लोक ६। 


वाक्य से ही अथेज्ञान-सार्थक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्राप्त 
हो जाते हैँ ओर अपने अर्थ की उपस्थिति करते हैं तभी शाब्दबोध होता है। 
शब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नहीं होता है, अर्थात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं होगा ओर साकांक्ष नहीं होगा, तब तक शाब्द्बोध नहीं होगा | अत्एव पत्येक 
स्व॒तन्त्र शब्द से या आकांक्तारहित शब्दों से अर्थज्ञान नहीं होता है | शब्दृ० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद-अकृति का विश्लेषण करते हुए जगदीश कहते हैं कि 
प्रकृति का निवेचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया है, सांख्य दर्शन के तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। वह दो प्रकार की है, एक नाम ओर 
दूसरी घातु। पाणिनि आदि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपद्क शब्द का प्रयोग 
किया है, वह नाम से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। शब्द० श्लोक १४। 


नाम का लक्षण---नाम ( शब्द ) उन शब्दों को कहते हैं, जिनको कि 
अपने अथ के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्ति की 
आवश्यकता पड़ती है। जैसे घट आदि शब्द प्रथमान्त होने पर निश्चित रूप से 
अपने मुख्य अथे का बोध कराते हैं | शब्द० श्लोक १४५। 


शुब्द चार प्रकार का है--शब्द्‌ अर्थात्‌ नाम चार अकार का है। १-रूढ़ 


२४२ अथ विज्ञान और व्याकरणदशन 


शब्द किसी अथ विशेष में रूंढ हो जाता है जैसे गो शब्द गमन क्रियायुक्त अर्थ 
होने पर भी यह गाय के लिए रूढ हो गया है। २- ल्क्षक - कुछ शब्द लक्ष्याथथ 
की ही बोध कराते हैं, जैसे “गंगायां घोष:” ( गंगा में कोपड़ी ), कहने पर गंगा 
शब्द लक्ष्याथ तीर का बोध कराता हैं ओर इसका अथे होता है “गंगा के तट 
पर मोपड़ी |” ३- योगरूढ़ कुछ शब्द योगिक होते हुए भी किसी अथ में रूढ हो 
जाते हैं, जेसे पंकज शब्द यौगिक अथे पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होने पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है। ४-योगिक, कुछ शब्द अपने योगिक अथ का 
ही बोध कराते हैं, जेसे पाचक शब्द पकाने वाले का बोधक है। कुछ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्त पांचवा प्रकार भी मानते हैं | ४५- रूढ' यो गिक, कुछ शब्द ऐसे हैं जो 
कभी तो अपने अवयवों के अथ के आधार पर यौगिक अथ का बोध कराते हैं 
आर कभी समुदाय शक्ति के कारण रूढ अथ का ही बोध कराते हैं। जैसे मरडप 
शब्द रूढ अर्थ समरडप और योगिक अथ मांड पीने वाले का। महारजतशब्द का 
रूढ अर्थ सुबर्ण है और यौगिक अर्थ बड़ी चांदी है। शब्द० श्लोक १६। 


रूढ शब्द तीन प्रकार का हे--रूद का लक्षण जगदीश ने किया है कि 
जो नाम जिस अथ में संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ कहते हैं । रूढ़ 
संज्ञाएँ तीन प्रकार की हैं, १, नेमित्तिकी, २, पारिभाषिकी, ३, औपाधिकी | 


जगदीश ने इस विषय में नाम के जो चार विभाग जातिशब्द, गुंशशव्द, 
क्रियाशब्द और द्रव्यशब्द पतञ्ललि के अनुसार आचाये दण्डी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतभेद्‌ प्रकट किया है। जगदीश का कंथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द को दी नाम मानने पर जड, मूक, मूर्ख, शुन्य आदि शब्द जो चेष्टारहित, 
वाणीरहित, विद्यारहित आदि अभावात्मक ज्ञान के बोधक हैं, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्त तीन विभाग किए गए हैं। यहाँ पर यह जान लेना उचित 
है कि वैयाकरण और साहित्यिक आदि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदार्थ नहीं मानते 
हैं । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वर्तमान काल में अप्रत्यक्ष है। इसके अति- 
रिक्त कोई पदाथ नहीं है, अतएव पतशञ्जलि ने यद्च्छा शब्दों में और आचाय 
दुर्डी ने द्रव्य शब्दों में इन शब्दों का भी अ्रहण किया है | शब्द० श्लोक १८। 


नेम्रित्तिक संज्ञा - जगदीश ने नैमित्तिक संज्ञा का लक्षण कियां है कि जो 
शब्द जातिविशिष्ट व्यक्ति का,संकेत करते हैं, वे नेमित्तिक संज्ञा हैँ। जमदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या में जातिवादी मीमांसकों के मत का बहुत विस्तार से खण्डन 
किया है। उनका कहना है कि यदि शब्द केवल जाति का ही बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्ति का ज्ञान हो ही नहीं सकता है । अतः जयतिविशिष्ट का ही ज्ञान शब्द 
से होता है। जैसे गाय चेत्र आदि शब्दों से गात्वविशिष्द गाय और चेन्नत्व- 
बिशिष्ट चेत्र का ज्ञान होता है| शंब्द० श्लोक १६। 


शब्दशक्ति २५३ 


- पारिभाषिक भर ओपाधिक संज्ञा-जो नैयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
वाले चेत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते हैं, उनके अनुसार तीनों संज्ञाओं 
का लक्षण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दों को पारिभाषिक कहते हैं, 
जैसे देवदत्त चंत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविशिष्ट व्यक्तिवाची को नेमित्तिक, 
जेंसे गाय गवय आदि तथा डपाधिविशिष्ट पदार्थ के बोधक को औपाधिक, जैसे 
आकाश, पशु आदि शब्द | शब्द० श्लोक० २३ | 


गदाधर भट्ट ने व्युत्पत्तिकाद में इस बात पर विस्तार से विचार किया है 
कि पाणिनि ने नदी थि घु आदि जो संज्ञाएँरखी हैं, उन्हें पारिभापिक माना जाय 
या औपाधिक । अन्त में अपना निर्णय दिया है कि नदी आदि संज्ञाएँ आधुनिक 
संकेत वाली हैँ अतः उन्हें पारिभाषिक संज्ञाएँ ही मानना चाहिये। औपाधिक 
नहीं | व्युत्पन्तिवाद, पू० १७६। 


संकेत दो प्रकार का है--नागेश ने इस विषय पर विचार किया है कि 
आधुनिक संकेत वाले शब्दों में शक्ति है या नहीं। इस विषय पर निर्णय दिया 
है कि आधुनिक सकेत वाले शब्दों में शक्ति नहीं है। अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से भठ हरि का डद्धरण दिया है कि संकेत दो अकार का 
है, आजानिक और आधुनिक | नित्य संकेतों को आजानिक कहते हैं। आजानिक 
की टीका व्याख्याकार ने की है “तारित जनिरुत्पत्तियस्थासों अजनिः, अजनि- 
रेवाज[निक:” उत्पत्ति रहित को अजनि कहते हैं, अजनि का ही रूप आजानिक 
है। आजानिक शब्दों में ही शक्ति रहती है। आधुनिक जन संकेतों को कहते हैँ 
जिनकों शासत्रकारों आदि ने किया है। शब्द० श्लोक २३ | हे 


लक्षणा के विषय में जगदीश ने जो विवेचन किया है, वह प्रायः वैयाकरणखों 
के ही तुल्य है। वेय|करणों के मत से ही 'डसका स्पष्टीकरण हों जाता है। 


मम्मट का विवेचन 


मम्मट ने काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द और अथ के स्वरूप का 
विवेचन निम्नरूप से किया है : - 


: शब्द और अर्थ तीन प्रकार का है--शब्द तीन प्रकार है, वाचक, लाक्ष- 
खिक ओर व्यंजक । अथ भी तीन प्रकार का है, क्रमशः वाच्य, लक्ष्य ओर व्यडय्य 
काव्यप्रकाश ( सूत्र --६ )। बाच्य, क्क्ष्य और व्यड्य ये तीनों अ्थ प्राय; 
व्यंजक भी होते हैं। सूत्र ८। ु 

वाचक का लक्षण -संकेत ज्ञान के बिना शब्दः से अथ की प्रतीति नहीं होती 
है। संकेत की सहायता से ही शब्द अर्थ विशेष का प्रतिपादन करता है । अतएंव 
जिस शब्द का जिस अथ में अव्यवहित रूप से संकेत का ज्ञान होता है, वंहू 


जब 


२४४: अथविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


शब्द उस अथे का वाचक होता है। साज्ञात्‌ संकेतित अर्थ का जो बोध कराता है, 
उसे वाचक शब्द कहते हैं। सूत्र ८। 
जे (्‌ः हे 

संकेतित अथ चार प्रकार का है- संकेतित अर्थ जाति, गुण, क्रिया 
ओऔर द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथवा जाति ही संकेतित अथे है। सम्मट 
कहते हैं कि यद्यपि अथ (दूध आईएदि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्ति ही है, 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार ( अव्यवस्था ) के कारण व्यक्ति में संकेत 
करना युक्तियुक्त नहीं है । यदि व्यक्ति में संकेत करेंगे तो जाति, गुण, क्रिया ओर 
द्रव्य का विषय विभाग नहीं हो सकेगा। जैसे गोः शुक्त चलः डित्थ:। ( गाय, 
शुक्वरुप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के ही जाति आदि चारों अर्थों को 
लेकर चार शब्द हैं, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नहीं होगा। अतएव 
३2 अर्थात्‌ व्यक्ति के षपाधि ( धरम, जाति, गुण आदि ) में ही संकेत होता 

| सूत्र १० । 


उपाधि का विव रण--हपाधि दो प्रकार की हैं, एक बस्तु-धर्म और 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधर्म दो प्रकार का है, सिद्ध ओर 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक पदाथ में प्राणशक्ति का आधान करने वाला, 
इसको जाति कहते हैं । जेसा कि वाक्यपदीय में कहा है कि “गाय अपने स्वरूप 
से न गाय है न गाय नहीं है। गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण डसे गाय कहते 
हैं” | दूसरा सिद्ध पदाथे वह है जो कि विशेषता को ला देता है, इसे गुण कहते 
हैं। शुक्त आदि गुण सत्ता य॒क्त पदाथ में विशेषता उत्पन्न करते हैँ । 
साध्य क्रिया को कहते हैं, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञा रूप से रख देता 
है, वह यदच्छा रूप पदार्थ है। (सूत्र १०) महाभाष्यकार पतश्नलि ने अतएव 
कहा दे कि शब्दों की प्रवृत्ति चार अकार से होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यह्च्छा शब्दों को लेकर । 


गुण आदि जाति हैं- परमाणु, दशुक आदि का गुणों में परिगणन होने 
के कारण डनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है। वस्तुतः गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) एक ही तत्त्व है तथापि आश्रयों के भेद से भिन्न अतीत 
होते हैं। जेसे एक ही मुँह तलवार, शीशा और तेल आदि आधारों की भिन्‍नता 
से भिन्न-भिन्न रूप में इनसें दृष्टिगोचर होता है। भाव यह है कि गुण क्रिया 
ओर यहच्छा ( द्रव्य ) भी जाति ही हैं | इसको उदाहरण द्वारा समझाया है कि 
हिम, जल, शंख आदि आश्रयों में जो वस्तुत भिन्‍न-भिन्‍न शुक्वता आदि हैं, उनमें 
सबसे यह शुक्ल है, यह शुक्ल है, इस इस प्रकार के अभिन्‍न ज्ञान होने के कारण 
शुक्रता आदि गुण भी जाति है।इस प्रकार विभिन्‍न गुड़ चावल आदि में 
पाक द्ोने के कारण पाक आदि क्रिया भी जाति है। डित्थ आदि द्वव्यवाची 


शंब्द्शक्ति . है; ८ 


'यदच्च्छा शब्दों में भी जाति है, क्‍योंकि द्रव्यों में प्रतिक्षण भिन्‍नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि के द्वारा कद्दे गए डित्थ आदि शब्दों में डित्थत्त्व 
आदि संज्ञा रूप जाति है।इसीलिए अन्‍्यों (मीमांसकों ) का मत है कि सारे 
शब्दों की प्रवत्ति का निमित्ति जाति ही है। सूत्र १० | 

इस साक्षात्‌ संकेतित अर्थ को भुख्याथ कहते हैं| इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हैं । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचन 


पतञ्जलि ने “पंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ७, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भरत हरि ने ( वाक्य ० २, २४५२ से २८० ) जो विवेचन किया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूबा में ( प० ११६ से १५६ ), लक्षणा का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है। उसका सारांश निस्‍्न है : -- 


लक्षणा का लक्षण--श्रन्वय आदि की सिद्धि न होने के कारण शब्दार्थ 
रूप में जिस अथ का अहण होता है, उससे सम्बन्ध के ज्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार जद्बुद्ध होता है, उससे जो बोध होता है उसको लक्षणा कहते 
हैं। शक्ति विषय संस्कार का डद्बोधन ऐसे स्थलों पर पूव जन्म के संस्कारों के 
कारण भी होता है | 


उपयुक्त लक्षणा में संशोधन करते हुए नागेश का कथन है कि अन्वय की 
अनुपपत्ति के स्थान पर तात्पय की अनुपपत्ति अर्थात्‌ जो वक्ता का तात्पय॑ है 
उसका बोध होने को द्वी लक्षणा का कारण कहना चाहिए। नहीं तो “गंगायांघोष:” 
(गंगा में कुटी ) में शब्दाथ के अन्वय न होने की जो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे प्रकार से भी हो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द की गंगा के 
तीर में लक्षणा के घोष शब्द्‌ की मकर ( नाका आदि ) में लक्षणा के द्वारा भी 
अन्वय ठीक हो जाता है। गंगा में कुटी नहीं हो सकती है, अत: डसके निवार- 
णाथ गंगा शब्द में लक्षणा के दूवारा “गंगा के तठ पर कुटी” अथ लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द में लक्षणा के ढ्वारा इसका अथ यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा में मंगर है? | वक्ता के तात्पय की सिद्धि न होने को कारण मानने पर 
घोष शब्द में लक्षणा नहीं की जायगी, क्‍योंकि वक्ता का बेसा तात्पय नहीं है । 
नागेश आगे कहते हैं. कि तात्पयं के अनुपपत्ति के साथ रूढ़ि या अयोजन इनको 
भी कारण मानना चाहिए, क्योंकि अनुभव में ऐसा ही देखा जाता है कि लक्षणा 
रूढ़ि के आधार पर होती है, या किसी अ्रयोजनविशेष के आधार पर । अत 
संक्षेप में लक्षणा के तीन कारण समभने चाहिए। १, मुख्य अथ की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य अथ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढ़ि या कोई प्रयोजन 
होना चाहिए | मंजूषा०, पृ० ११६ से ११७। 


२४६३ अर्थ विज्ञान और व्याकरणंद्शेन 


लक्षणा के भेद - लक्षणा दो प्रकार की होती है, गौणी और शुद्धा । साहश्थ॑ 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथे का प्रतिपादन करती है, डसे गोणी 
लक्षणा कहते हैं और सादृश्य से भिन्‍न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षणा 
कहते हैं। मंजूघा०, प्‌० १२३ | 


लक्षणा अन्य प्रकार से भी दो प्रकार की है, अजहत्स्वार्था ओर जहत्स्वा्थो.। 
अजहत्स्वा्थों लच्षणा ड्से कहते हें जो कि अपने अथ को छोड़े बिता ही अन्य 
अर्थ का बोध कराती है। अपने अर्थ को न छोड़ने का अथ यह है कि शब्द का 
अर्थ किसी न किसी रूप में लक्ष्याथ में विद्यमान रहे | अतणब्र “ छत्रिणों यान्ति” 
( छाते वाले जाते हैं. ,/ कुन्तान्‌ अवेशय ( भालों को अन्द्र भेज दो ), ककेभ्यो 
दृधि रक्ष्यताम्‌ ( कौओं से दही बचाना ) इन उदाहरणों में असक्लति नहीं होगी। 
इन वा।क्‍्यों में छाता, भाले ओर कौए इन शब्दों का अपने के मिन्‍न पर भी आरोप 
किया गया है। इनका लक्ष्याथ है, व्यक्तियों का समृह, जिनमें कुछ के पास छाते 
हैं, कुछ के पास नहीं। जिन पर छाते नहीं हैं, उनपर छाते वालों का आरोप करके 
कहते हैं कि. “ये छाते वाले जा रहे दें”, वस्तुतः सब के पास छाते नहीं हैं । 
भाज्ञा लिए हुए व्यक्तियों पर भाले का आरोप करके कहते हैं. कि “भालों को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुत: कहना चाहते हैँ कि “भाल्ते वाले व्यक्तियों को अन्दर 
भेज दो” “कोओं से दही की रक्षा करना” इसका भाव यह कद्ापि नहीं हे क्ि 
कोओं से दही बचाना ओर बिल्ली आदि को खिला देना, अपितु इसका भाव यह 
है कि दही जो भी खा जाने वाले हों डन सवसे दद्दी को रक्षा करना । यहाँ दही 
खा जाने वाले सब पर ही काकत्व का आरोप करके कौआ कहा गया है। 
जहत्सार्था लक्षणा डसे कहते हैं, जो कि अपने अथे को छोड़कर अन्य लक्ष्य 
अथे का बोध कराती है ! वहाँ अथ को छोड़ने का अर्थ यह है कि शब्दार्थ की 
लक्ष्याथ में सबेथा उपस्थिति ही न हों। “गां वाहीक॑ पश्य” का अतएव अर्थ हो 
जाता है कि ( मूख वाहीक देशवासी को देखो )” | यहाँ गाय शब्द अपने अर्थ 
को सर्वथा छोड़ कर मूख अथ का ही बोध कराता है। नागेश ने अन्य लक्षणा 
के भेदों का उल्लेख न करके यह कहकर छोड़ दिया है कि अन्य भेद इसी प्रकार 
से ओर समभने चाहिए । मंज़ूबा, प्ू० १२३ । 

नाग्रेश ने निरूढलक्षणा के विषय में कहा है कि “त्वचा ज्ञातम्‌” ( त्वचा से 
जाना ,, आदि में त्वचा शब्द को त्वगिन्द्रिय में निरूढ लक्षणा है। त्वचा स्वयं 
चेतना रहित है, उससे ज्ञान नहीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कहा जाता है। निरूढ लक्षणा का लक्षण किया है कि प्रयोजन न होने पर 
भी सुख्य अथ को बाधा होने पर तत्सम्बन्धी अन्य अर्थ के बोध को निरूढ 
लक्षणा कहते हूँ, अन्यथा इसको रुढ़ि शक्ति ही समझना चाहिए। अयोजनवती 
लक्षणा उसे कहते हैँ, जहाँ पर कोई विशेष प्रयोजन होने पर ही मुख्य अथ की 
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बाघा होने से अन्य सम्बद्ध अथे का बोध होता है। जेसे ( भाले अन्दर आ रहे 
हैं) में भाले वालों को भाला कहने का प्रयोजन है, भालों की तीढ्णता का बोध 
कराना। भात्ते वालों को अन्दर आता देखकर भय से भागते हुए व्यक्ति का 
कथन है तीक्ष्ण भाले वाले व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन है, 
“ ( गंगा में कुटी )” गंगा शब्द की गंगा तट में लक्षणा होती है। यहाँ गड़ग की 
शीतलता पवित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन है। “गौर्वाहीक:” ( बाहीक 
देशवासी पशु ), यहाँ पर गाय शब्द का लक्ष्यार्थ मूखंता है। वाहीक देशवासी 
की मूखंता और गाय तथा उसमें अमिन्‍नता का बोध करना प्रयोजन है, लक्षणा 
से जो ज्ञान होता है, उसमें बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक होता है, परन्तु व्यंजना 
के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसमें मुख्य अर्थ की बाघा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नहीं होता दै। | 

एक अपकार करने वाले को कोई सम्बोधित करके कहता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ, इससे आपने 
अपने सोजन्य को प्रसिद्ध कर दिया है। हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करें और सुख पूर्वक सो बे जीबें।” 

उपकृतं बहु तत्न किमुच्यते खुजनता प्रथिता भवता परम । 
विद्धदीदशमेव सदा सखे खुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 

यहाँ पर लक्ष्याथ सवेथा विपरीत है। लक्ष्य अपकार में उपकार के साथ॑ 
हक की प्रतीति द्वारा ही यहाँ पर लक्ष्याथे की सिद्धि होती है | मंजूषा, प्रष्ठ १२३ 

श्२्छ। 


लक्षणा के कारण, पतञ्ञलि का मत--पतश्जलि ने लक्षणा के कारणों 
की व्याख्या के लिए एक मौलिक प्रश्न उठाया है। कैयट और नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है।“पुंयोगादाख्यायाम्‌” ( अष्टा० ४, १, ४८) सूत्र में यह प्रश्न 
उठाया है कि ब्राह्मण की स्री ब्राह्मणी, गोप की ल्री गोपी आदि में पुलिग शब्द 
स्रीलिंग केसे हो सकता है। पतञ्जलि का प्रश्न है कि कोई भी शब्द जो पुलिंग है, 
वह खीलिंग नहीं हो सकता है। अतः: पारणिनि का यह कथन है कि “पुलिंग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द ख्लीलिंग में होते हैं, उनसे डगीष होता है” ठीक नहीं होगा। 
सम्बन्ध का अथथ पाणिनि के अनुसार होता है, 'तस्येदम' ( अष्टा० ७, ३, १२० ) 
(“उसका यह है” ) | पुरुष की आत्मा स्वतन्त्र | सखी की आत्मा भी स्वतन्त्र है, 
उन दोनों में “उसका यह है” यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है। अतः पतखञ्जलि ने 
सम्बन्ध के मूल में अन्य प्रकार भी है, जिसको पाणिनि ने दो सूत्रों में रखा हे, 
'तदहोति! (अष्टा० ४, १, ६३ ), 'वद्हस! ( अष्टा० ५, १, ११७ ) | इनका भाव 
है कि दो पदार्थों का योग्यता सम्बन्ध भी होता है। ( यह योग्य है ) ( ऐसा हो 
सकता है )। पाणिनि के यह दो सूत्र हैं, जिनके ऊपर पतञ्जञलि, भत हरि, नागेश 
आदि ने शब्द और अथ का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया है। अतण्व पतख्लि 
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कहते हैं कि “अयमप्यभिसम्बन्धो भवति” “सो5यम्‌” इति, यह भी सम्बन्ध होता 
है, वह यह है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जल्लि ने घुन:ः प्रश्न उठाया है कि दो 
भिन्न पदार्थों में अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे हो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए पतञ्ललि ने लक्षणा की स्थिति बताई है। लक्षणा क्‍या है ! भिन्न में 
अभिन्नता का ज्ञान, अतत्‌ में तत्‌ का ज्ञान, अन्य में अन्य का आरोप-शब्द के 
गुणों का अथ में आरोप और अर्थ के गुणों का शब्द में आरोप। जाति में 
व्यक्ति का आरोप, आकृति में द्रव्य का आरोप और द्रव्य में आकृति 
का आरोप, यह सब लक्षणा के कारण ही होता है। पतञ्जलि कहते हैं कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्षणा होती है, २ तत्स्थता, २ - तद्ध- 
मंता, ३ - तत्समीपता ओर ४- तत्साहचय । 


चतु्ि 3 शत &४.....६ 
: भ्रकारेस्तस्मिन्‌ 'स इत्येतद्‌ू भवति, तात्स्थ्यात्‌, तादूधर्स्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यादिति । 


१--तत्स्थता, जो वस्तु जिस पर रहती है, अर्थात्‌ आधार और आधघेय से 
लक्षणा होती है। आधार ओर आधेय में अन्य के गुणों का अन्य में आरोप किया 
जाता है। जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हंसते हैं-) गिरिदृह्मते ( पहाड़ जलाया जाता 
है), में मचान पर बेठे हुए बालकों में मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योंकि मचान हंस नहीं सकता। पहाड़ जल नहीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
दृष्टि से पव॑त कहते हैं, वह जलने वाला पदार्थ नहीं है, अतः यहाँ पर अर्थ होता 
है, पहाड़ के ऊपर के वृक्त आदि जलाये जाते हैं। 


२-तदूधरमता, गुणों या क्रिया की समानता से अन्य में अन्य का आरोप 
किया जाता है। भिन्न में गुश या क्रिया के साहश्य के कारण अभिन्नता का 
आरोप लक्षणा है। जैसे “गोर्वाहीकः सिदोमाणवकः” (बालक सिंह है), बालक में 
सिंह के तुल्य शूरता-बीरता आदि देखकर उसे सिंह कह दिया जाता है। जिसका 
नाम मैह्मदत्त नहीं है, उसको भी ज्रह्मदच के सहश गुणों से युक्त देखने पर “एप 
ब्रह्मदत्त.” (यह तह्यदत्त है) , कह देते हैं। भठ हरि ने वाक्यपदीय में अतएव 
कहा है. कि प्रयोजनविशेष के कारण ही वाहीक में गोत्व का आरोप क्रिया जाता 
है। यहां पर यह स्पष्ट जान लेना चाहिए कि पतञ्ञलि और भव्‌ हरि के मतानु- 
सार अथ में परिवतेन आता है, शब्द में परिवर्तन नहीं आता है, शब्द अपने 
अथ में व्यवस्थित है। इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शब्दतत्त्व में 
कंभी कोई परिवतेन नहीं होता है, बह नित्य स्फोटरूप है। उसमें अर्थतत्त्व नित्य 
ओर सियमित रूप से रहता है। यह अर्थ जो कि बदलता रहता है, और जिसमें 
सब परिवर्तन आदि होते हैं, वह ध्वनि रूप अथ है। ध्वनि की अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अथ में परिवत्तन होते रहते हैं। इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अथ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है। 


शब्दशक्ति २४६ 


 गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैश्चिदिष्यते | 
अथंमात्र॑ विपयंस्तं शब्दः स्वार्थ ब्यवस्थितः | 
वाक्य? २, २४७। 


३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अर्थ का अन्य में आरोप किया 
जाता है, जैसे “गंगायां घोष:” समीपता के कारण तट में गंगा का आरोप । “कृपे 
गर्गकुलम्‌” (कुएँ में गर्ग का कुल) , में कुएँ के किनारे में कुएँ का आरोप किया 
गया है। इसका अथे है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गर्ग का कुल है| 

४-तत्साहचर्य, साहचय के कारण भी आरोप होता है। जो व्यक्ति जिस 
वस्तु को धारण किए रहता है, डस नाम से उसको लक्षित किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय” (भालों को अन्दर भेजो), यष्टीः प्रवेशय” (लाठियोँं को अंदर 
भेजो) , में भाले ओर लाठीधारियों को भाला और लाठी कहा गया है। 


गोतमघुनि का मत- गौतम मुनि ने न्यायसूत्रों में लक्षणा के कारणों पर 
और विस्तार से विचार किया है। उन्होंने अन्य में अन्य के आरोप के १० कारण 
बताए हैं । 
सहचरणस्थानतादश्य॑बृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो ब्राह्मण 
बालवटराजसक्तचनदनगंगाशकटान्नपुरुषेष्वतद्धावेषपि.तदुपचारः | न्‍्वाय० 
२, २, ४६ | 
वात्ययायन ने गौतम के सूत्र की निम्नुरूप से व्याख्या की है। अतदूभाव 
का अथ्थे है भाव अर्थात्‌ धर्म, जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उस धर्म का उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द का व्यवहार करना | यह उपचार उस धमम के आरोप से होता है। 
आरोप के निमित्त साहचथ आदि हैं । 
१-साहचर्य, जैसे “यष्टी: प्रवेशय” ( ज्ञाठियों को अन्दर भेज दो ), इसमें 
लाठी के साहचरय अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी त्राह्मण में भी यष्टित्व 
का आरोप किया गया है। 
२-वात्थ्य्य, 'मंचा: क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है | 
३ तादथ्यं, जिस काये के लिए जो वस्तु होती है, उसमें कार्य का आरोप, 
अर्थात्‌ कारण में काय. का आरोप । जेसे “बीरणेष्वास्तें” | ( घास विशेष पर 
बैठता है ), वीरण उस घास को कहते हैँ, जिससे चटाई बनती है। यहाँ पर 
चटाई में वीरण॒त्व का आरोप तादथ्ये के कारण है | 
४-वृत्त, आचरण के आधार पर आरोप | जसे, “अय॑ राजा यसः” ( यह 
राजा यम है )। यम॒ के तुल्य आचरण के कारण राजा में यमत्व का आरोप 
हुआ है। 
४- मान, परिसाण के आधार पर आरोप । जैसे “अस्थः सक्तु:? ( एक भ्रस्थ 
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सत्त ), एक अस्थ ३२ पल का होता है, प्रस्थ भर सत्त्‌ के स्थान पर परिमाण के 
आधार पर सत्त में प्रस्थत्व का आरोप हुआ है। जैसे हिन्दी में ? सेर भर सत्त 
को एक सेर सत्त कहते हैं । ढ 

६--धारण, जैसे “चन्दन ठुल्ा? ( चन्दन तराजू ) में चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन में तराजू का आरोप किया गया है। 

७--सामीप्य, “गंगायां घोष:” इसकी व्याख्या हो चुकी है । 

८--योग, जिस गुण का योग होता है, उस गुण का गुणी में आरोप। जैसे 
कृष्ण: शकट:ः ( काली गाड़ी )5 में गाड़ी में कष्णुता का आरोप किया 
गया है। 

६-- साधन, जो वस्तु जिस काय का साधन होता है, उस साधन में साध्य का 
आरोप । जैसे, “अन्न आणाः” ( अन्न प्राण है ), अन्न प्राण का साधन है, 
साधन अन्न में प्राशस्व का आरोप किया गया है। 


१०-- आधिपत्य, “अय' कुलस्य राजा” यह कुल का राजा है, कुल के आधि- 
पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है। 

ज्योतकर ने उक्त सत्र की व्याख्या में न्‍्यायवातिक में कहा है कि “साहचय 
का अर्थ है, लाठी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारण तो यष्टिका के स्थान पर 
यष्टिकावान्‌” ( लाठी वाला ) होना चाहिए | यदि लाठी वाला ही कह देंगे तो यह 
मुख्याथ हो जायगा | अतएवं उपचार का कारण और कुछ होना चाहिए। इसका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि लाठी में लाठी शब्द यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यष्ठिका से संयुक्त ब्राह्मण में समवाय से सम्बन्ध रहने वाली ब्राह्मण॒त्व 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा 
गया है । मंजूधा, प० १११ । 

साहित्यशाश्लियों के मत का वर्णन मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय डल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने साहित्यदपंण ( ह्वितीयपरिच्छेद ) में विस्तार से किया है। 
साहित्यकारों का मत वैयाकरणों के समान ही है। मम्भट और विश्वनाथ ने 
लक्षणा के भेदों का और विस्तार किया है। विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
भेद किए हैं, और वे भी पद और वाक्य में होने के कारण दो प्रकार के होकर ८० 
प्रकार के हो जाते हैं । 


व्यण्जना का निरूपण 


नामेश का मत--भर्त हरि ने स्फोट और ध्वन्नि सें व्यडम्य और व्यज्ञक का 
सम्बन्ध माना हैं| भत्‌ हरि के इस विषय पर विस्तत विचारों का उल्लेख रफोट 
के प्रकरण में किया गया है। नागेश ने मंजूषा में व्यज्ञना का संक्षिप्त वन किया 
है। व्यक्लना का लक्षण किया है कि व्यज्लना सुख्याथ की बाधा के ज्ञान की अपेक्षा 
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न करके ज्ञान को उत्पन्न करती है, मुख्याथ से सम्बद्ध और असम्बद्ध, प्रसिद्ध 
ओर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थ इसका विषय है, मुख आदि की विलक्षणता 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से डद्बुद्ध संस्कार विशेष को व्यज्नना कहते हैं। नागेश 
कहते हैं कि अतएवं भत्‌ हरि आदि ने निपातों को द्योतक और रस्फोट को व्यडम्ग्य 
कहा है| द्योतक का लक्षण यह है कि कहीं विशेष स्थल पर कही गई पद सम्बन्धी 
शक्ति का व्यज्ञक होना । अतएव वेयाकरणों को भी व्यज्ना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चाहिए। व्यज्ना का अनुभव शब्द शब्दार्थे पद, पद के एक भाग वर्ण, 
रचना चेष्टा आदि में सबंत्र ही होता है। मुख आदि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यड्म्य विशेष के बोध में सहायक होता है, अतः सबेत्र उसकी आवश्यकता 
नहीं होती | मंजूपा, १० १४६ । ४ 

भतृ हरि तथा हेलाराज आदि ने स्फोट और ध्वनि में व्यड्य्य और व्यज्ञक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वेयाकरण व्यज्ञना शक्ति को 
पृथक ओर रफोट रूप में स्वतंत्र शक्ति मानते हैं | अभिधा और लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यज्ञना शक्ति के द्वारा ही वाक्यस्फोट की सिद्धि होती है । 

साहित्यशाश्षियों में से मम्मट ने काव्यप्रकाश के ( द्वितीय उल्लास ) में तथा 
विश्वनाथ ने साहित्यद्पेण के (द्वितीय परिच्छेद भें साहित्यिकों के अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है। मीमांसकों ने जिनमें व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट 
आदि भुख्य हैं, जिन्होंने व्यज्लना को अनुमान में ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया 
है, और व्यव्जना शक्ति का खए्डन किया है, उनका दोनों ने बढ़े उहापोह के साथ 
काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास) और साहित्यद्पेण के (पंचम परिच्छेद। में खएडन 
किया है। मम्मट और विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धंध और अभिनव गुप्त ने 
ध्वन्यालोकलोचन पुस्तक में व्यज्लनना शक्ति का मीमांसकों का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध की है । 


अध्याय ७ 
पद और पदाथ 


वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द ओर अथ 
दोनों को ताक्ष्विक दृष्टे से नित्य मानते हैं । उनके मतानुसार वाक्य ही 
सुख्य है। पद ओर पदाथ दोनों गोण हैँ। वाक्य ओर स्फोट के अध्याय में अन्य 
मतों का उल्लेख किया जाएगा। इस अध्याय में पद ओर पदार्थ के स्वरूप का 
निरूपण किया जाएगा । 


पदविभाग - भत हरि ने पद्विभाग के विषय में उल्लेख किया है कि इस विषय 
में प्राचीन आचायों में मतभेद था। कोई नाम और आख्यात इन दो को ही पद 
मानते थे | कोई पद को चार भागों में विभक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग 
ओर निपात | एक अन्य मत और भी था जो कि कर्मप्रवचनीय की पएथक सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी संख्या ५ मानता था । 
द्विधा, केश्चित्‌ पद भिन्न चतुर्घा पंचधाउपि वा | 
अपोद्धृत्येव क्क्‍्येम्यः प्रक्ृतिप्रत्ययादिवत्‌॥ 
बाकय० ३, ९ | 


पद दो प्रकार का है - भरत हरि ने दो बार्ताज्ञ और ओऔदुम्बरायण 
आचारयों का डल्लेख किया है कि वे पद को दो प्रकार का ही मानते थे | डनका 
सत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सबंदा रहता है, डसी का प्रतिभा रूपी अथ से 
संयोग होता है। अतः नाम अथौत्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द ओर आख्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अथे ये दोनों ही पद के विभाग हैं, चार नहीं। वाक्य० 
२, ३४७ । | 
ताक्ष्विक दृष्टि से नाम और आख्यात ये ही दो पद के मुख्य विभाग हैं, 
अतएव पाणिनि ने “सुप्तिडन्तं पद्म!” ( अष्टा० १, ४, १४ ), सूत्र में पद को 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिडनन्‍त ( आख्यात ) इत्र दो भागों में ही विभक्त किया है। 


पद चार प्रकार का है--तात्त्विक दृष्टि से पद्‌ दो प्रकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद का चार भागों में विभाग 
सबसे प्राचीन है। पतक्ञलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ऋग्वेद के दो मन्त्र 
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अर्थात्‌ “चत्वारिश्वंगा? ( ऋग० ४, ४८, ३) और “चत्वारि वाकपरिमिता 
पदानि? ( ऋग ० १, १६७, ४५ ), डद्धत किए हैं, ओर इनका भाव स्पष्ट करते 
हुए उन्होंने नाम आख्यात, उपसगग, और निपात ये पद के चार भाग वैदिक 
ऋषियों के अभीष्ट बताए हैं। यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में पद को इन्हीं चार 
भागों में विभक्त किया है और उपर्थेक्त दोनों मन्त्रों को निरुक्त ( १३, ७ से ६ ), 
डद्धत करके प्राचीन वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि वे पद को डक्‍्त 
चार भागों में विभक्त करते थे । 
नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । 
निरुक्त ० १३, £६। 

पाणिनि के मतानुसार निपात व्यापक शब्द है और प्रपरा आदि उपसगो | 
डसी का एक भाग है जो कि क्रिया में विशेषता का आधायक है। क्रिया के योग 
में प्रप।। आदि को दूसरा नाम गति भी दिया गया है। उपसर्ग की अपेक्षा गति 
व्यापक शब्द है। पाणिनि ने “प्रगरीश्वराज्निपाता:” (अष्टा० १, ४, ५६) सूत्र में 
स्पष्ट लिखा है कि उक्त सूत्र से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा० १, ४७, ६७) 
सूत्र तक जिनका डल्लेख किया गया है. वे सब निपात कह्दे जाते हैं। इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्वव्यवाची च वा आदि अव्यय, 
डपसर्ग, गति और करमग्रवचनीय इन चारों का निपात में ही समावेश किया है। 
ये चारों निपातों के ही उपभेद हैं । व्यावहारिक दृष्टि से इन चारों भेदों का डपसर्ग 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है। जो पद को पांच भागों 
में विभक्त करते हैं वे कर्मप्रवचनीय की डपसगे और निपात से प्रथक सत्ता 
स्वीकार करते हैं। पाणिनि ने इन सब को अव्ययसंज्ञा के अन्तंगत माना है। 
(अष्टा० १, १, २७) । 

वेद निरुक्त ओर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋकप्रातिशाख्य (पटल १२ सत्र १७) 
अथव प्रातिशाख्य (१,१) , शुक्त यजु: प्रातिशाख्य (८५, ४४) , अमरेशक्त वरणरत्र- 
दीपिकाशिक्षा (प० १३६), प्रातिशाख्यग्रदीपशिक्षा (पू० २७०), कोटिल्य अर्थशाश्र 
(२, १०) , सर्वेद्शनसंग्रह, (प० १४०) , वेंकटमाधवक्ृत ऋग्वेद-भाष्य (अष्टक 
२, १) ,सायणकृत ऋगुपोद्घात (प० २१) आदि में पदों को इन्हीं चारों भागों में 
विभक्त किया गया है। 

अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दार्शनिक पदों को नाम, आख्यात और 
संयोजक इन तीन भागों में विभक्त करते थे। परन्तु उनके परवर्ती दाशनिक्कों ने 
मुख्यतः स्टोइक स्कूल के नेताओं ने, संयोजकों को दो भागों ( संयोजक तथा 
आर्टिकिल ) में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी । (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित प० २८ टिप्पणी) 

चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम ओर अआख्यात 
थास्क ने परम्परागत. इन चारों पद्‌ विभागों का लक्षण बहुत संक्षेप में किन्तु 
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सुन्दर रूप में दिया है। आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है और नाम में द्रव्य की 
प्रधानता । जहां पर नाम और आख्यात (द्रव्य ओर क्रिया) दोनों में से क्रिया की 
प्रधानता रहती है वहां १र पूर्वांपर रूप क्रिया का आख्यात के द्वारा बोध कराया 
है | जेसे वह जाता है, वह पकाता है। जहां पर आरम्भ से ल्लेकर समाप्ति तक की 
क्रिया मूत्त द्रव्य का रूप धारण करती है, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की जाती है, जैसे भाववाची संज्ञाएं जाना, पकाना आदि। संकेत बाचक स्नाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय, घोड़ा, पुरुष आदि । क्रिया 
वाचक शब्द के द्वारा क्रिया का बोध॑ कराया जाता है, जैसे जाता है, खाता है, 
सोता है। निरुक्त० ९, १। 

यास्क ने नाम ओर आख्यात के विषय में जो विवरण दिया है, उससें “उसे”? 
पद्‌ विशेष अथ को लेकर प्रयुक्त हुआ है। यास्क ने डसे पद के द्वारा यह 
स्पष्ट किया है कि क्रिया और द्रव्य कभी प्रथक नहीं होते हैं। क्रिया में भी द्रव्य 
रहता है और द्रव्य में भी क्रिया। दोनो में अन्तर केवल इतना है कि जब दोनों 
में,से क्रिया की प्रधानता होती है तब क्रिया को आख्यात अर्थात्‌ तिक प्रत्ययों के 
द्वारा बोधित किया जाता है। डसे ही तिडन्त पद कह देते हैं। जब द्रव्य और 
क्रिया में से द्रव्य को मुख्यता दे दी जाती है तब क्रिया का अंश गौण पड़ जाता 
है, और द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रस्ययों के द्वारा कराया जाता है 
डसे सुबन्त पद कहते हैं। पतञ्ञलि ने इसको और स्पष्ट किया है। कृत अत्ययों 
का क्‍या कतज्य है? कृत्‌ , अत्यय भाव अर्थात्‌ क्रिया का काये पूरा करते हैं 
अतएव किसी भी धातु से जब कहूत्‌ प्रत्ययः लगा दिया जाता है तब वह शब्द्‌ 
क्रिया शब्द न रहकर द्रव्य शब्द हो जाता है, अतएव उससे तिहः ग्रत्यय न॑ 
होकर सुपू प्रत्यय होते हैं. 


कृदमिहितो भावों द्वव्यवद्‌ भवति। भहा" २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावधातुके यक्‌” (महां० ३, १, ६७ ), की व्याख्या में इसको 
विस्तार पूबक स्पष्ट किया है | भाव वाच॑क शंब्द द्रव्य बाचक इसीलिए हो जाते 
हैँ कि उनके भाव अंश का बोध ऋत्‌ प्रत्यय करा देता है। भत हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हुए इसको स्पष्ट किया है कि महासत्ता में जब 
क्रम अर्थात्‌ प्रारम्भ आदि का वर्णन किया'जाता है, तब वही क्रिया कहलाती है, 
आऔर जब डसमें क्रम का वर्णन करके उसका संहार बताया जाता है, तब वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कही जाती है। 


प्राप्कस्ा विशेषेषु क्रिया सेवाभिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यत ॥ 
वाक्य ० र,पृ० ३० 
उपसगं--यास्क ने उपसर्म के विषय में दो प्राचीन आचायों ( शाकटायन 
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ओर याग्य ) के मत का डल्लेख किया है। शाकटायन का मत था कि डपसर्ग 
प्रथक्‌ रहते हुए किसी अथे का बोध नहीं कराते हैं । वे नाम ( संज्ञा-शब्द ) और 
आख्यात , क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थों' के द्योतक होते 
हैं। परन्तु इसके विपरीत गाग्य का मत था कि डउपसर्यों के भी विभिन्न अर्थ होते 
हूँ। इनका स्वयं चाहे ओ कुछ भी अर्थ रहे, जब यह नाम और आउख्यात के 
साथ सम्बद्ध होते हैं तो उनके अर्थों में विशेषता त्ञाने वाले अर्थों के बोधक 
होते हैं | निरुक्त १, ३। । 
पतञ्ञत्लि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है। 
क्रियाविशेषक डपसर्ग:। महा० १, ३, १। 


निपात-यास्क ने निपात शब्द की निरुक्ति की है कि ये विभिन्‍न अर्थों' को 
बताते हैं (नि-पतू--गिरना) अतः इन्हें निपात कहा जाता है। यास्क्र ने इनको तीन 
भागों में विभक्त किया है, १, डपमाथक, २, -कर्मोपसंग्रह्यथंक, ३, पादपूरक । इब, 
न, चित्‌ ओर नु ये चारों निषपात साधारणतया डपमा का अथ बताते हैं। कर्मोपसं- 
अह अर्थात्‌ कमें (अथ) के उपसंग्राहक, जिनके कारण दो या अधिक अर्थों का एकत्र 
संग्रह होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात। यास्क ने इसका लक्षस्य 
किया है कि जिसके रखने से अथ की पृथकता ज्ञात होती है, किन्तु ऐसी नहीं 
जैसी कि ओऔद शिक ( केवल गणना ), क्योंकि वे शब्द केवल विग्रह के द्वारा 
पृथक किए गए हैं। च, आ, वा आदि मुख्यतया ऐसे ही संयोजक निपात हैं | पाद- 
पूरक निपात उन्‍हें कहते हैँ जो कि अर्थ के पूर्ण होने पर भी गंद्यात्मक गरथों में 
वाक्य पूर्ति के लिए और पद्मात्मक अन्थों में पद पूर्ति के लिए आते हैं, ऐसे 
निपात निरथक होते हैं। अर्थात्‌ किसी अर्थ विशेष का बोध नहीं कराते हैं, जेसे 
कम, ईम, इत्‌ ओर उ ये चारों निपात । निरुक्त १, ४ से ६। 

ऋषक्प्रातिशाख्य ( १२, २४५ ), शुक्त यजुः प्रातिशाख्य ( ८, ४६ ) तथा प्रातिः 
शाख्य प्रदीपशिक्षा (५० २३७) ने एक श्लोक में ही पद के चारों भागों का लक्षण 
संग्रहीत किया है । 

क्रियावाचकमाण्यातमुपसभों विशेषकतत्‌ | 
 सत्त्वाभिधायक नाम निपातः पादपूरणः॥ 

क्रियावाचक को आख्यात कहते हैं, सत्त्व ( द्रव्य ) वाचक को नाम, क्रिया के 
विशेषक को डपसरग और पादपूरंक को निपात | भत्‌ हरि ने ( वाक्य० २, ३४६ ) 
आख्यात और नाम का लक्षण किया है कि आख्यात में क्रिया की प्रधानता रहती 
है और नाम में सत्व की । 

दुर्गाचार्य ने तिरुक्त १, १ यास्क के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
नास और आख्यात का पहले उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि वे मुख्य 

श्छ 
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हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है क्रि चार प्रकार के पद में नाम और आख्यात 
इन्हीं दो के अर्थ का निर्णय इसलिए किया जाता है, क्योंकि इनके विषय में ही 
'सन्देह होता है। उपसर्ग और निपात के अथ के विषय में सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें साज्षात्‌ अथ के बोधन की शक्ति नहीं है। बेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २, १, ३, १,, ३, ३., ३, 5., ३२, ७ ) भी इस पर 
विचार किया है। वेंकटमाधव का कथन्न है कि आख्यांत ओर नाम के सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हैं | उपसगे और निपातों की कोई स्व॒तन्त्र श्थिति नहीं है। 
आख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वाथथदर्शिनः। 
उपसगा निपाताश्च न स्वतनत्रा इति स्थितिः ॥ 
अष्ठक २, २। 


पदाथ विचार 


. भत्‌ हरि तथा उतलके टीकाकार पुण्यराज ने बाक्यपदीय के द्वितीय कांड में 
घाक्याथे के निरूपण के प्रसंग में पदाथ का संक्षिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१४४ से २०६ ) निरूपण किया है। पद ओर पदार्थ का विस्तृत ओर विशेष ऊहा* 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पंष्ठ १ से ७४३ में किया है । द्वितीय 
अध्याय में पदाथ के र्वरूप के बिषय में १२ विभिन्न मतों का उल्लेख किया जा 
चुका है। पद्‌ के पांचे विभागों के अथ का संक्षेप में विवरण निम्न है:-- 


संज्ञा शब्दों का अथ, सामान्यमात्र का बोधक 


बाजप्यायन आचाय के सतानुसार शब्द का अथ “जाति ” है और 
आचाय व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति”? अथ है। शब्द का अर्थ जाति हो या 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द विशेष गुणों का नहीं अपितु सामान्य अथ का बोध 
कराता है जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदि का बोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होता है 
परन्तु वह गाय शब्द का अर्थ नहीं है । गाय शब्द उसी सामान्य अर्थ का बोध 
कराता है. जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है। पुण्यराज, वाक्य ० २, १५४ | 
अतएव भत्‌ हरि कहते हैँ :कि यद्यपि शब्द. आकार रंग अवयब से युक्‍त 
गाय आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, तथापि वह डउनकां बोध नहीं कराता 
है। वाक्य० २, १५६ | 
विशेष वाचकों का विशेष अथ--यहाँ पर एक प्रश्न स्वॉभाषिक है किं 
यदि शब्द आकार आदि का बोधक नहीं है तो स्थूल्न, हरव, काला, नीला, पीज्ा आवि 
शब्दों का, जिनकां अथ ही आकार आदि है, क्‍या अथे होगा ? भत हरि ने 
इसका उत्तर दिया है कि ऐसे शब्द जो कि आकार रंग अवग्रव से विशिष्ट वस्तु 
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किया है। पतञ्ञलि ने इस बिषय में अपना निर्णय दिशा है कि लिंग का निर्णय 
लोकव्यवहार के अधीन है| अथ एक होने पर भी शब्दभेद होने से लिंग हो जाता 
है। कहीं पर शब्द में थोड़ा अन्तर कर देने से लिंगभेद हो जाता है और कहीं पर 
विबज्ञा से ही लिंग भेद होता है। महा० ७, १, ३३... 


: आर एक होने पर भी पदार्थ शब्द पुलिंग है, व्यक्ति ख्लीलिंग और व्स्तु 

नपंसक लिंग। इसी कार स्री अर्थ होने पर भी दारा शब्द पुलिंग है, ख्री 
स्रीलिंग, ओर कल्नत्र नपुंसक लिंग। थोड़े अन्तर से कुटी शब्द स्रीलिंग है परन्तु 
कुटीर पुलिंग है। ( वाक्य” ३, पृ० ४४२ ) विवक्षा के कारण तट शब्द तीनों लिंग 
है ।.वाक्य० ३, पृ० ४४० । 
. जाति द्रव्य और लिंग के अतिरिक्त संख्या और कारकों को भी शब्द का अर्थ 
मानने वालों का कंथन है कि शब्द से ही इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को प्रत्यय का ही अर्थ माना जाएगा तो जहाँ पर प्रत्यय का लोप हो 
गया है, वहाँ संख्या और कारक के अथ का ज्ञान नहीं होना चाहिए जैसे “दर” 
£पश्य”” इन ढोनों में प्रत्यय का लोप हो गया है, परन्तु जो प्रत्यय को नहीं जानते हैँ 
उन्हें भी इससे संख्या और कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
अथ मानना चाहिए। पाणिनि ने ( अध्टा० १, २, ४३ से ४६ ) लिंग और वचन 
के विषय में लोकव्यवहार को ही अमाण माना है। शब्दों के लिंग और वचन का 
निर्णय लोकव्यवहार को देख कर करना चाहिए । मत हरि ने इसका कारण 
विवज्ञा और लोकव्यवहार को बताया है । वाक्य ० ३ पृ० ४४० से ४४४ 


प्रत्ययों का अथ-पाणिनि ने 'कमशिद्वितीया? ( अष्द[० २, ३, २) आदि 
स॒त्रों के द्वारा सुप्‌.अरत्ययों का अथ कम, करण, सम्प्रदान आदि बताया है। पत- 
झलि का कथन हैं कि सुप्‌ प्रत्यय कम, करण आदि के अतिरिक्त एक बचन। द्विव- 
चन, बहुवचन संख्या का भी बोध कराते हैं | तिह प्रत्यय भी वर्तमान परोक्ष आदि 
अथ के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते हैं। 


खुपां कमांदयोउप्यर्था: संख्या चैव तथा तिडगम । 
प्रसिद्धों नियभस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा ॥ महा० 


चार प्रकार के प्रत्यय--जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययों को 
चार भागों में विभक्त किया है। १,विभक्ति, सुप्‌, और तिडः २, धातु के अंश णिच्‌, 
सन्‌ , यडः आदि जो कि धातु के एक भाग बन कर रहते हैँ। ३, तद्धित, अपत्य, 
शेषिक, मत्वथेक आदि प्रत्यय । ४, ऋत्‌ , वव्य, अनीयर्‌ तूच्‌ आदि। यदि स्वार्थिक 
प्रत्यय के आदि की भी पृथक्‌ गणना की आय तो इनकी संख्या चार के स्थान 
पर पाँच हो जाती है। शब्द््शाक्त० का० ६० | 


दो प्रकार की विभक्तियाँ-पाणिनि ने विभक्ति दो प्रकार की बताई हैं, 


पद और पदार्थ २६६ 


सुप्‌ और तिहः। ( अष्टा० १, ४, १०४ ) पतञ्ञलि ने 'सहयुक्तेउ्परधाने! / अष्टा० 
२, ३, १६ ) में सुप्‌ विभक्ति दो प्रकार की बताई है, १, कारक विभक्ति जो कि 
कारक अर्थात्‌ क्रम आदि का अथ बताती है। २, डपपद्विभक्ति, जो कि किसी 
पद्‌ को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाह्य आदि शब्दों के साथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अम्नये स्वाह्य । पतश्जललि का निणेय है कि जहाँ पर दोनों 
अकार को विभक्तियाँ प्राप्त हाती हैं वहाँ कारक विभक्ति बलवान होती है | अतणव 
“नमस्करोति देवान्‌” प्रयोग में चतुर्थी न होकर द्वितीया विभाक्त होती है। केयट 
ने ( महा? ५, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभाषे-दु शेखर ( परिभाषा १०३ ) में 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ( कारिका ६७ ) में विभक्ति के इन दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है। देखो, महा" २, ३, १६ | 


भतृ हरि ने इन विभक्तियों की संख्या ७ निर्धारित की है जिनमें कर्म करण 
आदि ६ हैं, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७ होती है। ( वाक्य ० ३ पृ० 
२०२ )। इनमें भी कर्म ७ प्रकार का है, करण तीव अ्कार का सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का है। भतृ हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन समुद श कांड ३ ( पृ० २०२ से २६७ ), तथा कौण्ड भट्ट ने वैयाकरण 
भूषण के सुबर्थ निर्णय में इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भट्टोजिदीक्षित 
ओर कोण्डभट्ट ने संक्षेप में सुप्‌ प्रत्ययों का अर्थ किया है कि द्वितीया ( कर्म ) 
तृतीया ( करण ) और सप्तमी (श्रधिकरण ) का अर्थ है आश्रय, पंचमी, 
( अपादान ) का अथ है अवधि, चतुर्थी ( सम्प्रदान ) का अथे है, उ्ं श्य और 
षष्ठी का अथ है सम्बन्ध | अथवा कर्म आदि ६ विभक्तियों का अथ शक्ति है 
तथा कारक पष्ठी का भी अर्थ शक्ति ही है। थष्ठी शेषे! ( अष्टा० २, ३, ४० ), 
से जो षष्ठी की जाती है, केवल डसका अर्थ सम्बन्ध होता है। भूषण कारिंका 
२४ की व्याख्या । 


आश्रयोडवधिरुद्देश्य: सम्बन्धःशक्तिरेव वा । 
यथायथं विभकक्‍त्यर्था: खुपां कमेंति भाष्यतः ॥ 
भूषण का० २४। 


प्रत्यय वाचक ओर द्योतक-भर्त हरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्तियाँ बाचक हैं या द्योतक | यदि शब्द ही उपयुक्त विवरण के अनु- 
सार, पाँचों अर्थों, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या ओर कारक का बोधक है तो डस 
अवस्था में सुप्‌॒ अत्यय केवल कम करण आदि कारकों तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याओं के द्योतक ( व्यंजक ) माने जायेंगे, और यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्रव्य और लिंग का ही बोधक है. तो सुप्‌ प्रत्ययों को कारक ओर 
संख्याओं का वाचक माना जाएगा। भर्त हरि के लेख से ज्ञात होता है कि आचीन 
आचार्यों में इस विषय पुर मतभेद था। कुछ सुप्‌ प्रत्ययों को बाचक मानते थे, 
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और कुछ द्योतक । अतएवबं भत॒ हरि कहते हैं कि विभक्तियाँ संख्या और कारक 
की वा[चक या द्योतक हैं। वाक्य" २, १६६ | 


भतृ हरि ने इस विषय में दो प्रकारों का उल्लेख किया है, जब यह माना 
जाता है कि प्रकृति में ही प्रकृति और प्रत्यय का अथ है, तब प्रकृति के अथ को 
बताने के लिए ग्रक्ृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है। बह समुदाय 
संख्या आदि से युक्त अर्थ का बोधक होता है। पुस्यराज | अतः भतृ हरि कहते हैं 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथ का बोधक है. । वाक्य ० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह है. कि शब्द्‌ संख्या आदि का बोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्यय-समुदाय द्विवचन आदि के रूप में अपने स्वरूप के भेद से संख्या आदि 
से युक्त अर्थों का बोध कराता है। पुरयराज, वाक्य० २, १६७ | 


अन्वयव्यतिरेक से अथ निरयेय--यहां पर्‌ यह ध्यान रखना चाहिए कि 
वैयाकरणों का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तत्या नापि केवल: प्रत्यय:” 
“अपदू न प्रयुज्लीत”” न केवल प्रकृति का ही प्रयोग करना चाहिए और न केवल 
प्रत्यय का सुप या लिंग प्रत्यय लगाए बिना किसी पद का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। भत हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि बेयाकरणों के मत से शब्द ओर 
अथे का सम्बन्ध नित्य है। पद या वा-य को ही वे सार्थक मानते हैं। प्रकृति 
ओर प्रत्यय को प्रथऋ्‌ करते हैं, तभी उन दोनों की शक्ति का पथ्क्‌ पथक्‌ ज्ञान 
होता है। विभाजन करने पर यह किस आधार पर कहा जाता है. कि यह प्रकृति 
का अथ है और यह प्रत्यय का। इसका उत्तर पतल्नलि ने दिया है कि अन्यय 
ओर व्यतिरेक से यह निशेय किया जाता है कि कितना प्रकति का अथ है और 
कितना प्रत्यय का । जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना अथे का अंश घटता 
बढ़ता है, उतना उसका अथे समभा जाता है। सुबन्त और तिडनत दोनों प्रकार 
के पदों का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थ निर्णय किया 
है । महा" १, २, ४५ तथा १, ३, १। 


भतृ हरि ने भी पतञ्ञत्ति का ही अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ञातशक्तय:। 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां तेषामर्थों विभज्यते॥ 
बाक्य० २, १६८। 


एक शब्द में वर्णों का अथ नहीं होता - प्रकृति और श्रत्यय के अर्थ का 
अपोद्धार के आश्रय से निणेय किया जाता है, परन्तु यहाँ यह भी भत्‌ हरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ अन्वय व्यतिरेक से अथ पथक डपलब्ध नहीं होता, 
वहाँ अपोद्धार का आश्रय नहीं लेना चाहिए । जैसे कूप, सूप, यूप आदि शब्दों में 
कु, स, य ओर ऊप का पृथक्‌ पृथक अथ नहीं है । ये शब्द ही पथक्‌ हैं। अतएव 
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समूह को ही अर्थान्तरवाची मानना चाहिए। भत्‌ हरि का अभिप्राय यह है कि शब्द 
में प्रत्येक वर्ण का अथ नहीं होता है, अपितु समुदाय ही साथंक होता है। 
वाक्य ० २, १७१ । 
धातु का श्रथे-- धातु के अथ के विषय में भट्टोजिदीक्षित ने और कौरड- 
भट्ट ने वेयाकरण भूषण में लिखा है कि धातु के दो अथ होते हैं, १--क्रिया का 
फल, २- व्यापार । तिहः प्रत्ययों का अथ है, १--फल का आश्रय, अर्थात्‌ कर्म, 
ओर २--व्यापार का आश्रय अर्थात्‌ कर्त्ता । 
फलब्यापारयोधोतुराश्रये तु तिडः स्घताः: । 
भूपण का० २। 

फल व्यापार का विशेषण है। व्यापार विशेष्य है। अतएव फल में व्यापार 
की प्रधानता रहती है | जैसे चावल पकाता है, कथन में चावल का गीला होना 
फल है, उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है | कोण्डभट्ट का कथन है कि कर्त्ता, कर्म 
संख्या ओर काल ये चारों विद प्रत्ययों के अथ हैं| इनमें कर्त्ता व्यापार का 
विशेषण है, ओर कर्म फल्न का । संख्या कर्ता में प्रत्यय होने पर कर्ता में और 
कम में प्रत्यय होने पर कम में रहती है, अतः संख्या फल ओर व्यापार दोनों का 
विशेषण है। काल उ्यापार का बिशेषण होता है । भूषएकारिका २ की 
व्याख्या । 

“ नागेश ने मंजूषा में धात्वथे भिरूपण में धातु का अथ किया है कि फल के 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथ है | फल के अथ का स्पष्टीकरण किया 
है कि फल उसे कहते हैं जो कि व्यापार से उत्पन्न होने वाला हो और कत्त वाच्य 
में व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, ठंयापार विशेष्य होता है | कर्मचाच्य 
में फल विशेष्य होता है | व्यापार का अथ है; धातु के अथ रूप फल का जनक 
होते हुए धातु का वाच्य होना | फल के अनुकूल कथन का अभिप्राय यह है कि 
फल में जो जन्यता है, उसकां जनक होना | 


नागेश ने फल्त ओर व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का अर्थ मानने में यह 
आपत्ति की है कि दोनों का डद श्य और विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा | फल 
को विशेषण ओर व्यापार को विशेष्य ऐसे अथज्ञान में कत्त बाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा और इसके विपरीत फल को विशेष्य और व्यापार को विशे- 
घणु ऐसे अथ में कर्मंबाच्य फल की जपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
से दो कार्य कारण भाव की कल्पना करनी पड़ेगी। धातु के दो अर्थों के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथ के बोध जनक दों सम्बन्धों की कल्पना में बहुत 
मौरब है । अतः नागेश की सम्सति है कि फल्ल युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 
धातु का अथे है। कहाँ पर कोन सा अथ है, इसका निणेय कत्त प्रत्यय या कमे- 
वाच्यग्रत्यय करेंगे | मंजूबा, धात्वथनिरूपय । 
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फलानुकूलो यत्नसंहितो व्यापारो घात्यथ:। 
मंजूषा । 
क्रिया का स्वरूप-- पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर 'भूवादयों धातवः? 
( अ्रष्टा० १, ३, १) सूत्र के भाष्य में संत्तेप में बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। 
पतञ्जलि का कथन है कि धातु का लक्षण किया जाता है कि जो क्रियावाची हो। 
परन्तु क्रिया किसे कहते हैं ?. ईहा को क्रिया कहते हैं। ईहा किसे कहते हैं ! 
चेष्टा को। चेष्टा किसे कहते हैं? व्यापार को। पतञ्ललि कहते हैं कि यह 
तो क्रिया के पर्यायवात्री शब्द बता दिए हैं, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते हैं। इसका उत्तर देते हैं कि क्रिया अत्यन्त अदृश्य है, यह 
सम्भव नहीं कि उसे मूर्त रूप में दिखाया जा सके, जेसे कि गर्भस्थ बालक को 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाया जा सकता है। क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है। 
कोन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” / पकाता 
है ) यह कहा जाता है ओर कभी सब साधनों के होने पर भी पकाता है यह 
प्रयोग नहीं होता है। अतः यह अनुमान किया जाता है कि जिस साधन के होने 
से “पकाता है” प्रयोग होने लगता है, वह साधन क्रिया है। अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पहुँच जाता है, उसे क्रिया कहते हैं । पत&जलि का यह 
विवरश स्पष्ट करता है कि क्रिया का वही अथ है जो कि ईहा, चेष्टा और 
व्यापार शब्द से प्रकट किया जाता है। 
यह केसे ज्ञात होता है कि पच आदि धातुएं क्रियावाची हैं. ? इसका स्पष्टी- 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अर्थात्‌ कु धातु के साथ समानाधि- 
करणता है । ऋ घातु का अर्थ है करना | पच्‌ आदि धातु ओर ऊ धातु एक साथ 
रहती हैं | जब यह पूछा जाता है कि “क्या करता है १” उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्‍या किया ! पकाया, क्‍या करेगा ? पकाएंगा । रू धातु के प्रश्न का 
उत्तर पच धातु से देने से कु के सहश पच आदि भी क्रियावाची ज्ञात्त होती 
हैँ । महा० १, २, १। 


भतृ हरि ने पतल्नलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या की है कि जो कुछ 
भी सिद्ध या असिद्ध ( पूर्ण या अपूर्ण ) जब साध्य रूप में वर्णन किया जाता है, 
तब वह क्रम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है । 
यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
आश्रितक्रमरूपत्वात्‌ सा क्रियेति प्रतीयते ॥ 
वाक्य० ३, पृ० २६६। 
हेलाराज ने एक प्रश्न उठाया है कि क्रिया का लक्षण यह किया गया है कि 
जो साध्य रूप में वर्शित हो ओर जिसमें क्रम का संचार हो और पोर्वाषय युक्त 
अथ हो। उदाहरण रूप में पकाना क्रिया में आग के जलाने से आरम्भ करके 
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पात्र रखना, अन्न डालना आदि सारे काय एक साथ एक बार में नहीं हो सकते 
हें हू गे में केसे 
हैं सब काय क्रमशः ही होंगे, ऐसी स्थिति में पकाता है यह क्रिया का प्रयोग कैसे 
किया जा सकता है । 
् थः मेँ कर कक 
भत्‌ हरि तथा उनकी व्याख्या में हेलाराज ने स्पष्ट किया है कि क्रिया में 
कितने ही अवयव गौण रूप से रहते हैं। उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है। 
सकलनात्मिका बुद्धि के द्वारा क्रमिक क्रिया-समूह में एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कहा जाता है | वाक्य० ३ पृ० ३०६ | 


सकमंक और अकमक धातु - धातु को समक्ष और अकर्मक किस आधार 
पर कहा जाता है, इसका भट्टोजिदीज्षित और कोण्डभट्ट ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया है कि फल ओर व्यापार को घातु का अथे बताया गया है। जब फल 
आर व्यापार दोनों एक में ही रहते हैं, तब धातु अकर्मक होती है ओर जब फल 


ओर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयों में रहते हैं, तब धातु सकमंक होती है। 


फलव्यापारयोरेकनिष्ठतायामकर्मक: । 
धातुस्तयोधेमिसेदे सकमंक उदाहतः ॥| 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु में फल और व्यापार रहता है| डदाहरणाथे, गम्‌ धातु में एक 
गमन का व्यापार है और दूसरा डसका फल | स्थानान्तर की प्राप्ति है। जाने का 
व्यापार कर्ता में रहता है और डसका फल भाम आदि कम में रहता है। दोनों 
की पृथक स्थिति होने से धातु सकमक है। परन्तु भू ( होना ) स्था( रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार और फल्न एक में रहता है, अतः वे अकमक हैं | 


सकमेक का अकमक होना--सर् हरि ने धातु की अकर्मकता पर एक 
ओर महत्त्वपूर्ण बात कही है। वह यह है कि कम के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकमंक धातु अकमक हो जाती है। १--धातु अपने असिद्ध अर्थ को 
छोड़कर अन्य अथ में अयुक्त हो, जेसे वह धातु सकमंक है, इसका अथ है, ढोना, 
ले जाना, “भारं वहति” ( भार को ले जाता है ) | परन्तु जब वह धातु बहने के 
अर्थ में आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जेसे “नदी वह॒ति” ( नदी बहती है )। 
२- धातु के अर्थ में ही कर्म का अन्तर्माव होने से, जेसे 'आणान्‌ घारयति” 
( प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जहायति” ( प्राणों को छोड़ता है सकमेक 
प्रयोग हैं, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव ( जीना ) ओर म्र ( मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथ में कम प्राण का समावेश हो जाता है और दोनों 
धातुएँ अकर्मक हो जाती हैं, वह जीता है, वह मरता है। ३ असिद्धि से, वृष 
( बरसना ) धातु सकमक है, 'दिवो जल॑ं वर्षति,! ( मेघ जल्ल को वर्षाता है ), 
परन्तु प्रसिद्धि के कारण “व्ति” ( बरस रहा है ), ही कहा जाता है। कम का 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नहीं होता है, अतः धातु अकमंक हो जाती है। ४ -कमे 
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की अविवज्ञा से, धातु सकमंक होने पर भी जब डसके कमे को न कहना अभीष्टं 
होता है, तब धातु अकमंक हो जाती है। दा ( देना ) धातु सकमेक है, परन्तु 
“दीक्षितो न दृद्ाति, न पचति, न जुहोति” ( संन्यासी की दीक्षा को प्राप्त व्यक्ति न 
देता है, न पकाता है और न हवन करता है. ) प्रयोगों में देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुएँ सकमक होते हुए भी कम की अविवज्षा से अकमक हैं। 
धातोरथान्तरे. वृत्तेधांत्वर्थनोपसंग्रह्मत्‌ । 
प्रसिद्धरविवक्षातः कमेणो5करमिंका क्रिया ॥ 
वाक्य० ३, प्रृू० २३४ | 
भत्‌ हरि का कथन है कि यह चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गए हैं, 
इनके अतिरिक्त उपसगे काल आदि के भेद से भी सकमक धातु अकमंक हो जाती 
हैं। यह भेद कई श्रकार के हैं जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकमंक है, परन्तु जत््‌ 
उपसर्ग लगाने से चर्‌ धातु “ वाष्प उुचचरति ? ( भाप उठती है ) “धूम डच्चरति” 
( धुआँ उठता है ) प्रयोगों में अकर्मक है| वाक्‍्य० ३, पु० २३५। 
इसके विपरीत कितने ही धातु जो अकमेक हैं, उपसर्ग लगने से सकर्मक हो 
जाते हैं| भू (होना) अकर्मक है, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भवत्ति” (सुख का अनुभव करता है) सकमेक हो जाती है। 
अकमका अपि वे सोपसगांः सकमेका सवन्ति | महा० १, १, ४३। 


मीमांसकों ओर नेयायिकों का मत - पझ्षागेश ने मंजूषा के धात्वर्थ निरू 
पण में, कौरडभट्ट ने भूषण के धात्वर्थ निर्णय प्रकरण में तथा गंगेश ने तस्त्व॑- 
चिन्तामणि के धातुबाद एवं गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद में सीमांसकों के मत का 
विस्तारपूवंक खण्डन किया है। नागेश ने मंजूधा में मीमांसकों के मत का उल्लेख 
किया है कि वे फल्न को ही धातु का अथे मानते हैं ओर व्यापार को 
प्र्यय का अथ । 
मीमांसकाः फल धात्वर्थों, व्यापार: प्रत्ययाथथ इति बदन्ति । मंजूषा । 


गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि शब्द खण्ड ( पूं० ४४७ ) में मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि मण्डनाचाये का कथन है कि धातु का अथ्थ फल है। 
पच्‌ धातु का अर्थ गीला होना ही लाघव के कारण मानना चाहिए | उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथ मानने में गौरव होगा | इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अर्थ है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलों का जनक व्यापार धातु का अथ नहीं है। 
धात्वथे: फलमिति मणडनाचार्या: | तत्त्व० प्रृ० ८४७ । 

नागेश ने (मंजूबा, धात्वथ-निरूपण) मीमांसकों के मत का खण्डन करते हुए 
लिखा है कि पाणिनि ने 'लः कमंणि! (अष्टा० ३, ७, ६६) सूत्र में तिडः प्रत्ययों का 
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अर्थ कर्ता, कम ओर भाव बताया है। इस कथन से विरोध पड़ेगा | तिडः प्रत्ययों 
से व्यापार अर्थ नहीं निकलता है। पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगों में व्यापार 
को तिडः का अथ मानने पर विभिन्न व्यापारों जेसे फू फू कश्ना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेकों प्रत्ययों में शक्ति की कल्पना करदी पड़ेगी। अतः 
व्यापार को धातु का अथे सानना चाहिए | व्यापार को धालवथे मानने पर सकमेक 
ओर अकमक का विभाजन नहीं हो सकेगा | देखो, भूपण, कारिका ४ । 

गंगेश ने इस विषय में रत्लकोशकार के मत का उल्लेख किया है कि वे धातु 
का अथ व्यापार मानते हैं ओर तिडः का अथ उत्पादन । उनके सतानुसार पचति 
का अथ है “पाकमुत्पादयति” (पाक को उत्पन्न करता है) | तत्त्व० प्रृ० ८३० | 


गदाधर ने व्युपत्तिवाद के द्वितीय कारक में धातु का अथ्थ केवल व्यापार 
मानने पर यह आक्तेप किया है कि त्यजति” (छोड़ता है) “गच्छति” (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथ का बोध नहीं होगा । नेयायिकों 
का मत है कि पढ़ों की अपेक्षा वाक्य में कुछ विलक्षणता अवश्य रहती है । 
व्युत्पत्तिवाद, प्ू० २०८। 

कोर्डभट्ट ने केवल व्यापार को अर्थ मानने पर यह आक्तेप किया है कि कोई 
धातु सकमंक नहीं हो सकेगी । क्योंकि सकमंक का लक्षण यह किया गया है कि 
घात्वथे फल और व्यापार जब विभिन्न अधिकर णों में रहते हैं, तब धातु सकमक 
होती है। केवल व्यापार अथ मानने पर यह व्यवस्था न हो सकेगी । भूषण (कारिका 
४ ) की व्याख्या | 

वेयाकरणों के तुल्य नेयायिक भी धातु का अर्थ फल और व्यापार मानते हैं । 
अतएव गदाधर ने कहा है कि गम आदि धातुओं का अथ है संयोग आदि 
फल विशेष से युक्त व्यापार | व्युत्पत्तिवाद, प्रू० २०६ । 

नेयायिकों के मत में मुख्य अन्तर यह है कि वे तिड़ः अत्ययों का अर्थ कर्ता 
या कस न मानकर कृति या प्रयत्न मानते हैं। नागेश ने : मंजूषा, धात्वथनिरूपण) 
तथा कोण्डभट्ट ( भूषण, धात्वथनि्ंय ) ने नेयायिकों से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है। भट्टोजिदीकज्षित ने यत्न अथे मानने पर यह आचक्तेप 
किया है कि सब धातुओं को अकमक मानना पड़ेगा | 


कृयोडकमंकवता55पत्तेनहि यत्रोज्थे इप्यते। भूषण, कारिका ५ । 


उपसग सहित क्रिया धातु है--भर हरि ने ध/तु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अट्‌ आदि की व्यवस्था के लिए धातु और डप- 
सर्म को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः धातु और उपसर्ग मिलकर ही क्रिया- 
वाची हैं, अत: उपसर्ग सहित क्रिया को ही धातु समकता चाहिए । पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १८३ | 
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पतञ्जलि ने गतिगतो? ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या में यह स्पष्ट 
किया है कि धातु और उपसग का सम्बन्ध अन्तरंग हैऔर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (महा० ८, २, ७० ) उपसर्ग विशिष्ट क्रिया का ही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है | वाक्य ० २, १८४। 


उपसर्गों का अ्र्थ--पतल्ललि ने “गतिगतौ' ( अष्टा० ८, १ , ७० ) के भाष्य 
में ही यह भी स्पष्ट किया है कि धातु में ही उपसरगो' का अथ भी अन्तर्निहित रहता 
है, डपसर्ग उस अर्थ को द्योतित करता है। महा० ८, २, ७० । 

भरत हरि ने पतव्जलि के भाव को स्पष्ट किया है कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) आदि में प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अर्थ सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अथ की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है। श्र परा आदि उप- 
सर्ग के लग जाने से उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है अत: डपसर्गों को द्योतक कहा 
जाता है। वाक्य ० २, १८६ | 

डपसर्गों' के अर्थ के विषय में एक यह श्रश्न उठता है कि कया यही मत था 
कि उपसर्ग द्योतक हैं या अन्य मत भी थे। भत्‌ हरि ने इस विषय में प्राचीन 
आचार्यों के तीन विभिन्न मतों का डल्लेख किया है। १, डपसर्ग केवल द्योतक ही 
नहीं, अपितु विशेष अर्थ के वाचक हैं, जेसे स्था धातु का अथ है रुकना, परन्तु 
प्र उपसर्ग लगाने से “प्रस्थान” चलना अथ प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है | 
अतः उपसर्ग गति आदि अर्थ का वाचक है। २, उपसग द्योतक भी हैं। ३, धातु 
आर उपसर्ग मिलकर अथ का बोध कराते हैँ, उपसर्ग धातु में केवल शक्ति का 
आधान करता है, अत: उपसगगों को सहकारी समझना चाहिये | 

स वाचको विशेषाणां सम्भवाद्‌ द्योतको5पि वा। 
शक्तयाधानाय.. धातोर्बा सहकारी प्रैयुज्यते ॥ 
वाकय० २, १६० । 

भू हरि ने इस विषय में वैयाकरणों के मत का डल्लेख किया है कि उपसर्ग 
द्योतक ही हैं | वाचक नहीं । सथा धातु प्रसिद्धि के कारण रुकना अर्थ बताती है 
अतः केवल धातु से चलना अथ ज्ञात नहीं होता है। बस्तुतः धातुएं अनेकार्थक 
हँ।सथा धातु गतिवाची भी है। डपसर्ग उस अथ का द्योतक है। पुण्यराज, 
वाक्य ० २, १६१। 


उपसर्गों की अनथकता का स्पष्टीकरण- पाशिनि ने अधिपरी अनर्थकौ' 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र में अधि और परि डउपसर्गों को अनथक कहा है। पत- 
“खलि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनर्थक का अथे यह नहीं है कि अधि और 
परि डपसर्गों का ' अध्यागच्छति, पर्यागच्छति” (आता है) आदि में वस्तुतः कोई 
अथ नहीं है अपितु इसका भाव यह है कि"धातु से जो अथ कहा गया है, वही 
अथे यह भी बताते हैं, इनके लगाने से कोई अथ में विशेषता नहीं आती है. अथ्थ 
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में अन्तर न लाने के कारण इन्हें अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विशेषता नहीं आती तो इनका ग्रयोग ही क्यों उक्त स्थलों में किया गया है। इसका 
उत्तर पतञ्जञलि ने दिया है कि अथ उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुछ 
शब्दों का अ्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही अथ होता 
है। जेसे 'ब्राह्मणावानय ? (दो ब्राह्मणों को लाओ) और “ब्राह्मणों द्वावानय ” में 
अथ में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु द्वि शब्द के लगाने से दो का अर्थ और स्पष्ट 
हो जाता है अतः पाणिनि का यह भाव कदापि नहीं समझना चाहिए कि वे इन 
उपसर्गों को निरथक समझते थे | महा० १, ४, ६३। 

भठ हरि ने इसी भाव को स्पष्ट किया है कि अधि और परि के बिना ज्ञितना 
धातु का अथ होता है, अधि ओर परि के लगाने पर भी वही अथ रहता है । दोनों 
का प्रयोग अथ की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २, १६१ | 

नेयायिकों का मत- गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि में नैयायिकों के मत का 
उल्लेख किया है है कि उपसर्ग द्योतक हैं, वाचक नहीं । द्योतकता का अथ है 
उपसर्ग के लगाने से धातु की अथ विशेष में तान्‍पयग्राहकता या अर्थ विशेष की 
शक्ति | स्था धातु का ही अथे गमन भी है, प्र इपस्गे उस तात्पये का आाहक है। 
शब्द्खण्ड, प्‌ू० ८५४ से ८५६ । 


उपसगगांस्तु द्ोतकाः, न वाचका: | तक्त्व० प्रू० ८४७ । 


'निपातों का अथ - हेलाराज ने (बाक्यपदीय ३ प० २ से ३) डपसग्ग निपात 
और कर्मप्रवचनीय को पृथक्‌ क्यों नहीं माना जाता है ओर क्‍यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते हुए इनका स्वरूप स्पष्ट किया है। देलाराज 
का कथन है कि निपात डपसगे और कम प्रवचनीय नाम और आख्यात 
की ही विशेषता बताते हैं, अतः उनका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है । 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अथे का बोध कराते हैं निपात उनके अथ की विशेषता 
बताते हैं, अतः वे नाम के अन्दर आ जाते हैँ । सिद्ध अथ को साक्षात्‌ 
करे या तदूगत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | 
स्व: आदि निपात, जो कि द्रव्यवाची है, बस्तुतः नास पद ही हैं। जो क्रिया 
प्रधान निपात हैं, जैसे हिरुक्‌ (बिना ) आदि, उनका आख्यात सें अन्तर्भाव 
हो जाता है यह नहीं समझना चाहिए कि तिडन्त ही आख्यात होता है, 
अपितु सभी कुछ, जिसमें क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है। ( भाव- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) | अतएवं उपसर्ग ओर कमप्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए | क्योंकि वे क्रिया की विशेषता को द्योतित करते हैं। इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आख्यात ही हैं | 


निपात और उपसर्ग में अन्तर-.जो आचाय॑ संज्ञा और क्रिया के भेदों 
को पुथक्‌ करना चाहते हैं वे उपसर्ग और निपात को प्रथकू करते हैं। ये दोनों 
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साज्ञात्‌ अथयुक्त नहीं हैं, अपितु नाम और आख्यात की विशेषता के द्योतक हैं। 
निपात और उपसर्ग में अन्तर यह है कि निपात नाम और आख्यात दोनों के 
अथ-विषयक विशेषताओं का द्योतक है, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशें- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में भेद है । 


उपसगे आर कमप्रवचनाय में भंद--कमंप्रवचनीय क्रिया विशेष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हैं सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारण ये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हैं, अतः जपसर्गों में इनका अन्तर्भाव होने से पद को चार 
प्रकार का माना गया है| परन्तु जो इनको पथक मानते हैं, इनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय साज्ञात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नहीं है, अतः इनको पथक मानना 
चाहिए | उपसर्ग ओर कमप्रवचनीय में मेद यह है कि उपसग वतेमान क्रिया की 
विशेषता को द्योतित करता है और कर्मश्रवचनीय व्यतीत क्रिया के वाचक हैं | 
इनमें व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वर्तमान क्रिया का नहीं, 
यही दोनों में भेद है। हेलाराज, वाक्य ० ३, पृ० २ से ३ । 


निपात द्योतक और वाचक दोनों हैं-पतल्ञलि ने “अव्ययं विभक्ति” 
( अध्टा० २, १, ६ ) की व्याख्या में इस बात को स्पष्ट किया है कि उपसरग्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक ओर वाचक दोनों हैं। विभक्ति, समीप, समृद्धि आदि 
अथ, जो कि अव्ययीभाव समास के द्वारा बताए जाते हैं, अव्ययों के ही अथ 
हैं। इन अर्थों में जो अव्यय है उनका प्तमास होने पर वह समास अव्ययीभाव 
कहा जाता है। 
कैयट और नागेश इस भाष्य के विवरण में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
करते हैं कि लक्ष्य के अनुसार ही निपात कहीं द्योतक होते हैं और कहीं वाचक | 
उद्योत, महा० २, १, ६ | 
भत्‌ हरि ने निपातों के इस स्वरूप का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ 
निपात द्योतक है जेसे, वृत्तर्च प्लक्षश्व ; वृक्त ओर प्लक्ष ) | इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का भाव बताया जाता है, उसको यहाँ च शब्द द्योतित करते हैं। 
च आदि कहीं पर पथक्‌ रहते हुए बाचक भी हैं कहीं पर ये आगम के तुल्य रहते 
हैं ओर शब्द के साथ मिल्कर अथ के वाचक होते हैँ। वाक्‍्य० २, १६४ । 
भत्‌ हरि ने निपातों के विषय में भी ताक्ष्विक विवेचन के आधार पर यह निर्णय 
दिया है कि निपात भी द्योतक ही हैं। भत्‌ हरि कहते हैं कि निपातों को चाहे 
पहले प्रयोग किया जाय या बाद में, वे द्योतक ही रहते हैं । विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने पर वे अथ के द्योतक ही होते हैं। पुण्यराज 
वाक्य? २, १६४ | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि द्योतक के स्थान पर निपातों को वाचक हो क्यों 
नहीं मान लेते । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि च आदि निपातों का स्वतन्त्र 
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प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
भाना जाता है जिस प्रकार पद में प्रत्ययों की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्व॒तन्त्र रूप से प्रयोग नहीं होता है | वाक्य ० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थों के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैं, अवः उनको 
द्योतक ही कहना चाहिए | वाक्य २, १६८। 


नेयायिकों का खण्ठन -भद्लेजिदीक्षित, कौण्डमट ( भूषण, निपाताथे- 
निर्णय ) तथा नागेश ने ( मंजूषा, निपाताथ-निरूपण ) में नेयायिकों के मत का 
विस्तार से खग्डन किया है। नेयायिकों का कथन है कि उपसर्ग द्योतक हैं, किन्तु 
डउपसगे से भिन्न निपात च आदि वबाचक हैं | इसके खण्डन में भट्टोजि आदि ने 
विशेष बात यह रक्‍खी है कि कोई कारण ऐसा नहीं है, जिसके आधार पर 
डपसर्गों और निपातों में यह अन्तर किया जाय । जिस आधार पर ज्पस्ग को 
द्योतक कहा जांता है, उसी आधार पर निपात भी द्योतक है। जेसे अनुभूयते 
( अनुभव किया जाता है ), में अनु डपसर्ग द्योतक है, उसी प्रकार साक्षात्‌ क्रियते 
( साक्षात्कार किया जाता है ) साज्षात्‌ निपात द्योतक है। 

द्योतकाः भादयो येन नियाताश्चादयरुतथा | भूषण, कारिका ४२। 


कमप्रवचनीय का अथ--पतऊजलि ने कमंग्रवचनीय को साथेक शब्द 
बताते हुए इसकी व्याख्या की है. कि “कर्म प्रोक्‍्तवन्त. कर्मंग्रव चनीया:” जो कर्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कह चुके हैं वे कर्मंग्रवचनीय कहलाते हैं। जो वतमान अवस्था 
में क्रिया को नहीं कहते हैं। कौन वर्तमान अवस्था को नहीं कहते हैं ? जो अप्र- 
युक्त धातु की क्रिया को कहते हैं, वे कर्मग्रवचनीय हैं. । 

ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाहुरते कमप्रवचनोया: | 
महा० १, ४, परे | 

पुस्यराज॑ ने अतएव लिखा है कि “कम ग्रोक्‍्तवन्त:? का भाव है 
कि जो क्रियाकुत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैं, वे कमग्रवचनीय हैं। 
वाक्य ० २, २०१ । 

भत हरि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वर्णेत किया है ( वाक्य० २, १६६ 

से २०६ ) | भव. हरि का कथन है कि कर्मग्रवचनीय जपसरगों के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है। यह सम्बन्ध का वाचक भी नहीं हैं, क्योंकि पष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है। क्रिया पद का इसके द्वारा आक्तेप 
नहीं होता है। कर्मग्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है। वाक्य० २, २०६। 


पदार्थ जाति है या व्यक्ति 


पारिनि का मत--पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में ही इस 
प्रश्न को उठाया है कि पदाथ जाति है या व्यक्ति। गाय आदि सभी शब्दों का अथ 
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गाय जाति है या गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतञ्जञलि ने पाणिनि के मत का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति और व्यक्ति को ही पदाथ मानते थे, उन्‍होंने 
दोनों को पदार्थ मानते हुए सत्र बना हैं। जाति को पदार्थ मानकर “जात्याख्या- 
याम्‌०” ( अष्टा० १, २, ४८ ) तथा व्यक्ति को पदाथे मान कर 'सरूपाणाम्‌० 
( अष्टा० १, २, ६४ ) सूत्र बनाया है । 


कि पुनराक्ृतिः पदाथ: आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌ ? उम्रयमित्याह । उसयथा शा- 
चारयंण सूच्राणि पठितानि । महा? आ० १॥ 


कैयट ने इसकी व्याख्या करते हुए दोनों पत्तों का भाव स्पष्ट किया है। कैयट 
का कथन है कि इनमें से एक मत को मानने से सम्पूर्ण शात््र की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पक्षों का आश्रय लिया है| जातिवादियों का 
कथन है कि शब्द, जेसे गाय आदि, जाति का ही प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त हैं प्रत्येक के सम्बन्ध का ग्रहण असम्भव है। सब व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकार का ज्ञान होता है । अतः यह ज्ञात होता है कि यह जाति कोई सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती है । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यों में समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हैं |जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदि का बोध हो जाता है, तब जातिविशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान होता है।जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध 
कराते हैं, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणों में समवाय सम्बन्ध 
से रहने वाली जो सत का बोध कराते हैं | गुणत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान होता है। द्रव्य में गुण का ज्ञान परम्परा से होता है, गुण द्रव्य में रहता है 
अतः गुण का ज्ञान होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दों के ढ्वारा भी जाति का ही बोध होता है। एक ही शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक बाल्य योवन वृद्धक्त आदि अवस्थाओं के भेद होनें पर भी “यह वही है” 
इस अभिन्नता के ज्ञान से डित्थत्त्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण और द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों में भी जाति रहती है, वही धातु का 
मुख्य अथ है। पठति,पठतः, पठन्ति आदि जदाहरणों में एक पठ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाओं में भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति- 
वबादियां का कथन है कि गाय आदि शब्द का अथ गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
में जाति रहती है, अतः गौण रूप से जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिए 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्तिपक्ष पर जठाए जाते हैं, वे ठीक नहीं हैं। प्रदीप, 
महा० आ० १। 


जातिवादी वाजप्यायन---काव्यायन और पतश्जलि ने वाजप्यायन और 
व्याडि दो आचार्यों के मत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। वाजप्यायन का मत 
था कि शब्द का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडि का मत था कि शब्द का 
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अर्थ द्रव्य अर्थात व्यक्ति है। वाजप्यायन ने आकृति या जाति को शब्दार्थ मानने 
में निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी हैं । 

शब्द का अथथ जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है। गाय 
कहने पर शुक्ल, नीली, पीली आदि विशेषता का ज्ञान नहीं होता अपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान होता है। जाति एक होने पर भी यह कैसे कह सकते हैं कि 
डसी का बोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शुक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नहीं होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान होता है। 
एक गाय को गाय समभ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है। अतः ज्ञात होता है कि गाय 
शब्द से गाय जाति का ज्ञान होता है। धमंशास्र आदि की विधि जाति को ही 
पदार्थ बताती है। “ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए” “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशों से ब्राह्मणमात्र की हत्या वर्जित है, मदिरामात्र का पान 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदार्थ मानते तो एक ब्राह्मण की हत्या न करने और 
कुछ सद़्िरा न पीने से धमंशासत्र की आज्ञा पूरी समझी जानी चाहिए । 
सहा० १, २, ६४ । 

एक ही बस्तु एक ही समय में अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है जैसे सूर्य 
एक ही अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यह युक्ति ठीक नहीं है, क्‍योंकि एक 
देखने वाला सूयं को अनेक स्थलों पर सहसा नहीं देखता है । जाति को इन्द्र की 
तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सेकड़ों यज्ञों में एक ही समय पर आह्वान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता है, इसी प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्त होती है। यदि केवल द्रव्य का ही बोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नहीं होगा इसमें दोष यह आयेगा कि एक शब्द 
से समस्त द्रव्यों का ज्ञान नहीं होगा | शास्त्रीय आदेशों में एक शब्द की डसके 
डपाधियों (उपकरणों) में प्रवृत्ति से ज्ञात होता है कि शब्द का अथ जाति है। 


अस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत | आदित्यः। इतीन्द्रवद्विषय: - द्वव्या- 
भिधाने द्याहृत्यसंप्रत्यय: | चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तें: । महा० १, २, ६७। 


व्यक्तिवादी व्याडि---संग्रह नामक महाग्रन्थ के अणेता आचाये व्याडि 
का मत है कि शब्द जाति का नहीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है। 
व्यक्ति को ही शब्दार्थ मानने पर विभिन्न लिंगों और बचने की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के अनुसार पुलिंग या ख्लीलिंग होगा । जितने व्यक्ति हँगें उसी के अनुसार 
एक वचन, ट्विवचन या बहुवचन होंगे। आदेशों में मी द्रव्य में ही काये किया जाता 
है । गाय लाओ कहने पर जाति नहीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती है. एक जाति 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती, जसे एक ही देवदत्त एक ही समय रे 
आगरा और मथुरा दोनों स्थानें पर नहीं हो सकता है। यदि शब्द का अथ जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गाएँ मर जानी चाहिये और एक गाय के 
उत्पन्न होने से सारी गाए उत्पन्न हो जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्‍नता 
होती है | शब्दाथ जाति होने पर यह विभिन्‍नता और अभिन्‍नता दो विरोधी गुण 
साथ नहीं रह सकते | व्यक्तियों की विभिन्‍नता को मानकर विशग्रह किया जाता 
है कि “गाश्च गोश्च” ( गाएँ और गाय ) | नानाथंक शब्दों में द्रव्य की प्रथकता 
को मानकर एक शेष हो जाता है। जेसे अक्षाः, पादाः, माशा: शब्दों में नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । 


द्रव्याभिधानं व्याडि!। तथा च लिंगवचनसिद्धि:। चोदनाख च तस्यारम्भात्‌। 
न चैकमनेकाधिकर ण॒स्थं युगपत्‌। विनाशे प्रादुमावे च सब तथा स्यात। अस्ति 
च वैरूप्पम | तथा च विद्रहः | व्यथेंषु च सुक्तसंशयम्‌ । महा० १,२, ६४ । 


समनन्‍्वयवादी कात्यायन और पतज्जलि--पाशिनि के मत का उल्लेख ऊपर 
हो चुका है, कि जाति और द्रव्य दोनों को पढाथे मानते हैं। कात्यायन और 
पतञ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है ओर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन और पतश्नलि ने जाति की जो 
व्याख्या की है, वह सारे प्रश्न का समाधान कर देती है, वे कहते हैँ कि जाति- 
वाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता है ओर जाति का भी । इसको पतजञ्ञलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जातिवाचक शब्द से द्रव्य का भी बोध होता 
है | गायों के एक बहुत बड़े भुंड में बेठे हुए ग्वाले ,से कोई पूछता है कि 'किसी 
गाय को देख रहे हो ?? ग्वाला सोचता है कि यह आँख से गायों को देख रहा है 
ओर पूछ रहा है कि क्या किसी गाय को देख रहे हो | अतः ज्ञाव होता है कि 
यह किसी बिशेष गाय को लक्ष्य में रखकर कह रहा है, | 


जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम । जातिशब्देन हि द्रव्यमप्यमिधीयते, जाति- 
रपि... ...नूनमस्थ द्वव्यं विवक्षितम । महा० १, २, श८। 


कैयट:ओर नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कभी जाति की 
प्रधानता रहती है और कभी द्रव्य की । जिस समय जेसा अभीष्ट होता है. वैसा 
ही प्रयोग किया जाता है। जाति और व्यक्ति में कहाँ पर कौन सा भुख्य है, इसका 
निर्णेय वक्ता की इच्छा ही करती है। जब वक्ता को जाति अभीष्ट होती है, तब 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्ति का बोध होता है . प्रदीप, 
डद्योत | महा० १, २, श्८ | 

पतञ्जञलि ने यह भी स्पष्ट किया है कि आकृति और द्रव्य जाति ओर व्यक्ति 
कभी पृथक्‌ नहीं किए जा सकते हैं। दोनों अभिन्न हैं। 

अब्य तिश्कादू द्रव्याकृत्यो:। महा० २, १, ५१। 
जातिवादी और व्यक्तिवादियों में जो विवाद है उसको भी पतजञ्जलि ने बहुत 
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चतुरता से सुलभाया है। पतञ्जलि कहते हैं कि यह नहीं समभना चाहिये 
कि जाति को पदार्थ मानने वाले व्यक्ति को पदाथ नहीं मानते हैं और व्यक्ति 
को पदाथ मानने वाले जाति को पदाथ नहीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदाथ हैं| दोनों में अन्तर इतना ही है कि कोई किसी को मुख्य समभता है 
ओर किसी को गौण । जाति को पदार्थ मानने वाले जाति को मुख्य मानते हैं 
ओर द्रव्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान मानते है और जाति 
को गोश 

नद्याक्तंतिपदाथिकस्य द्वव्यं न पदाथो , द्वव्यपदाथिकस्य वा आकृतिन, 
पदाथ ; | उस्योरुभयं पदाथ:। कस्यवित्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं किचिद्‌ गण- 
भूतम्‌। आहृतिपदार्थेकरुयाकृति: प्रधानभता, द्रव्यं गुणभतम। द्रव्यपदाधथि - 
कस्य द्वव्यं अरधानभूतमाकृतिगणम्‌ता ॥ महा० १, २, ६४। 


आक्षेपों का समाधान--कात्यायन और पतञ्जलि दोनों दोनों वादों की 
डपयोगिता स्वीकार करते हुए भी जाति पक्ष को मुख्य मानते हैँ । अतएव व्यक्ति- 
वाद को मानने में जो आक्तेप किए गए हैं, उनका समाधान उन्होंने सवेत्र आकृति- 
वाद को मानकर किया है । 

आकृतिग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ | महा० आ० २, अइउण? । 

आकृतिवाद पर व्याडि ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
में दिया है । गुण अनित्य है, अतः लिंग और वचन तदनुसार हो जाएँगे। यह 
उत्तर अपू् है, क्योंकि यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
कि सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उत्तर देते हैं कि गुणों की विवत्ता 
अनित्य है, अतः लिंग और वचन हो जाएँगे। जब शब्द में ख्रीत्व की विवक्षा 
होगी स्लीलिंग होगा, पुंस्व की विवज्षा में पुलिंग और दोनों की अविवज्षा में 
नपंसक | वचन के विषय में मी जेसे व्यक्तिवादी के सत में वचन वाचनिक 
हैं, उसी प्रकार एकत्व में एकबचन, हित्त्व में द्विवचन ओर बहुत्व में बहुबचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिंग और 
वचन होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य में जो आकृति है, उसके जो लिंग 
ओर वचन हैं, वही जाति के भी लिंग वचन हो जाते हैं | 

लिंगवचनसिद्धेंगंणविवक्षाउनित्यत्वात्‌ | विवक्षातः। गुणवचनवद्धा । 

महा० १, २, ६४ | 

दूसरा यह आक्तेप कि जाति में लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह है कि जाति का लाना आदि सम्भव नहीं है, अतः जाति के साहचय वाली 
व्यक्ति का लाना आदि होगा ऐसे स्थलों पर सबत्र व्यक्ति में ही कार्य होगा। 

अधिकरणगतिः साहचर्यात्‌ । महा० १, २, ६४ । असस्भमवात्‌ | 
महा? १, २, <१। 


श्प्छ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


तीसरा यह आक्तेप कि एक जाति नाना स्थलों पर एक समय में नहीं रह 
सकती, जेसे देवद॒त्त | इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वारा दिया जा चुका है। इन्द्र 
के तुल्य ही जाति भी एक समय में अनेकों स्थानों पर रह सकती है.। 

चतुर्थ यह आक्षेप कि व्यक्ति के नाश और जन्म से जाति का नाश और 
जन्म होना चाहिए | इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या उत्पत्ति से जाति 
का नाश आदि नहीं होता, क्‍योंकि जाति की आत्मा और व्यक्ति की आत्मा 
भिन्‍न है। जैसे वृक्ष के ऊपर लगी लता आदि वृक्ष के कट जाने पर भी नष्ट नहीं 
होती डसी प्रकार आत्मा की भिन्‍नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट नहीं होती । 

अविनाशो<्नैकात्म्यात्‌। अनेक आत्मा आहृतंद्रव्यस्य च । 
महा० १, २, ६४। 

पंचम यह आत्तेप कि द्रब्यों में विरूपता और भिन्‍नता रहती है तथा बैसा 
ही विश्नह होता है। इसका उत्तर यह है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेद 
से विरूपता ओर विग्रह होते हैं । 

वैरूप्यविग्नहों द्रव्यभेदात्‌। महा० १, २, ६४। 

षष्ठ यह आक्षेप कि नानाथकों में एक शेष करना पड़ेगा । इसका उत्तर यह है 
कि नानाथंकों में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 
बोध होगा । 


व्यर्थंषु च सामान्यात्‌ सिद्धयम। महा० १, २, ६४। 


भत्‌ हरि का मत--भर्तृहरि ने ( वाक्‍्य० १, ६८ से ६६ ) पतज्जलि के 
अनुसार ही जाति और व्यक्ति दोनों मतों का निर्देश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में काय की सत्ता मानकर व्यक्ति में रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते हैं ओर जातिवादी शब्द के द्वारा जाति का ग्रहण करके जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्ति में कार्यों को करते हैं । 


पतव््जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमाथिक व्याख्या की है, उसका 
उल्लेख पंचस अध्याय में किया जा चुका है। भतृ हरि ने तृतीय कारड के जाति- 
समुद्द श ओर द्वव्य-समुद्द श ( पृ० १ से ६५ ) में पतव्जलि के अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की ताक्त्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है। ताक्त्विक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य हैं | अतएव भतृ हरि कहते हैँ कि समस्त शब्दों के 
अथे जाति या द्रव्य हैं| दोनों ही नित्य हैं । 


पदार्थानामयोद्वारे ज्ञातिवां द्वव्यमेव वा। 
पदार्थों सर्वशब्दानां नित्यावेबोपवर्णितो ॥ 
वाक्यु० ३ पू० ४ । 


पद और पदाथ श्प५्‌ 


भत्‌ हरि ने अपने विवेचन में इस बात को सिद्ध किया है कि जाति का 
वास्तविक रूप सत्ता ओर आगे चलकर महासत्ता है, जिसको परत्रह्म कहते हैं। 
उसी से संसार का आहुर्भाव आदि होता है। इसी प्रकार द्रव्य को तात्विक इृष्टि 
से परज्रह्म का पर्याय बताते हुए द्वव्य को नित्य और उसे सारे शब्दों का अर्थ 
बताया है । भतृ्‌ हरि का यह भी मत है कि पतञ्नलि ने जाति और द्रव्य की जो 
ऐसी व्याख्या की है, वाजप्यायन व्याडि दोनों आचायों का भी तात्विक दृष्टि से वही 
मत है ५ मत हरि ने जाति ओर व्यक्ति का जो वर्णन किया है, उसका सारांश 
निम्न हैः-- 


जाति का स्वरूप - प्रत्येक शब्द सर्व प्रथम अपनी विशेष जाति का बोध 
कर।ता है, समस्त शब्दों में साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं ।शब्द का अथ के साथ तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथ के साथ तादा- 
त्म्य की कल्पना से अथ का ज्ञान होता है | 


सवा जातिः प्रथम शब्दे: स्वरेबाभिधीयते। 
ततो5थजातिरूपेषु तदध्यारोपकल्पना ॥ 
वाक्य ० ३, छ० १०। 
जाति को पदाथ मानने पर शब्द से या तो जाति का ही बोध होता है या 
जातियुक्त व्यक्ति का बोध होता है । सब शब्द जाति के ही वाचक होते हैं। 
जातो पदार्थे जातिरवाँ विशेषो वापि जातिबत्‌। 
शब्देरपेच्यते यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ 
बाक्य० ३, प्ृू० २८। 
जाति द्रव्य में प्राशशक्ति है-- यहाँ पर एक यह प्रश्व उठता दैकि वस्तुओं में 
देश काल आदि के कारण भेद होता है। उसकी उपेक्षा कर देने से उन सब 
में अभिन्‍नता ज्ञात होती है। इतने से काम चल जाने से व्यक्तियों से भिन्‍न जाति 
की कल्पना करने की क्‍या आवश्यकता है | इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नहीं हो सकता है। सब कुछ व्यवहार 
जाति के आश्रय से ही होता है । ये भिन्‍न बस्तुएँ हैं। या ये वस्तुएँ अभिन्‍न हैं, 
इस प्रकार का संसार में जो कुछ व्यवहार है वह जाति के संसर्ग के होने पर ही 
होतां है । हेलाराज, वाक्य० ३, प्रू० २३ । 
मिन्‍ना इति परोपाधिरभिन्ना इति वा पुनः । 
सावात्मसु प्रपंचोउयं संसष्टेष्वेव जायते ॥| 
वाक्य० ३, पृष्ठ २३। 
यदि जाति या सामान्य का वस्तु से सम्बन्ध न मानेंगे तो यह एक है, ये 
अनेक हैं, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नहीं हो सकता है। जाति का 
सम्बन्ध होने पर ही एक संख्या को मानकर एक, विभिन्‍नता को मानकर अनेक, 
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अस्तित्व को मानकर “है? ओर बाह्य रूप में अभाव|कों मानकर “नहीं” का 
व्यवहार होता है। हेलाराज । 
नेकत्वं नापि नानात्व न सक्त्व॑ न च नास्तिता | 
आत्मतस्वेष्‌ भावानामसंखष्टेष विद्वते ॥ 
वाक्य ० ३२, ४० २३ | 
इसी भाव को अन्यत्र व्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनाव गाय कह सकते हैं ओर न यही कह सकते हैं कि गाय 
नहीं है | जाति का सम्बन्ध होने पर डसको गाय कहा जाता है, क्योंकि ताक्तिवक 
दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म है, वह साक्षात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं है। 
वह मूलतत्त्व द्रव्य है। जब उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
के योग्य होता है। 
संसगंदश ने स्वतो गोन गीः गोत्वामिसम्बन्धाद गोरिति, ब्रह्मकल्पं साक्षाद- 
व्यवहायमेव द्वव्यं परोपाधीयमानरूपविशेष व्यवहारमन॒ुपतति । हेलाराज 
बाकय० दे प्‌ू० १२३ । 


मम्मट का कथन--.मम्मट ने काव्यप्रकाश (ह्वितीय डल्लास, सूत्र १०) में 
वाक्यपदीय के इस कथन को जद्धत करते हुए जाति को पदाथ में प्राणदायक 
कहा है । मम्मट ने हेलाराज के बचन का भाव सुरक्षित रखते हुए उसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा है कि ग्राय स्वरूप से न गाय है ओर न॑ गाय 
नहीं ही है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कहाती है । 


पदाथस्य प्राणप्रंदः, जातिः। उक्त॑ दि वाक्यपदीये नहि भीः स्वरूपेण गौनोा- 
प्यगी: गोत्वामिसस्वन्धात्त गौ; ॥ काव्य० २, १० । 


जाति ब्रह्मरूप है-- मत्‌ हरि ने अद्वैत दर्शन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 

से प्रथक्‌ न मानकर झसे ब्रह्म का माया रूप माना है | भू हरि कहते हैं कि इस संसार 

में एक ब्रह्म ही है, वह स्वंशक्तिमान्‌ है, वही सब की आत्मा है। यह निश्चित मत है। 

भाव पदार्थों में जो भेद होता है, वह अविद्या ( माया ) के कारण ही होता है। 

बस्तुतः भावों में भेद असत्य और काल्पनिक है। उस एक ब्रह्म की ही शक्तियों 

के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नहीं है, उसके स्वरूप में भेद नहीं 

होता है। हेलाराज । 
सबशकयात्ममतत्वमेकस्येब्रेति निर्णय: | 
भावानामात्मम् दस्य कल्पना स्थादनथिका || 
वाक्य" ३, ४० २३ | 
द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पथक नहीं हैं, अपितु 
एक्‌ ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैं। विलक्षश व्यापारों से उसको विभिन्न शक्तियों 
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का अनुमान किया जाता है। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तब वे 
व्यवहार के योग्य होते हैं, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के याग्य नहीं हैं । अतएव 
जाति ओर व्यक्ति का जो विभाग किया है, वह काल्पनिक ही है। हेलाराज । 


तस्माद्‌ द्रव्यादयः सवाः शक्तयो मिन्नलक्षणा:। 
संरुष्टाः पुरुषाथस्य साधिका न तु केंबलाः।॥ 
हु बाक्य० ३, पृष्ठ २४। 
जाति सत्य हे और व्यक्ति असत्य--जाति को ब्रह्म की शक्तिरूप मानने 
पर यह प्रश्न होता है कि इस सत में जाति और व्यक्ति का विभाग किस प्रकार 
किया जाएगा | भव हरि इसका उत्तर देते हैं कि प्रत्येक भावपदा् में दो भाव- 
तत्व नियम से रहते हैं, एक सत्यांश ओर दूसरा असत्यांश, दूसरे शब्दों में एक 
मूलतत्त्व या सृक्ष्मतत्त्त और दूसरा दृश्वतत्त्व या स्थूलतत्त्व । जैसे स्वर्ण के आभू- 
षणों में मूलतत्त्व या सत्यांश सुबर्ण है और दृश्यतत्त्व या असत्य अंश डनके 
भिन्न-भिन्न कुंडल आदि आकार हैं। इनमें जो सत्य अंश है उसको जाति कहते 
हैं ओर जो असत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते हैं | हेलाराज | 
सत्यासत्यों तु यी मावो प्रतिभावं॑ व्यवस्थितों | 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या व्यक्तयः रुझताः॥ 
वाक्य ० ३, प्र॒ष्ठ रु८ | 
जाति महासत्ता है--इस प्रकार अह्वतवाद के भानने पर परमाथ सत्य 
परजह्य ही जाति है, डसी का दूसरा नाम महांसत्ता है। गाय आदि विभिन्न 
जातियां उसी के विवत हैं। आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद से वह सत्ता 
गाय आदि के रूप में भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैं। डसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द हैं । हेलारा[ज | 
संबन्धिसेदात्‌ सत्तेव मिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्य ते तस्यां सर्वे शब्दा व्यवस्थिता: ॥ 
वाक्य ० ३, पृष्ठ २६। 
संज्ञा ओर पातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों ओर समस्त घातुओं 
का अथ वहीं महासत्ता नामक जाति है। बह नित्य है, वह महान आत्मा है। 
भाववाचक त्व और त अत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। _ 
बाकय ० ३, छ० २६ | ेु हे 
वह महासत्ता ही क्रिया ओर द्रव्य ह-_बह महासत्ता या जाति किस प्रकार 
से क्रिया और द्रव्य (नाम और आख्यात) हो जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भरत हरि कहते हैं कि उस महासत्ता में जब क्रम का समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु या क्रिया कहते हूँ | जब उसमें क्रम की समाप्ति हो जाती है, 
तब डसे ही सत्व या द्रव्य कहते हैं। 
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प्राप्तकमा विशेषेषु क्रिया सेबाउइमिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ 
बाकय० ३, पए्‌० ३० । 
भत॒ हरि ने इस प्रकार से बढ़ते हुए संसार में जो कुछ क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का ही विवत बताया है | यास्क्र ने निरुक्त में महर्षि वा्ष्या 
यशि का वचन जद्धत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हैं। उत्पन्न होता है, है 
परिणत होता है, बढ़ता है, घटता है और नष्ट होता है | निरुक्‍्त १, २ । 
भत हरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता में विकार के 
कारण उपयुक्त ६ अवस्थाओं को प्राप्त होती है। उसका क्रमशः जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, ढसी के अनुसार वह प्रतीत होती हे । 
सेव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते । 
क्रमेण शक्तिभिस्ताभिरेव॑ प्रत्यवभासते ॥ 
वाकय० ३, प० ३१ । 
भत हरि के इस विवेचन से स्थष्ट है कि वैयाकरण जाति या आऊृति का क्‍या 
अथ लेते हैं, जाति रूप अथ नित्य कैसे है ओर उसका शब्द ( शब्दत्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध केसे हे, यह जाति के स्वरूप को समभने से स्पष्ट हो जाता है। 


व्यक्ति या द्रव्य का स्वरूप 


व्याडि के द्रव्यवाद का स्पष्टीकरण--भर्त हरि और उनके उ्याख्याकार 
हेलाराज ने आचाय व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है। आचाय 
व्याडि ने जो शब्द का अथ द्रव्य बताया है. वह व्यवह्ारिक ओर पारमाथिक, 
स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों दृष्टि से ही अत्यन्त श्लाघनीय है। हेलाराज का कथन है 
कि पतञ्जलि ने महाभाष्य में जो यह कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आकृति अनित्य 
है। आकृति बदलती रहती है, द्रव्य वही रहता है, यह पतठज'लि का कथन 
संग्रह ग्रन्थ में कहे गए आचाये व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है। हेलाराज 
बाक्य० ३, प्‌० ८६ | 
हेलाराज कहते हैं कि द्रव्य दो प्रकार का है, एक पारमार्थिक ओर दूसरा 
व्यावहारिक | द्रव्यं च द्विविधं, पारमाथिक सांव्यवहारिक च ( हेलाराज़, वाक्य ० 
हे पृ० ८५ )। 
इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द और अर्थ विषयक सब लौकिक 


व्यवहार चलता है | व्यावहारिक अवस्था में स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का 
ग्रहण होता है। 


व्यावहारिक पक्ष-भर्त हरि ने द्रव्य के इस व्यावहारिक दृष्टिकोण का 
पथक्‌ द्रव्य समुह श॒ (बाक्य० ३ प्‌ृ० १३६ से १४४) में वर्णन किया है और द्रव्य 
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का लक्षण किया है कि जिसको लक्ष्य में रखकर, “यह है” इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अर्थ को द्रव्य कहते हैं। वह विशेषण रूप में 
विवज्षित रहता है। हेलाराज ने इसको संक्षेप में दिया है कि “इदं तत्‌” ( यह है) 
इस अकार सवनाम के द्वारा बोधन के योग्य को द्रव्य कहते हैं। ( हलाराज 
वाक्य ० ३, प्‌० १४७१ ) | 


इद तादाते सबनामप्रत्यवमशंयोग्य॑ द्रव्यम्‌। हेलाराज | 


परमाथिक पक्ष--हेलाराज का कथन है कि भव हरि ने जाति सम दृ्शमे 
जो आचाय वाजप्यायन के दर्शन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है, 
वह जाति रूप पदाथ विशेषण रूप है और व्याडि ने जो पदाथ द्रव्य को बताया हैं 
वह द्रव्य उसका विशेष्य है। भत्‌ हरि द्रव्य की पारमार्थिक व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर और तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायबाची शब्द हैं । 
बह द्रव्य नित्य है। 


आत्मा वस्तु स्वभावश्च शरीर तह्वमित्यपि । 
द्रव्पमित्यरुय पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ || 
बाक्य० ३, पू० ८५ | 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या में लिखा है कि अद्वेतववादी आत्मा शब्द के द्वारा 
उस द्रव्य का ही बोध कराते हैं। आत्मा ही असत्योपाधि से पथक होकर तेजोमय 
प्रफाशसान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथे है। बौद्ध दाशेनिक वस्तु 'स्वलक्षणात्मक) 
को द्ेतवादी स्वभाव को प्रकृतिवादी शरीर को और चार्बाक चार भूत लत्त्व को 
द्र्व्य हस हैं। इन सव शब्दों के द्वारा पारमाथिक रूप में एक ही वस्तु कही 
जाती है। 


असत्य आकार केवल बोध का साधन-- सारे शब्दों का जो पारंमाथिक 
तत्त्व है, उसका साज्षात्‌ स्पश नहीं किया जा सकता है। सत्य वस्तु का असत्य 
आकारों से निश्चय होता है। असत्य ज्पाधि से युक्त सारे शब्दों से सत्य द्॒न्य॑ 
(ब्रह्म) का बोध कराया जाता है । जिस प्रकार सुबर्ण के आभूषणों का आकार 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुबर्ण ही विभिन्न आकार युक्त आभुषणों के द्वारा 
कहा जाता है | वाक्य ० ३, प० ८६ से ८७ 


दो तच्च नहीं हैं भत हरि कहते हैं कि प्राचीन ऋषियें का मत है कि 
तत्व और अतत्त्व में कोई भेद नहीं है। तत्त्व को ही अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते हैं। हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है. कि अद्वेत मत में 
सत्य और असत्य ढो पदार्थ नहीं हैं । इनकी पथक मानने पर अद्वत की हार्निं 
होती है । पारमार्थिक दृष्टि से एक और अद्वितीय त्रह्म ही है । 
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न. तक््वातत्वयोभेंद्‌ इति वृद्धेम्य आगमः | 
अतत्त्वभिति मन्यन्ते तक्त्वमेबाउविचारितम ॥ 
वबाकय० ३, पु० ८६ | 
ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो यह प्रकाश है, वह विद्या है और 
जो अप्रकाश है, वह अन्धकार और अविद्या है। 
तत्रयोडयं प्रकाशः स विद्या । अग्रकाशस्तु तमो5विद्या । हेलाराज,पृ्रंबत । 
पतञ्लि ने लिखा. है कि “अकृत्य पमर्देन द्रव्यमेबाउवशिष्यते” आकृति 
(जाति) के नष्ट होने पर भरी केवल द्रव्य शेष रहता है। इसी भाव को भत हरि ने 
कहा है कि आकृति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त में शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वही शब्द का वाच्य है, उसी को शब्द्तत्त्व अर्थात्‌ शब्द- 
ब्रह्म कहते हैं। उसमें कभी कोई अन्तर नहीं होता है। इसी को पतञ्जलि ने ध्र व- 
कूटस्थ आदि विशेषण लगाकर नित्य बताया है। 


सत्यमाकृतिसंहारे यदनन्‍्ते व्यबतिष्ठत | 
तन्नित्यं शब्द्वाच्यं तच्छुब्दतत्व न भिद्यते ॥ 
वाक्य० हे, पृष्ठ ६० | 
द्र्व्य अनिवचनीय है--भत हरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 

चंरंम सीमा पर पहुँचा दिया हैओर उसे सर्वेधा अनिवेचनीय और अव्यवहाये 
पंरत्रह्म बताते हुए लिखते हैं. कि न वह है, ओर न वह नहीं है । न वह एक है 
और न अनेक है। न वह संयुक्त है और न वह विभकत है। न वह विकारयक्त 
है और न बह विकार से रहित है । 


न तदांस्त न तन्नास्त न तदेक न तत्पथक | 
न संसष्टं विभककं वा विक्ृत न च नान्‍यथा ॥ 
वबाक्य० ३, 9० €१ | 
हैलाराज कहते हैं कि अत्यन्त अद्भुत वृत्ति से अनेक भाव पदार्थों के रूप में 
बिंवते होने से उसको अविक्ृत भी नहीं कहा जा सकता है। अतः वह परबह्य 
रूँपी तत्त्व सर्वेथा अनिवेचनीय है। भत हरि उसी को पारमाथिक ओर स्थूल दो 
विभिन्न दृष्टिकोण से देखने से दो विरुद्ध गुणों से यकत ज्ञात होने का वर्णन 
करते हैं कि वह नहीं है, वह है, वह एक है, वही अनेक है। वंह संयकत है ओर 
वही विभक्‍त है। वह विकारयक्त है ओर वह विकार रहित है। 
तन्नास्त विद्यतं तच्च तदेक॑ तत पथक पथक ! 
संसखर्ण च विभक्त च॑ बिकृत तत्तदन्यथा॥ 
वाक्य ० ३, पृ० ६२। 
द्ृब्यपक्त का उपसंहार करते हुए लिखते हैं कि वह परनत्रह्म रूपी द्रष्य जो कि 
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पदार्थ और परसार्थ दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है। सारे शब्दों की 
विद्या ( तत्त्व, सार ) वही है। शब्द उससे प्रथक्‌ नहीं है। अप्रथक होने पर भी 
शब्दों का उस परत्रह्म से ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे दो आत्म|/ओं का सम्बन्ध होता 
है| देलाराज । 
विद्या सा सर्वशब्दानां शव्दाश्व न पृथक्‌ ततः । 
अपृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोननात्मनोरिव ॥ 
वाक्य ० ३, पु० ६३ | 
भत॒ हरि ने जो व्याडि के द्रव्य की अनिवेचनीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना सांडक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ़ और रहस्यात्मक 
श्रुतियों से की जा सकती है। वेद का मन्त्र कहता है कि वह गतिशील है, बह 
गतिशील नहीं है। वह दूर है, वह समीप है। वह सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर है। 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तदूबन्तिके। 
तद्न्‍्तरस्थ सर्वस्य तडु स्स्यास्थ बाह्यतः ॥| 
| यजु० ४०, ४ | 
मांड्क्‍्य डपनिषद्‌ ने परत्रह्म की पारमार्थिक अनिवचनीय अवस्था का वर्णन 
करते हुए कहा है कि वह अन्तःप्ज्ञा अर्थात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह बहिः प्रज्ञा नहीं है, अन्दर ओर बाहर दोनों ओर प्रज्ञा वाला नहीं है, न 
उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, न पज्ञा वाला है ओर न प्रज्ञा रहित है। वह अरष्ट है, 
अव्यवहाय है। अग्राह्म है, उसका कोई लक्षण ( चिह्न) नहीं है, बह अचित्य 
है, अवर्शनीय है। वह केवल आत्मा है, यही प्रतीति जिसका सार है| जहाँ प्रपंच 
शान्त हो जाते हैं।शान्त शिव अद्वैत वह आत्मा है, वह जानने योग्य है। 
मांडूक्य० ७। 


मीमांसकों का मत 


जातिवादी जेमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादशन में मीमांसासूत्र 
( १, ३, ३० से ३५) आकृतिवाद का समथन किया है और व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है। जैमिनि का कथन है कि प्रयोग और क्रिया को देखकर अथ की एकता 
को मानना पड़ता है। अर्थात्‌ शब्द का अथ जाति है, क्‍योंकि विभिन्न व्यक्तियों में 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती दै, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है | एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता है। शब्द का अर्थ जाति 
ही है, क्योंकि आकृति को मानकर ही क्रियाएँ होती हैं। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी काम तो द्र॒ध्य में ही होते हैं, अतः द्रव्य को ही पदा्थ 
मानना चाहिए और यह तुम्हारे मत में है नहीं। इसका उत्तर जैमिनि देते हैं कि 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही है। द्रव्य जाति से पृथक नहीं है, अपितु अविभक्त 
है। मीमांसा० १, ३, ३० से ३४। 
. जैमिनि के उक्त कथन से स्पष्ट है कि उनके मतानुसार शब्द व्यक्ति का ही 
बोध नहीं कराता है, अपितु द्रव्य में विद्यमान जाति का भी बोध कराता है। जाति 
में शक्ति मानने पर भी वे व्यक्ति की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते हैं। जाति 
ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध है ! व्यक्तियों में जाति रहती है और जाति 
में व्यक्ति । 
जातिशक्तिवादी कुमारिलभट्ट-कुमारिलभट्ट ने श्लोकवार्तिक के 

आकृतिवाद प्रकरण में जाति पक्ष का बहुत विस्तारसे प्रतिपादन किया है। जयन्त 
ने न्‍्यायमंजरी के पंचम आहिक में ( पृष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मत की 
आलोचना की है और मीमांसकों के अभिमत जातिवाद का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि के शब्द्खण्ड के जातिशक्तिवाद प्रकरण में ( पृष्ठ ४४६ 
से ५६१ ) तथा गद्ाधर भट्ट ने शक्तिबाद के परिशिष्ट काण्ड में ( पृष्ठ १७१ से 
१६६ ) कुमारिलभट्ट, प्रभाकर, सण्डनाचाये, श्रीकर आदि के मतों का निरूपण 
करके उनके मत का खणए्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतों 
का संक्षेप में वन निम्न हे: 

कुमा रिलभट्ट के मत का गंगेश ने डल्लेख किया है कि जाति में ही शक्ति है, 
ऐसा मानने में ही लाघव है । व्यक्ति का ज्ञान आक्षेप से हो जाता है । 


सइमते तु जातिरेव शक्‍्या लाघवात्‌, व्यक्तिस्त्वाच्षेपलम्या । 
तत्व० ० जप । 

गदाधर ने शक्तिवाद में कुमारिल के मत का वर्णन करते हुए लिखा है कि 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह अनुभव नहीं होता है, किन्तु आक्तेप से ही व्यक्ति का 
ज्ञान होता है। आहक्षेप करने वाली जाति ही है। आक्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय है | शक्तिवाद, प््‌ू० १८३ | 

यहाँ पर जानना डचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पृथक 
प्रमाण है। हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या में अथोपत्ति का असिद्ध डदा- 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है। “पीनो देवदततो द्वा न भुंक्ते” (मोटा देवदत्त 
दिन में नहीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध' यह होता है कि दिन में भोजन न 
करने वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद में यह विचार उठता है कि दिन में भोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि रात्रि में भी भोजन नहीं करता है तो वह मोटा नहीं 
हो सकता है। इससे अर्थापत्ति अथ (अर्थात्‌ औचित्य के आधार पर आपत्ति 
अथोौत्‌ भाव का समभना) के द्वारा यह जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रि में 
भोजन करता है। इसी प्रकार शब्द से जाति का बोध होता है और अर्थापत्ति से 
व्यक्ति का ज्ञान होता है | 


पद ओर पदार्थ २६३ 


अर्थापत्ति से अथज्ञन का खण्ड न--यहाँ यह भी जान लेना डचित है कि 
सुने हुए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अर्थज्ञान का जो प्रकार मीमांसकों ने बताया 
है, उसको भत्‌ हरि ने वैयाकरणों के मतानुसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। मत हरि ने श्रतार्थापत्तिवाद के समर्थकों का मत बन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने अथ को प्रकाशित कर के आकांक्षायक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जाता है। डस निवृत्त हुए शब्द का सम्बन्धी अथ 
अर्थापत्ति के द्वारा अथोन्‍्तर की डपस्थिति करता है. उससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूर्ण होता है । 


स्वाथमात्र प्रकाश्यासी साकांच्तो विनिवतंते। 
शञ का 
अथर्तु तस्य सम्बन्धी प्रकाशंयति सन्निधिम्‌ ॥| 
वषक्य 5 ्‌ |४ ० 


भत हरि और पुणयराज ने इसका खर्डन करते हुए कहा है कि मोटे देवदत्त 
का जो जदाहरण अर्थापत्ति के रूप में दिया गया है, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे। परन्तु वह सम्भव नहीं है, अत. श्रतार्थापत्तिवाद यक्त नहीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हैं, शब्द के द्वारा शब्द का आक्षेप, अथ के द्वारा 
शब्द का आक्षेप, शब्द के द्वारा अथ का आक्षेप ओर अर्थ के द्वारा अथ का 
आत्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आत्षेष यक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अपने अथ के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का आत्तेप हो सकता है, अन्य अर्थ के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आच्चेप नहीं हो सकता है | यदि यह कृह्य जाय कि अधअथ के द्वारा 
शब्द का आतक्षेप किया जाएगा तो यह भी थक्तिसंगत नहीं ह। अन्य शब्द के अथ 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अथे से अन्य शब्द का 
आक्तेप नहीं किया जा सकता है। यदि यह कहा जाय कि जच्चारित शब्द के द्वारा 
श्रतार्थापक्ति के अनुसार कल्पित शब्द के वाच्य अथ का आक्षेप किया जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्‍्येंकि एक शब्द के द्वारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चय नहीं हो सकता है। उन दोनों में वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध नहीं है। अत 
शब्द से भी अर्थ का आत्तेप नहीं हो सकता है। यदि यह कहा जाय कि अथ के 
द्वारा अर्थ का आक्षेप किया जाएगा तो यह स्पष्ट रूप से अनुमान ही है। यह 
अर्थ शब्द का अथ नहीं होगा; अतः शब्द की एकता को छोड़ना पड़ेगा | चतुथ- 
पक्त यक्ति के द्वारा असं:त नहीं है, अत: भत्‌ हरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएव एक पद में श्रताथापत्ति से शब्दान्तर का आक्षेप करके 
वाक्यार्थ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नहीं है। वेयाकरणों का 
मत है कि एक पद ही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध के बिना ही श्रकरण आदि 
के अनुसार डन उन विशेष अर्थों का बोध कराने में समर्थ है, यही मत डपादेय 
है । पुस्यराज | 
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पाराथ्यस्थाविशिष्टत्वान्न शब्दाच्छुब्द्सब्विथिः । 
नार्थाच्छुब्दस्य सान्निध्यं न शब्दादथसबन्निधिः ॥| 
बाकय ० २, ३२७१। 
एकपदमेव शब्दान्तराभिसस्बन्धमन्तरेण प्रकरणादिवशात्‌ तत्तद्र्थप्रत्यायन- 
निपुणभित्येव मन्तव्यम | पुण्यराज । 


प्रत्येक ज्ञान व्याहत्ति ओर अनुवृत्यात्मक क्षुमारिल भट्ट ने श्लोकवार्तिक 
के आक्तिवाद में इस बात का निरूपण किया है कि प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति और 
अनुवृत्त्यात्मक होता है। जब तक एक ही के दो स्वरूप नहीं माने जाएँ गे, तब 
तक व्यावृत्ति और अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती है । 


वस्तुब॒ुद्धिह्टिं सत्र. व्यावृत्यनुगमात्मिका | 
जायते द्यात्मकत्वेन बिना सा च न सिध्यति || 
इलोक० आकृति० ४ । 
कुमारिल का भाव यह है कि यदि बोटद्ों के अनुसार ज्ञान को स्वलक्षण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नहीं हो सकती और यदि वेद्ान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य ( जाति ) को ही मानेंगे तो अन्य की व्याबृत्ति उससे नहीं 
हो सकती है। प्रत्येक ज्ञान में एक अंश रहता है अनुवृत्ति का, जेसे गाय के ज्ञान 
में अनुवृत्ति का अंश है कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय जातिमातन्न में उस ज्ञान की 
अनुवृत्ति | व्यावृत्ति का अंश हैं, उस ज्ञान की जसे गाय के ज्ञान की अश्व के 
ज्ञान से व्यावत्ति। अनुवृत्ति के लिए आवश्यक है कि जाति को माना जाय | 
ओर अन्य की व्यावृत्ति के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय | 
अतएव जयन्त ने कुमारित्न का भाव स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल व्यक्ति 
को पदार्थ मानने पर जाति का ज्ञान नहीं होगा ओर केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नहीं होगा, अतः जाति और व्यक्ति दोनों रूपों से युक्त ज्ञान 
होता है। न्‍्यायमंजरी, पए० २७४ । 
इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि एक ही ज्ञान जाति ओर व्यक्ति दोनों रूप 
से कैसे हो सकता है | इनमें से एक को सत्य और दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति और व्यक्ति ढोनों में 
से एक का भी ज्ञान अमपू् नहीं है । और नहीं गौण रूप से होता है। 
दोनों ही ज्ञान सत्य ओर दृढ़ हैं। भ्रमज्ञान आरान्तिवादियों को ही होता है। 
सीमांसकों को नहीं। 
न चाप्यन्यतरा अ्रान्तिस्पचारेश  गय्यते । 
दढत्वात सर्वदा बुद्ध भ्रा न्तिस्ततद्‌ आान्तिवादिनाम । 
इ्लोक० आकृति० ७ | 
अतः: कुमारिल का म॒त्‌ है कि न तो व्यक्ति को नष्ट करके जाति का ज्ञान होता 


पद ओर पदाथ न. श६४ 


है और न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक ही समय में जाति ओर व्यक्ति दोनों का ही बोध होता है । जयन्त, 
न्याय० पृ्‌० र७४ड | है 


द्विविध ज्ञान का खण्डन--जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कुमारिल ने जो बात कही है, यह कहने में भी अच्छी नहीं प्रतीत होती है। 
वही जाति है, वही व्यक्ति है, वही एक है, वदी अनेक है | वही नित्य है, वदी 
अनित्य है। वही है ओर वही नहीं है | यह विचित्र सी बात कहते हो | ऐसी बात 
कहने से भी शोभा नहीं देती है | ज्ञिनकी बुद्धि विचित्र कल्पनाओं से बहती हुई 
होती है, वे ऐसी बातें मानते हैं। एक ही वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हो सकती है । 
न्‍्यायमंजरी, पृ० २७४ से २७५ | 


जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत--गदाधर ने शक्तिवाद में प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख किया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञान होता 
है। उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्ति का स्मरण होता है। और 
व्यक्ति के विषय में शाव्दवोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति ) से रहित जाति का 
स्मरण नहीं होता है, क्योंकि निर्विकल्प का ज्ञान सम्भव नहीं है। यहाँ पर यह 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध का ज्ञान न होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन नहीं होगा और व्यक्ति का स्मरण असस्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
ने किया है कि व्यक्ति के बिना विषय बनाए हुए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव है। अतः गाय जाति का उद्वोधक शब्द ही गाय व्यक्ति का भी उद्‌- 
बोधक है | फल को देखकर जद्बोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति- 
वाद, पु० १६० | 
प्राभाकरास्तु, जातिशक्तिज्ञानादेव जातिप्रकारेण व्यक्त: स्मरण शाब्द- 

बोधश्च, न॒ तु॒ निविकल्पकरूपं जातिस्मरणं निविकल्पकानम्युपगपात्‌ । 
शक्तिवाद पु? १६० | 

गंगेश ने तत्त्वचिन्तामरि में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्ति में ही शक्ति 
मानना उचित था, किन्तु अनन्तता ओर अनियमसता के कारण व्यक्ति में ही शक्ति 
का भ्रहण नहीं मान सकते हैं| त्त्त्व० शब्दृ० पृ० ४५७ । 

अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति में असंख्यों व्यक्ति हैँ, यदि व्यक्ति 
में शक्ति मानते हैं तो असंख्यों व्यक्तियों में पृथकृनृथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह है कि एक व्यक्ति सें शक्ति का ज्ञान होने पर 
डस जाति के अन्य व्यक्ति में भी डस शब्द की शक्ति का ज्ञान होता है, अतः 
व्यक्तिपक्ष में अनन्तता और अनियमता का दोष आता है । 


€ 5 
२६६ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत - गंगेश और गदाघर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द की शक्ति जाति में है, अतएव जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है और व्यक्ति का बोध जपादान रूप से होता है, 
क्योंकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के बिना नहीं रह सकती । 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात जात रघुभवः शाब्दो व्यक्तेरोपादानिकः अशक्य- 
स्वादिति, तत्त्व० शब्दू० प्‌० ४६६ । 


एतेन जातिबाचकपदाज्जातिवोध: शाब्द: व्यक्तिबोधस्त्वोीपा दानिक एवेति 
भ्रीकरमतमनुपादेयम । शक्तिवाद, पृ० १८६ | 


गदाधर ने यह कहकर श्रीकर के मत का खण्डन किया है कि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की डपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति ही है। अतः इसमें कुमारिल के 
मत से कोई विशेषता नहीं है। जो युक्‍क्तियाँ कुमारिल के खणडन में दी गई हैं, 
बही यहाँ भी लागू होती हैं | शक्तिवाद, पू० १८६ । 


जातिशक्तिवादी मंडनाचाये का मत -गंगेश और गदाधर ने मण्डना- 
चाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि शब्द से ही व्यक्ति का भी बोध 
होता है, आक्षेप आदि के द्वारा नहीं । व्यक्ति का शब्द से बोध होने में व्यक्ति में 
शक्ति का अभाव कोई विघनरूप कारण नहीं होता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
द्वारा व्यक्ति में भी शाब्दबोध की सिद्धि हो जाती है। अतएव मंडनाचाय ने कहा 
है कि शब्द के द्वारा जाति की सत्ता ओर अभाव का कोई भी बोध नहीं करना 
चाहता हैं, क्योंकि जाति नित्य है। लक्षणा के द्वारा व्यक्ति का बोध होता है । 
सत्ता ओर अभाव व्यक्ति के ही विशेषण होते हैं | तत्त्वचिन्तामणि, शब्दू० 
पू० श्प७। 


जाते रस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति । 
नित्यत्वाटलक्ष्यमाणाया व्यक्त शत हि विशेषणं ॥ 
शक्तिवाद, पु० १८७। 


नेयायिकों का मत 


गौतम मुनि से न्याय दशेन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति और व्यक्ति 
तीनों को पद का अथ मानने पर विशेष विचार करके तीनों के ही पद का अर्थ 
स्वीकार किया है। इन तीनों में से किसी एक में भी शक्ति का तिरस्कार नहीं किया 
जा सकता है। | 
व्यक्त याकृतिजातयस्तु पदाथी: । न्‍्यायसूत्र, २, २, ३ | 


गदाधर भट्ट--गदाधर ने तीनों में शक्ति की सिद्धि करते हुए लिखा है कि 


पंद ओर पदार्थ २६७ 


गाय आदि शंब्दें से उंसके आकार विशेष का ज्ञान अनुभवसिद्ध है। आकार भी 
जाति के सदश ही शब्द का वाच्य है। यद्यपि आकार वाच्य है, परन्तु शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, क्योंकि साक्षात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वृत्ति का उसमें 
अभाव है। आकार अवयब संयेग रूप है उसकी जांति में समानाधिकरणता 
के सम्बन्ध से सत्ता है । जाति और आकृति दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे 
का ज्ञान नहीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति ओर आकृति दोनों में ही 
गाय आदि शब्दों की एक ही शक्ति स्वीकार की जोती है। जिस फ्रकार एक पुष्प॑ं- 
वनन्‍्त शब्द सूय ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति और 
आकार दोनों का बोधक होगा | 


एक को विशेष्य ओर दूसरे को विशेपण मानकर एक में शक्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशेषण भाव मानने पर किसको विशेषण और किसको 
विशेष्य मानें, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गाय आदि कहने पर 
गाय आदि के ज्ञान में साक्षात्‌ जाति ओर आऋति दोनों प्रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्ध है। जाति ओर आकार से यक्त व्यक्ति में शक्ति एक ही रहती है, अतः 
गौतम मुनि ने उपयुक्त सूत्र में पदार्थ शब्द का एकवचनान्त ही प्रयोग किया है 
बहुवचनान्त नहीं | शक्तिवाद प्‌० १७१ से १७२ | 


जयन्त भट्ट - जयन्त ने उपयक्त सूत्र को स्पष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि सूत्र में “तु” शब्द विशेषण रूप अर्थ को बताता है। गुण 
ओर प्रधान भाव नियम से शब्दाथ होता है। जाति और आकृति से विशिष्ट 
व्यक्ति पदार्थ होने पर भी कहीं पर पअयाग में जाति की प्रधानता रहती है और 
व्यक्ति गौण रहता है| जैसे “गोन पढ़ा स्प्रष्टव्या? ( गाय को पैर से नहीं छूना 
चाहिए ) , में गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्ति की 
प्रधानता रहती है ओर जाति गौण हो जाती है। जैसे “गां मुंच” (गाय को छोड़ 
दो) “गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति को लक्ष्य में 
रखकर किया गया है। कहीं पर आकार की ग्रधानता रहती है ओर व्यक्ति गौर 
रूप से रहता है, जाति रहती ही नहीं हे | जैसे “प्ष्टकमय्ये| गाव: क्रियन्तासिति' 
(पीठी की गाय बनाओ) में जाति सबंत्र विद्यमान होने पर भी पीठी की गाय में 
शक्ति नहीं है । इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों में कहीं जाति, कहीं व्यक्ति और 
कहीं आकार ही मुख्य रहता है, अन्य गौण। न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ठ २६७ । 
बैयाकरणों का इस विषय में मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति और 
व्यक्ति दोनों को पद का अथ मानते हैं। इस विषय में उनका सत कोई विरोधा- 
त्मक नहीं है, अपितु जाति और व्यक्ति का क्‍या स्वरूप है और उनका किस 
इ्प 


श्ध्य अथेविज्ञान और व्याकरणदशेन 


प्रकार समन्वय है, यह उन्होंने सिद्ध एवं अतिपादित किया है। जाति ओर 
व्यक्ति को पदार्थ मानने का अभिग्राय भतृ हरि द्वारा वाजप्यायन के आक्ृतिवाद 
तंथा व्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण में जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणों 
का मत है और वही उनका अभीष्ट है । 


अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथे 


शब्द और अथ तथा पद और पदार्थ के विषय में इससे पूर्व लिखा जा चुका 
है | वाक्य वाक्याथे के विषय सें दाशनिकों और वैयाकरणों में पर्याप्र मतभेद 
है। भत हरि ने वाक्य और वाक्याथ का जो दाशेनिक रूप रखा है, उसके 
विवेचन से पूर्व भतृ हरि का क्या अभीष्ट है यह जान लेना आवश्यक है। 
भत हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि ओर पतञ्ञलि शब्द को नित्य मानते 
थे | शब्द ही एक नित्य अखण्ड और अद्वितीय मौलिक तत्त्व है। लोकिक व्यव- 
हार में जिसको ध्वनि कहते हैं, बह उस शब्द का ही विवते या परिणाम है। 
ध्वनि का ही दूसरा नाम अथ है। अथ शब्द का विवत या परिणाम है। प्रचलित 
शब्दों में उसको यह कह सकते हैं शब्दाथ शब्द का ही विकास, विस्तार या विव- 
रण है | इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए र्फोटवाद की सृष्टि हुई। इसको सिद्ध 
करने के दो प्रकार हो सकते थे। एक यह कि मौलिक बात को बताकर डसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यह कि उसका विस्तृत रूप बताकर जसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना। प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्निम 
अध्याय में किया जाएगा । यहाँ पर वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने में जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


आठ प्रकार के साथक शब्द- वाक्य और वाक्यार्थ के मूल में प्रश्न यह 
है कि सार्थक क्या है और उसका क्या स्वरूप है। वह नित्य है या अनित्य, वह 
अखरड है या खण्डनीय, वह एक है या अनेक। एक ओर नित्यवादी हैं ओर 
दूसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों में भी कई मतभेद हूँ, एक त्रेतबादी हैं, 
दूसरे दैतवांदी और तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
है, १, प्रत्येक वर्ण सार्थक है, २, अत्येक वर्ण नहीं अपितु पद्‌ साथक होता है, ३, 
प्रत्येक वर्ण और पद्‌ नहीं, अपितु वाक्य ही साथंक होता है, ४, पद का विमा- 
जन सार्थक नहीं है, अपितु अखण्ड पद ही साथक होता है,९, वाक्य के विभाग 
सार्थक नहीं होते हैं, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, अखण्ड वाक्य ही साथक 
है । प्रथम तीन विभाग भी दो प्रकार के हैं, एक तित्यवादी और दूसरे अनित्य- 
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बादी | ६, अनित्यवर्ण सार्थक नहीं होते हैँ, अपितु नित्यवश साथक होते हैं। 
७, अनित्यपद साथक नहीं होते हैं, अपितु नित्यपद साथक होते हैं। ८, अनित्य- 
वाक्य साथंक नहीं होते हैँ, अपितु निव्यवक्य साथक होते हैं । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपयुक्त आठ विभागों में वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजित कर देते हैं। इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निस्न हैं। 
१, वर्गुस्फोट 7, पद्रफोट, ३. वाक्यरफोट, ४७, अखण्डपद्रफोट, ५, अखण्डवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णशजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाकक्‍्यजातिस्फोट । 


भरत हरि का भाव स्पष्ट समझने के लिए उक्त शब्दों के स्थ,न पर दार्शनिक 
शब्द रख देने से बात ज्ञात हो <.ती है | वर्ण के स्थान पर प्रकृति, पद के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द रख 
देने से उक्त कथन का भाव' निम्न होता हैः--१, प्रकृतिवाद ओर (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति सार्थक है। २, प्रकृति नहीं, अपितु जीव साथक है। ३, प्रकृति और जीव नहीं 
अपितु ईश्वर या ब्रह्म साथक है। ४, जीवात्मा एक है, अखणएड है, बही सार्थक 
है। ४, ईश्वर या ब्रह्म एक है, अखण्ड है, वही साथक है। ६, अनित्य प्रकृति नहीं, 
अपितु नित्यकारणभूत मूल प्रकृति साथंक है। ७, अनित्य जीव नहीं, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथेक है। ८; निवेचनीय ब्रह्म नहीं, अपितु अनिर्वचनीय 
नित्य अखर्ड एक ब्रह्म ही साथक है । 


वाक्य का लक्षण 


कात्यायन और पतञ्जलि-- कात्यायन और पतञ्जलि ने प्राचीन आधचार्यों 
के विभिन्न लक्षणों का संग्रह करते हुए वाक्य के चार लक्षण लिखे हैं| ( महा“ 
२, श्‌ १ १ ) | 

१, “आख्यातं साव्ययकारकविशेषणं वाक्यम्‌” वाक्य का लक्षण यह है कि 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक और विशेषण में से एक या सभी रह 
सकते हैं| जैसे “उचे: पठति” ( ऊँची ध्वनि से पढ़ता है ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया और एक अव्यय है। “ओदन पचति” ( चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमें एक क्रिया और एक कारक कर्म है। “ओदनं मृदु विशद॑ 
पचति” ( चावल को मृदु और स्वच्छता से पकाता है ) में एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय ओर विशेषण सभी हैं । 

२, “सक्रियाविशेषणं च ” उपयुक्त लक्षण में क्रिया विशेषण को और सम्सि- 
लित करना चाहिए। जैसे:--“सुष्ठु पचति” ( अच्छे प्रकार से पकाता है ) में 
“सुष्ठु” क्रियाविशेषण है। 

३, “आख्यातं सविशेषणम्‌” उक्त लक्षण को संज्षिप्त करके इतना ही लक्षण 
करना चाहिए कि क्रिया को वाक्य कहते हैं, उसके साथ कोई विशेषण हो | ऊपर 
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जो अव्यय, कारक और विशेषण कहे गये हैं, वे सब क्रिया के विशेषण ही हैं । 
केयट इसकी व्याख्या में कहते हैं कि यहाँ पर आख्यात शब्द का अर्थ क्रिया 
प्रधान है, अतः तिडून्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते हैँ, जैसे “देवदत्तेवत शयितव्यम्‌" ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में क्रिया तिडून्त न होकर ऋदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जाता है | 

४, “एकतिझः” एक तिडम्त को वाक्य कहते हैं। जैसे:--' ब्रहि-जहि” (बोलो, 
बोलो) कैयट का कथन है कि यहाँ पर एक शब्द : क संख्या का नहीं, अपितु 
समान ( सदृश ) अर्थ का वाचक है अतः एकाथक तिडनन्‍्त वाक्य होता है | इस 
कथन के कारण एक वाक्य में एकाथक दो तिडमन्त भी हो सकते हैं| केयट ने 
उक्त लक्षण में बहुत्रीहि समास बताया है, अतः इसका अथ होगा कि एकाथक 
तिडन्‍न्‍त पद जिस समुदाय में हेता है उसे वाक्य कहते हैं । 


पाणशिनि का मत--नागेश ने एकतिडः की व्याख्या में विचार किया है कि 
डक्त लक्षणों में से आचाय पाशिनि का क्‍या मत है। नागेश कहते हैं कि कुछ का 
मन्तव्य है कि पाणि.न को “आख्यातं सविशेषणम्‌” लक्षण ही स्वी#त हैं, क्योंकि 
उन्होंने “तिडडतिढ:” ( अष्टा० ८, १, रे८) सूत्र में अतिडः पद को रक्खा है। 
सूत्र का अर्थ है कि अतिडमन्‍त के बाद तिडनत पद का अनुदात्त होता हैं। कात्या- 
यन ने इस सूत्र में से अतिझः पद को अनर्थक बताया है और कहा है कि यहाँ 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गए हैं, एक वाक्य में एक ही तिडनत्त पद्‌ 
होता है, दो नहीं, अतः जब दो तिडून्त एक वाक्य में नहीं होंगे तो वक्त सूत्र में 
अतिडः पद रखना निरथक है | 

न च समानवाक्ये दे तिडन्‍्ते सतः | महा० ८, १, ८ | 

पाशिनि के अतिरः पद के रखने से ज्ञात होता है कि वह एक वाक्य में एक 
से अधिक तिडन्‍त पद का होना स्वीकार करते हैँ। जैसे :--“पचत्ति भवति ? 
'पाक होता है)। लौकिक अयोग में पाकोभवति के स्थान पर “पचति” का भी 
प्रयाग पहले होता था, अत: नागेश कहते हैँ कि पाणिनि को बढ़ी अभीष्ट है। 
“आख्यातं सविशेषम्‌” में सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यह है कि वाक्य 
में आकांक्षा होनी चाहिए। आख्यात पद रखने का भाव यह है कि वाक्य में 
क्रिया की प्रधानता होनी चाहिए | अतः हृदन्त पद से युक्त 'त्वया शवितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वोकार किया ज,एगा। सविशेषणम्‌ का अर्थ यह 
है कि साक्षात्‌ या परम्परा से जो विशेषण होता है उसके सहित (क्रियात्रधान) को 
वाक्य कहते हैं। नागेश, महा० ८; १; रे८ । 


पृतञ्जलि का मत- पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि और पतञ्जलि वाक्यरफोट 
के समर्थक हैं। पतञ्जञलि ने समर्थ: पद्विधिः' (महा० २, १, १) सूत्र में पाखिनि 
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का और अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है। मौलिकरूप से दो पत्त हैं 
एक वृत्तिपक्ष ओर दूसरा अवृत्तिपक्ष | ये दोनों स्वाभाविक हैं:--वाक्य और 
समास | जो वृत्ति को स्वाभाविक मानते हैं, अवृत्तिपक्ष (नित्य शब्दवाद) को 
मानते हैं, वे समास को तय मानते हैं। इस पतक्त के निरूषण को एकार्थीभाव 
समास कहते हैं। जो वृत्तिपज्ष को अर्थात्‌ शब्द को अनित्य मानते हैं, वे वृत्ति का 
लक्षण करते हैं कि जिससे दूसरे अथ का बोध कराया जाय, डसे वृत्ति कहते हैं। 
वृत्तिपक्ष को दो प्रकार से रक्खा जा सकता है | जहत्सवार्थावृत्ति और अजहत्खार्था- 
वृत्ति। जहत्सवार्था का अथ है जहाँ पर शब्द अपने अथ को छोड़ देता है। 
अजहत्सवार्था वृत्ति वह है, जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को नहीं छोड़ता है। वृत्ति 
पक्ष में जहत्स्वार्था पक्त का कथन है कि “संघातस्येकत्वमर्थ” समूह का अथ है 
एकता, अतएवं समास करने पर शब्द से एकबचन होता है, जैसे राजपुरुष शब्द 
का प्रयोग एकबचन में किया जाता है। अन्‍न्यों का मत है कि परस्पर व्यपेक्षा 
को सामथ्ये कहते हैं। दो शब्दों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं होती है 
अत: व्यपेज्ञा कः अथ है दो अर्थों की परस्पर आकांक्षा । जैसे :--'राज्ञ: पुरुष: 
( राजा का पुरुष ) कहने पर राजा! पुरुष की अपेक्षा करता है कि यह मेरा है। 
पुरुष भी राजा की अपेक्षा करता है कि मैं इसका हूँ। दोनों के इस अपेक्षा रूपी 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पंक्ष को व्यपेज्ञासामथ्य कहते हैं। 
महा० २, १, १। 

पतञ्जति ने दोनों पक्तों पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य का अधिकार दोनों को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता बताई है | इस पर पतञ्जलि ने यह लिखा है कि आज यह अपूब बात की जा 
रही है, वाक्य सूज्ञा और समानवाक्य का अधिकार | यह अलुचित प्रतीत होता 
है, क्योंकि ऐसा करने से सारे नियम ही वैकल्पिक हो जाएंगे। उनकों आचार्य 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैं कि वाक्य को भी मानना चाहिए और 
समानवाक्य को भी | भाव यह है कि एक वाक्य को भी मानना चाहिये और 
उसमें आगे महावाक्य को भी | वाक्य भी महावाक्य का अंग है | 


से चावरयं वाकयसंज्ञा वक्तन्या, समानताव,क्याधिव्रश्व । 
मह[० २, 9 १। 
भतृ हरि तथा पुणुयराज ने ( वाक्य० २, ६ ) में उल्लेख किया है कि पाणिनि 
ने जो अतिडः पद ( अष्टा० ८, १, २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धाम्त 
ज्ञात होता है कि वे एक अखण्ड वाक्य को मानते थे | पुणयराज ने पतञ्ञलि का 
वाक्य डद्धुत किया है कि वेद पदकारों के पीछे नहीं चलते हैँ, पदकारों को वेद के 

अनुसार चलना चाहिए । 
न लक्षणन पदकारा अनुवर्त्या: पदकारेर्नामलक्षणमनुवत्यम । 
ह बाक्य० २, ५८! 
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इस पर पुणुयराज का यह कथन है कि पदकार का अथ है जो पदों को करते 
हैं जेसे प्रातिशाख्य, और, ध्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद सत्य होते तो बह 
स्वयं सिद्ध होते, जनके लिए प्रदकारों की क्या आवश्यकता | अतः पतञ्ञलि का पढ- 
कार शब्द रखना असंगत होता । पतञ्ञलि ने अतएव कहा है कि हम 
मानते हैं कि पद असत्य हैं, एक अखण्ड वाक्य हैं। पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए है, वह कश्ित्‌ है । 
आह चेचं साप्यकार: | तदस्मान्मन्यामहे पदान्यसत्यानि एकमशिन्नस्वभावक 
वाक्यम्‌ | तदवुधवोघनाय पदविभागः कल्पित इति । पुणयराज | 
बाकयण २, #८ | 
पुणुयराज ने अतएवं लिखा है कि पाणिनि और पतजञ्ञलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पक्त स्वीकृत है।भतृ हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अर्थात्‌ स्फोट- 
बादियों का मत है कि वाक्य अखण्ड और विभिन्न होता है, उसमें से पदभेद किए 
जाते हैं, किन्तु ये भेद वस्तुतः काल्पनिक ही होते हैं | अतएव पदवाद भी 
काल्पनिक है । 
अभेदपूवका भेदा: कल्पिता वाक्यवादिभिः | वाक्य० २, श्८ | 
सूत्रकारस्य भाष्यकारस्य चाखणूृडपत्ञोडमिरुचित: । पुणयराज ॥ 


कात्यायन का मत--जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
आर समान वाक्य दो सत्ताओं को मानते हैं। इसका अभिश्नाय यह है कि वे पद- 
स्फोट ओर वाक्यस्फोट, अपरञअह्म और परत्रह्म, दे! सत्ताओं को स्वीकार करते हैं | 
अतएब भत्‌ हरि ओर पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेद्पक्ष दी 
रूचिकर है | 

शब्दानां भेदपक्ष एवं वातिककारस्याभिरुचित इति | पुणुयराज | 
वबार्क्य० ६९, १०४ 

नेयायिकों का मत--न्यायभाष्यकार वात्त्यायन ने नेयायिकों के मता- 
नुसार वाक्य में अथबोधकता को सिद्ध करते हुए लिखा है कि साकांक्ष पदें के 
समूह को वाक्य कहते हैं, क्योंकि वही अर्थ का बोध कराने में समथ होता है। 
यहाँ पर पद शब्दसे सुबन्त और तिडत्त दोनों का ही ग्रहण है । नागेश ने 
वात्स्यायन के उक्त कथन के द्वारा नेयायिकों को भी वाक्यरफोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है| संजूषा०, पृ० १ । 

पदसमूहो वाक्यमर्थसमाप्तो (समथम्‌ )। मंजूपा, पृ० * । 

नागेश ने ( मंजूबा प्रृ० ३४) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पदरूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है और वाक्यात्मकवाणी ( वाक्यस्फोट ) अथबोध की जनक है, इस बात का 
बोधर्क है | 


३७४ अथर्थविंज्ञन और व्याकर्णद्शन 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में वावय का लक्षण किया हे कि आकांत्षा* 
युक्त शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। 
मिथः साकां क्षशब्द्स्यव्यूहो व.क्यं चतुविधम्‌। शव्दशक्ति० , 
श्लोक १३ । 


साहित्यिकों का मत--बिश्वनाथ ने साहित्यद्पण में वाक्य का लक्षण 
किया है कि योग्यता, आकांज्ा और आसत्ति से युक्त पढ़ों के समूह को वाक्य 
कहते हैं । 
वाक्य स्यादू योग्यताकांज्ासत्तियुक्तः पदोच्चयः | सा० २, १। 
योग्यता आकांक्षा आदि वाक्य के अथज्ञान में साधन होते हैं। इनका नागेश 
ने ( मंजूधा प्‌० ४८८--५३१४ ) विस्तार से बणेन किया है। संक्षेप में विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या में इनको निम्नरूप से स्पष्ट किया है :-- 


१, योग्यता का अथ है कि पदार्थो' के परस्पर सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं होनी 
चाहिये। भाव यह है कि शब्द ऐसे ही शब्दों से बनता है जिनमें यह परस्पर 
योग्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को ही वाक्य मानेंगे तो 'वहिना सिद्धति” ( आग से सींचता है ) को भी वाक्य 
मानना पड़ेगा । आग में बह योग्यता नहीं हे कि बह सींच सके, अतः परस्पर 
अन्वय में बाधा होने से वाक्य नहीं होगा । 


२, आकांज्ञा का अथ है कि पदों में परस्पर यह आकांक्षा इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अथ को बता सकें | श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
आकांक्षा का फल है। श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द एक वाक्य 
नहीं कहे जा सकते हैं। केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नहीं होती है, क्योंकि इन शब्दों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है 
कि वे किसी एक अथ को बतावें। 


१, आसत्ति का भाव है कि वाक्य में शब्दों ओर अथ की बिना व्यवधान 
के उपस्थिति । पदाथ की उपस्थिति में व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्त'” शब्द कहा गया ओर कल जाता है, कहने पर दोनों पढों की संगति 
हो जाती ओर “देवदत्त जाता है” यह अथ ज्ञान होता है। 

इनमें से आकांक्षा और योग्यता ये दोनें अर्थ के घम्म हैं, गोणरूप से उनको 
पद्समूह का धर्म कहा जाता है। 

विश्वनाथ ने योग्यता,आकांक्षा और आसत्ति से युक्त वाक्यों के समूह को महा- 
बाक्य नाम दिया है। इस प्रकार से वाक्य के दो विभाग किए हैं, एक वाक्य 
ओर दूसरा महावाक्य | कुमारिल के तन्त्रवातिक का छद्धरण दिया है कि ऐसे 


३०६ अथ विज्ञान ओर व्याकरणद्शंन 


वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत--(१)वाक्‍्य का अर्थ ज्ञान है (२)वाक्‍्य में 
क्रिया मुख्य होती है अतः क्रिया वाक्य का अथ है (३) किया की अपेक्षा सी फल मुख्य 
होता है, क्येंकि क्रिया किसी फल्न के लिए की जाती है, अतः फल वाक्य का अर्थ 
है। (४) फल की अपेक्षा पुरुष (ईश्वर) मुख्य है, क्योंकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अत. वाक्य का अथ पुरुष है। (५) वाक्य का अर्थ भावना है। 
भावना का अर्थ है, भाव्य अर्थात्‌ इंष्ट स्वग आदि विषयक भावक (कर्ता ) का 
वब्यापार। (६) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है। शब्द्भावना शब्द का काये ओर शब्द का वाच्य है। (७) वाक्य का 
अथे नियेग है। नियाग का अभिम्नाय है प्रेरणा । पाणिनि ने लिडः के निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि जो अर्थ बताए हैँ, वे प्ररणा के ही अवान्तर भेद हैं। समान, हीन 
या उत्कृष्ट जेसे के लिए डसका प्रयाग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि में भेद करके व्यवहार किया जाता है। ग्रेषणा या प्रेरणा सब 
में विद्यमान रहती है। अतः कहा गया है कि प्रवतेकता ( प्रेरणा ) शब्द का अथ 
है | क्‍योंकि उसे कहीं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। (८) वाक्य का अथ उद्योग 
है। यजेत (यज्ञ करना चाहिए) आदि विधिलिडः वाले शब्दों के सुनने पर जो 
आत्मा में स्पन्द विशेष होता है, उसे ड्द्योग कहते हैं। जयन्त ने इस पर विचार 
करते हुए कहा है कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्यार्थ मानने वालों का क्‍या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नहीं होता है। यदि आत्मस्पन्दून का अथ बुद्धि है, तो इसका 
अर्थ है कि प्रतिभा वाक्य का अथ है, और कोई नई बात नहीं हैं। यदि आत्म- 
स्पन्द्न का अथ प्रयत्न है तो यह भावना का हो दूसरा नाम ड्द्योग हुआ | यदि 
इच्छा या हढेष में से कोई एक है तो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह इसका अथ होगा । उस अवस्था में जो नेयायिकों का मत है कि फल वाक्य 
का अथ है, वही इसका अथ होगा | यदि आत्मस्पन्दन का अर्थ व्यापार, जैसा 
कि कुमारिल भट्ट मानते हैं, अथ है तो वह भी भावना ही हुई। यदि ड््योग है 
अनुष्ठान के याग्य प्रेरक कोई अथ, तो यह नियाग ही होता है । इसमें केवल 
नि के स्थान पर उपसगे बदल दिया गया है। वस्तु में कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है। अन्त में जयन्त का कथन है कि वाक्य का उद्योग यह सवंथा अश्वतपूब 
बात है। (६) वाक्य का अथ प्रतिभा है। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन 
करके नेयायिकों के मतानुसार वाक्य का अथे फल को सिद्ध किया है । 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्य में ही निम्न मतों का भी डल्लेख किया है । 
(१) वाक्य का अथ बाह्य बस्तु नहीं हो सकती है, अतः पदाथ के साथ संस का 
जिसमें आभास होता है, ऐसा ज्ञान वाक्याथ है। (२) पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अतः वाक्य का अथ बाह्य वस्तु ही है। (३) वाक्य का अथ व्य- 
बच्छेद अर्थात्‌ अन्य की आवृत्ति है जैसे शुक्ल शब्द के उच्चारण करने पर ऋष्ण 
आदि की निवृत्ति हो जाती है। 


वाक्य ओर वाकक्‍्याथ्थे ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुछ आवश्यक अंश आगे भत्‌ हरि के वाक्यार्थ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा | 


वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में भत हरि का मत 


वाक्य के आठ लक्षण--वाकक्‍्य और वाक्यार्थ के विपय में जितने भी मत 
हैं, उनका बहुत विस्तार से विवेचन भत्‌ हरि ने वाक््यपढ़ीय के पूरे द्वितीय कारड 
में किया है। उन्होंने वाक्य के जितने लक्षण किये हैं, उनको आठ भागों 
में का किया है । वाक्य के विपय में प्राचीन आचार्यों के आठ मत थे, वे 
निस्‍्न हैं :-- 


आख्यातशब्दः संघातो जाति: संघातवतिनी | 
एकोडनवयवः शब्दः क्रमो वुद्ध यज्ञुसंहतिः ॥ 
पदमादं प्रथक्सवपद॑ साकांक्षमित्यपि 
वाक्य प्रति मतिमिन्‍ना वहुधा न्‍्यायवादिनाम्‌ ॥ 
( बाक्य० २, २-२ ) | 
(१ ) क्रियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं | (२) क्रिया तथा उसके साथ 
कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैँ । ( ३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड और नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हैं । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखणड ( नित्य ) समूह शब्द अथौत्‌ स्फोट को वाक्य 
कहते हैँ । (५ ) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं। (६ ) 
किया आदि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं। (७ आकांत्ता 
से युक्त पहले ही पद शब्द को वाक्य कहते हैँं। (८) आकांज्षा से युक्त पृथक- 
प्रथक सारे पदों को ही वाक्य कहते हैं। 


अव्याप्ति का निराकरण--पुण्यराज ने डझक्त श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि भत्‌ हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हूँ, इनमें वातिक- 
कार कात्यायन और जमिनि के वाक्य के लक्षणों का समावेश नहीं होता हे । 
कात्यायन ने वाक्य का जो लक्षण किया है वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हैं, उसके साथ अव्यय, 
कारक और विशेषण में से एक या सभी रह सकते हैं | दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिडमत पद अर्थात्‌ एकाथक तिडून्‍त पद को वाक्य कहते हैँ । ह 
वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जेमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकार्थक पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, किन्तु 
जब उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तर्गत पद आकांक्षा युक्त होने 
चाहिए । शबर स्वामी ने भी वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदों के समूह 
को वाक्य कहते हैं । 


३०८ अथ विज्ञान और व्याकरणद्शेन 


अथकत्वादेक वाक्य साकांक्तं चेद्‌ विभागेस्यात्‌ | 
मीमांसा खूत २, १, ७६। 
एकार्थे: पदसमुहो वाक्यम | शबरभाष्य, पूर्चचत्‌ । 

भत्‌ हरि ने समीमांसकों के लक्षण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है, 
०कार्थक अर्थात्‌ एक अ्रयोजन ( रद श्य ) वाले पदों को वाकयसमूह कहते हैं। 
गुण बाचक पद अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए | क्रियाबाचक 
पद की मुख्यता होनी चाहिए। वाक्य में क्रिया का अथे ही मुख्यरूप से कहा जाता 
है. अतः वाक्य को कमप्रधान अर्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते हैं। वाक्य अखरण्ड 
अवस्था में किसी अन्य शब्द पद्‌ की आकांक्षा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयब साकांक्ष होने 
चाहिए । पुणुयराज। 

साकांक्षावयर्व॑ भेदे परानाकांक्षशब्दकम । 
कर्म प्रधानं शुशवदेकाथ वाक्यमिष्यते ॥ 
वबाक्य० २, ७ | 

मीमांसकों ने वाक्य के लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
आकांक्षा योग्यता और सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पढ़ां के समूह को वाक्य कहते हैं. । इस संसर्ग (मेल ) को ही वाक्याथ 
कहते हैं। 

पद संघात एवाकांक्षायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्परसमन्वितों वाक्य, संस- 
गंश्च वाक्याथथ: | पुणयराज, वाक््य० २, १५। 

पुणयराज ने कात्यायन ओर जेमिनि के लक्षणों के विपय में कहा है कि 
इनका संघातपक्ष अर्थात्‌ भत्‌ हरि के द्वितीय लक्षण में समावेश हो जाता है, अतः 
भतृ हरि ने इनका पृथक्‌ उछलेख नहीं किया है। 


अखण्डपक्ष और खण्दपक्ष 


आठ लक्षणों का विभाजन---पतञ्जलि के विवेचन का उल्लेख करते हुए यह 
लिखा गया है कि दे। पक्ष हैं एक आवृत्तिपक्ष अर्थात्‌ अखण्डपक्ष और दूसरा वृत्ति- 
पक्त अर्थात्‌ खणडपक्ष । वृत्तिपक्ष भी दो प्रकार का है, जहत्स्वार्था और अजहत्वार्था | 
पुण्यराज ने भत्‌ हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के आठ लक्षणों को 
पहले दे। भागों में विभक्त किया है, एक अखणड ओर दूसरा खणड । खण्डपक्ष को 
मी दे! भागों में विभक्त किया है, (१) अभिहितान्वय, (२) अन्वितामिधान | 
पुण्यराज ने आगे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है ! पुण्यराज, वाक्य ० २, १ | 
१--अखण्डपक्ष/--(क) संघातवर्तिनीजाति (ख) अनवयव शब्द (ग) बुद्धि 

में अनुसहृति । ह 


वाक्य और वाक्‍्याथे ३०३ 


२--अभिहितान्वय)---(घ) संघात, (ह?), क्रम । 


३---अन्विताभिधान/---(च) आख्यातशब्द, (छ) प्रथम पद, (ज) साकांक्ष 

सारे पद । क्‍ 

उक्त विभाजन के अनुसार ३ लक्षण अखण्ड पक्ष में हैं, ओर पांच खणड- 
पत्त में हैं | ेु 

वाक्य छः प्रकार का हैं 
छः प्रकार का वाक्‍्यार्थ - भरत हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के छः श्रकार 

के वाक्याथे लिखे हैं | विवेचन से पूर्व यहाँ पर उनका संक्षेप में डल्लेख पुए्यराज 
के अनुसार निम्न हैः - 

अखण्डपक्ष के तीनों लक्षणों में वाक्याथ प्रतिभा है, रंघात और क्रम देनों 
पत्तों में वाक्यार्थ संसग है| संघात पन्ष में प्रकारान्तर से अभिहितान्वय पक्ष का 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथ में अवस्थित किन्तु निराकांक्ष 
पदार्थ ही वाक्याथ होता है। अन्विताभिधान के दे पक्षों अथोत्‌ प्रथम पद और 
साकांक्ष सारे पद का संस्ृष्ट अर्थ अर्थात्‌ पदों का समन्वित अर्थ वाक्याथ होता 
है । आख्यात, प्रयोजन, तात्पय, उद्देश्य | अयोजन के विषय में पुण्यराज का 
कथन है कि कुछ आचार्यों का मत है कि अयोजन सारे ही वाक्यार्थों में रहता 
है, अत: इसको पृथक्‌ वाक्याथे नहीं गिनना चाहिए | इस भ्रकार से वाक्याथ 
निस्न हैं:-- 

(१) प्रतिभा (२) संसर्ग (३) संस के कारण विशेषाथंक किन्तु निराकांक्ष 
पदाथ (४) संसृष्ट अर्थ (५) क्रिया ($) प्रयोजन । 

संसर्ग और संसर्ग के कारण विशेषा्थक पढारथ को वाक्याथ मानने पर 
अभिहितान्वय पक्ष हाता है। संसृष्ट अथ क्रिया का वाक्याथ मानने में अन्विता- 
भिधानपत्त होता है। प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक भ्रकार का ही ज्ञान द्वाता है, 
अतः वहाँ पर अभिहितान्वय ओर अन्वितामिधान का काम नहीं पड़ता। अये- 
जन में अभिहितान्वयपत्ष होता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १-२। 


वाक्‍्यार्थ की संख्या में न्‍्यूनता का परिहार--पुस्यराज ने इस विषय 
पर विचार किया है कि मतृ हरि ने वाक्यार्थ केवल छः अकार का लिखा है, 
परन्तु वाक्यार्थ के विषय में अन्य आचार्यों के और भी मत हैँ. उनका डल्लेख 
भतृ हरि ने नहीं किया हैं, इसका क्या कारण है। इस प्रश्न का पुण्यराज ने 
निम्न रूप से उत्तर दिया है: - 

भरत हरि ने विधि, नियोग और भावना इन तीन वाक्यार्थों का निरूपण नहीं 
क्रिया है। इनमें से भावना के विषय में उत्तर यह है कि भतृ हरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है। भावना और क्रिया में आयः समानाथकता 


३१० अर्थ विज्ञान और व्याकरणद्शन 


ही देखी जाती है। ( देखें, भूषणकारिका १ तथा ४ ) | इस विषय में वैयाकरणों 
ओर मीमांसकों में विवाद केवल इस बात पर है कि वे क्रिया को प्रकृति अर्थात्‌ 
धातु का अथ मानते हैं और मीमांसक उसे प्रत्यय का अथ मानते हैं । दूसरा दे.नों 
मतों में अन्तर यह है कि भावना सकमक ही होती है. किन्तु क्रिया अकरमेक और 
सकमक दोनों होती है। यद्यपि उक्त रूप से दोनों मतों में क्रिया ओर भावना 
के विपय में भेद है तथापि दोनों मतों के अनुसार साध्य क्रिया ही है, अतः दोनों 
में अभिन्नता है। जैसे धातु की अथरूप क्रिया साध्य है, वेसे ही भावना भी 
-साध्य है अतः: अवान्तर भेद से दोनें में भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 
ओर नियेग के विषय में यह उत्तर है कि विधि या नियाग केवल ऐसे ही वाक्यें 
के अथ होते हैं, जिनमें लिडः ,विधिलिडः ) लोद या कृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
है । इनका विषय व्यापक नहीं है, अत: इन दोनों का डल्लेख नहीं किया गया 
है। (पुएयराज) वाक्य ० २, १--२। 


वाक्य और वाक्याथ के विषय में बौद्धों का मत--पुण्यराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषथ में बोढ़्ों के मत का भी डल्लेख किया है ओर कहा है कि 
बौद्धों का वाक्य का लक्षण बुद्धि में अनुसंहत लक्षण में आ जाता है तथा उनके 
मत के अनुसार जो बाक्याथे हे।ता है, उसका प्रतिभा में समावेश हो जाता है। 
पुण्य राज ने दोनों का स्वरूप निम्नरूप से द्या है :-- 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न होने वाला, क्रमहीन किन्तु क्रमयुक्त सा अतीत होने वाले, 
बाह्मरूप में अध्यासयुक्त (अतथ्यरूप से दृश्य ) पदार्थों से चित्रित किया 
हुआ सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्लेख किया जाता है, ऐसा विभाग 
रहित बाह्यरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कहता है। ( पुण्यराज, 
वाक्य २, १--२। 


नेयायिकों का मत - नैयायिकों के मत को भी पुण्यराज ने वैयाकरणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि उनका वाक्य ओर वाक्याथे का लक्षण प्राय: 
उपयुक्त संसग पक्त के अन्तर्गत ही आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
रूप से दिया है : - 


पुर्व-पूब वर्ण की स्मृति के सहयोग से अन्तिम वर्ण, जिसमें कि विनाश की 
अवस्था का अनुभव किया जाता है, पद होता है। इसी प्रकार पूवे-पूर्व पद्‌ की 
स्मृति के सहयोग से अन्तिम पद, जिसमें कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
किया जाता है, वाक्य होता है। 


पूर्वे-पूवे पदार्थ के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद्‌ के द्वारा उत्पन्न होने वाली 
प्रतीति को वाक्याथे कहते हैं। * 


वॉक्य ओर वाक्याथे ३११ 


. पुणूयराज का कथन है कि भतृ हरि के ८ वाक्य के लक्षणों तथा ६ वाक्य 
के अर्थों में प्रायः सभी सिद्धान्तों का समावेश हो जाता है। पुणुयथराज | 
वाक्य ० द्‌, २ ल्ञ्थ| 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध 


. वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध, विभिन्न मत--जिस प्रकार वाक्य 
आर वाक्याथ के विपय में मतभेद है, उसी प्रकार वाक्य और वाक्याथ के 
सम्बन्ध के विपय में सी पर्याप्त मतभेद हैं। पुणयराज ने उनको संक्षेप में निम्न 
रूप से रक्खा है ; -- 

१, वाक्यरफोटवादी वैयाकरणों के मत में, जो कि वाक्य को अखण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैं तथा वाक्य का अर्थ प्रतिभा मानते हैं, वाक्य 
ओर वाक्य के अथ का अध्यासरूप ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएवं उनके मता- 
नुसार कहा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथ में ज्ञान अन्य की अपेक्षा किए 
बिना ही होता है । 

२, अन्य पक्षों में मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द और अथे में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है। इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-बाचक भाव | 

३, बौद्ध दर्शन के अनुसार विज्ञानवाद सिद्धान्त मानने पर शब्द और अथे 
दोनों बुद्धि में रहते हैं, अतः दोनों में स्वेत्र काय कारण का सम्बन्ध होता है। जो 
कि वाक्याथवादी (बाह्मयसत्तावादी) हैँ, उनके मतानुसार वाक्य ओर वाक्याथेवाद 
में सांकेतिक सम्बन्ध है। 

४, नेयायिकों आदि के अनुसार वाक्य और वाक्याथ में सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयराज ने इस विषय में बैयाकरणों के मत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखर्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हैं। प्रतिभा ही वाक्य 
का अर्थ है, और अध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्ध है । वाक्य? २, १-२ । 

वाक्यस्फोट ओर पदस्फोट के प्रश्न का मूल 
तैत्तिरीयसंहिता ओर ऋक्‍षपातिशाख्य के वचन--भत्‌ हरि ने इस प्रश्न 
के मूल पर विचार किया है कि यह प्रश्न कहाँ से ओर क्‍यों उठा है ।तैत्तिरीय 
संहिता में एक वचन आता है कि वाणी सर्वेप्रथम अव्याकृत अथोत अखरुड रूप 
में थी। 
वाग्वै पराच्यव्याकहृता | तैन्षिरीय, ५, 3, ७। 

सर्वप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड वाक्य के रूप में थे, उनका बाद में 

विभाजन किया गया है। ऋक्प्रातिशाख्य ने इस बात को निम्नरूप में रखा है। 


शी 


३१२ अर्थविज्ञान ओर व्याकरंणदुशन 


पदप्रक्कतिः सहिता। ऋक श्ोति० २, १। 

भत हरि ने उल्लेख किया है कि ऋकप्रातिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे मतों का प्रादुर्भाव हुआ । एक अखण्डवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दूसरे शब्दों 
में वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डबादी अर्थात्‌ पद्वादी या पदस्फोटबादी । 
इन दोनों पक्चों के मतभेद का आधार यह था कि प्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पद्प्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद ( वाक्य ) कहते हैं. 'पदप्रक्ृति” 
शब्द के दे! अर्थ हो सकते हैं, एक षष्ठी तत्पुरुष समास से और दूसरा बहुल्नीहि 
से | वाक्यवादियों का कथन है कि पहले अभेद ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( अनेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते हैं, फिर पद होते हैं। अतः ५ उन्होंने 
पदअकृति में षष्ठी तत्पुरुष समास बताया है ओर कहा है कि (उदानां प्रकृति: पढ़ें 
के प्रकृति ( मूल ) को संहिता ( वेद-वाक्य ) कहते हैं | वेयाकरणों का यही मत 
है। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणों को भी कहते हैं. क्योंकि स्फोटवाद का 
अर्थ है वाक्यवाद या अखण्डवाद । मौमांसक पदवाद अर्थात्‌ पढ़े! को मौलिक मानते 
हैं, उनका मत है कि पहले मिन्‍नता रहती है, फिर एकता होती है। पहले पद होते 
हैं, उनसे वाक्य बनते हैं। उन्होंने पद्प्रकृति में बहुत्रीहि समास करके इसका अथे 
किया है कि “पदानिप्रकृतियस्थाः संहिताया:” (जिसके मूल कारण पद हैं, उसको 
संहिता अर्थात्‌ वाक्य कहते हैँ ) इस पर भरत हरि ने ध्यान आक्ृष्ट किया है कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणों को पदकार शब्द से सम्बोधित किया है, उसका अथे यह 
है कि वैयाकरण वाक्यों में से पढ़ें का विभाजन करते हैं। वे वेद की संहिताओं 
का पद्पाठ बनाते हैं । यदि पद मौलिक हो तो वैयाकरणों को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ० २, (८--६० | 

पदानां साहेता योनि: संहिता वा पदाध्चया | वाक्य ० २, ४६ | 

दुर्गाचाय ने भी ( निरुक्त २, १७) की व्याख्या में इस पर विचार किया है 
ओर कहा है कि संहिता अर्थात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक डचित है । मन्त्र 
को जब अभिव्यक्ति होती है, तब वह मन्त्रद्रष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
रूप में ही अभिव्यक्त होते हैं, पढें के रूप में नहीं। अतणव वेद विद्वान सर्वप्रथम 
संहिता को ही पढ़ाते हैं ओर उसी प्रकार पढ़ने वाले पढ़ते हैं। यज्ञ सम्बन्धी कार्यों 
में मन्‍्त्रों का संहिता रूप में विनियोग होता है, पढें के रूप में नहीं । 


पाणिनि का मत--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाशिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्षण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(ब।क्य) कहते हैं । 
, परः संनिकष: संहिता | अष्टा० १, ४, १०६ । 
अत्यन्त अव्यवधान वाक्य में ही होता है, पद में नहीं । अतः वाक्य को पढे 
का कारण माना जाता है। 


का 
| 


धाक्य ओर वाक्याये ३१३ 


अंखण्डपक्ष ओर वाक्य के लक्षण 


स्फोट का श्रथ भट्टोजिदीज्षित ने स्फोट शब्द को साथक बताते हुए शब्द 
कोस्तुम में इसका अर्थ किया है कि जिससे अर्थ प्रस्कुटित होता है. अर्थात्‌ अर्थ- 
बोधक को स्फोट कहते हैं । 


स्फुटत्यथॉ5स्मादिति व्युत्पक्त्या स्फोट इति स्थितम । कोस्तुम पृ० १२ | 


स्फोट के तीन भेद-पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रारम्भ में शब्द का लक्षण 
करते हुए कहा है कि जिसके उच्चारण से सींग पछ आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, डसे शब्द कहते हैं। पुण्यराज ने अखरण्ड पक्त का विवेचन करते हुए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, और ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भी दो प्रकार का 
है, एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर | इनमें से बाह्य दो प्रकार का है एक जाति 
ओर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक्त में वाक्य के तीन लक्षण बताए गए हैँ। उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन “संघातवतिनीजाति” करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन “एक अखर्डशब्द” करता है और आभ्यन्तर स्फोद का निरूपण 
: बुद्धि में अनुसंहृति” करता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १-२ | 


अखण्ड पक्ष का भाव, (वाक्य एक ओर अखरड है) 


अखण्डपक्त या स्फोटवाद के आधार पर भतृ हरि वाक्य का जो स्वरूप 
कक चाहते हैं, वह भतृ हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दों में 
निम्न है :--- 


चित्र ज्ञान अखणड हे---भद हरि ने चित्र के ज्ञान का उदाहरण देकर 
इसको स्पष्ट किया है कि चित्र का ज्ञान सारे आकारों से युक्त होते हुए भी एक 
ही होता है। उस एक चित्र ज्ञान का दृश्य वस्तु में भेद के कारण भेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारों से युक्त चित्र का ज्ञान होता है । 
वस्तुत: देखा जाए तो ज्ञान में आकारों का भेद नहीं होता है ' इसी प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ का स्वरूप है । वाक्य और वाक्याथ दो पदाथ नहीं हैं, अपितु वे 
अखरड हैं, जैसे पेय पदाथ का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चित्रका रूप, 
नरसिंह वा गाय के चित्र का ज्ञान अखर्ड है, इसी प्रकार अखरड रफोटरूप 
वाक्य वाचक है और उससे अभिन्न वाक्याथ वाच्य है। वाक्य ० १, ७। 


चित्र एक हे -- जिस प्रकार चित्र-ज्ञान अखण्ड हे उसी प्रकार बाह्म चित्र 

भी अखणड है। चित्र एक होता है, उसमें वस्तुतः खण्ड नहीं होते हैं, किन्तु 

उसके अवयवों के भेद नीले पीले आदि के आधार पर डसे पृथक-पृथक्‌ रूप से 

तीला पीला आदि कहा जाता है। इसी प्रकार वाक्य भी अखएड और एक होता है, 
१2५ 


३१४ अथ विज्ञान और व्याकरंणदँशेन॑ 


उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं रहता है। अन्य वाक्यों में जो पदों को देखते 
हैं, उसके आधार पर वाक्य में पदों की सत्ता मानते हैं। वाक्‍्य० २,८-६ | 


वाक्य में पद कल्पित हैं--जिस प्रकार अखणड पद में प्रवृत्ति और प्रत्यय 

की कल्पना करते हैं, वस्तुतः वह असत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य में पदों की कल्पना की जाती है। उसमें से 
पढ़ों का अपोद्धार ( विश्लेषण पथक्करण ) करते हैं, जिससे वाक्य में वाक्य के 
अथ का बोध कराया जाए। 

पथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रैत्ययादयः । 

अपोद्धारस्था वाक्ये पदानामुपवण्यते ॥ 

बाकय० २९, १० | 


भत॒ हरि ले इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है. कि जिस प्रकार 
सन्ध्य्षरों अर्थात्‌ णे ओ में अइ और अ उ रवरों की सत्ता ज्ञात होती है 
स्तुत: ऐे ओर औ स्वर इन विभागों से पृथक स्वतन्त्र स्वर वर्ण है। इसी अकार 
वाक्य में अन्य पदों के सद्दश पदरूढ़ विभाग ज्ञात होते हैं। वस्तुतः वाक्य की 
सत्ता पदों से पृथक और स्व॒तन्त्र है। वृषभ (बैल ) यावक ( जो का बना हुआ 
पदार्थ ) शब्दों में प्रत्येक वर्ण बरृष और भ आदि का कोई अथ नहीं है। 
जिसके संयोग से ये साथक शब्द बनते हैं, अपितु इनके विभाग बण आदि 
अनर्थक, हैं, तो प्रकृति ओर प्रत्यय का विभाजन कैसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्वय और व्यतिरेक के आधार पर प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना 
की जाती है । अन्वय ओर व्यतिरेक ही समस्त व्यवहारों के मूल हैं। 
बस्तुत: वाक्य में से पद की और पद्‌ से प्रक्रतिअत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य ० २, १९--१२ | 
सागेरनर्थकेयक्ता वषसोदकयावकाः ! 
अन्वयव्यतिरेको तु व्यवहार निबन्धनम || 
क्य० २, १२ | 


वाक्याथ अखणड है--स्फोटात्मक शब्द का कोई विभाग नहीं है, वह 
अखरड है उसका वाच्य अथ प्रतिभा है, उसका विभाजन कैसे हो सक है। 
जिस प्रकार अविद्वान्‌ को समभाने के लिए वाक्य में से पढ़ों को पृथक करके 
डनका अथ बताया जाता है, उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदाथ और विभिन्‍न 
वाक्यों के अनुरोध से वाक््याथे में विस्चाण को कल्पना की जाती है। अविद्वान 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से अरथभेद को सत्य 
सममभ लेता है, बस्तुतः विभाग प्रक्रिया भेद ओर अथभेद असत्य और काल्प- 
निक हैं) लोक व्यवहार के लिए इस प्रकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 
है। पुण्यराज । 


वाक्य ओर वाक्यार्थ.. - ३१४ 


शब्दस्य न विभागोउस्ति कुतोड्थेस्य भविष्यति । 
विभागें: प्रक्रियामेदमविद्वान प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० २, १३! 


वाक्यार्थ में पदार्थ का अभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल € आक्याण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद में समस्त पद का एक अर्थ है। ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अथे नहीं है, क्योंकि उसका समस्त पद में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेन” (हे देवदत्त, सफेद गाय 
को डंडे से हांक दो ) आदि वाक्यों में देवदत्त आदि पढों का कोई पृथक अर्थ 
नहीं है। अतएव वाक्य में पदों को अनर्थक माना जाता है 


ब्राह्मणार्थे यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणकम्बले । 
च 
देवदत्तादयोी वाक्ये तथैब स्थुरनथकोाः ॥ 
वाक्य ० २, १७। 


अखरड वाक्यवादियों में भी तीन मत हैं। इस विभिन्नता का कारण ग्रतिभा 
की विभिन्नता है। एक अखरड वाक्य स्फोट विभिन्‍न आचारयों ने तीन विभिन्‍न 
दृष्टिकोश से देखा है, अत: विभिन्‍नता है। इनमें से दो वाक्य को वाह्य सत्ता 
मानते के नित्यजातिवादी और दूसरे व्यक्तिवादी। उन दोनों का मत संक्षेप 
में निम्त है :- 


(१) वाक्य एक और अखरणड शब्द है । 
(२) पद-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हैं । 


१--बाक्य एक अखणइड शब्द है--व्यक्ति स्फोट को मानकर वाक्य को 
अखरड मानने वाले वैयाकरणों का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द और अथ 
वाक्य ओर वाक्याथ ) में कोई अवयव ओर अंश नहीं होते हैँ । वह निरंश और 
अभिन्‍न वाक्य ही वाचक है। उसमें जो भेद का आभास होता है, वह उपाधि 
( भ्रम ) के कारण है। जपांशु (मौन वच्चारण ) परम उजपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, व्यक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विल्लम्ब- 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द में जे। आभास होता है, वह शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ( स्फोट ) में कोई क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र विज्ुम्बआदि आभास उपाधि के कारण होता 
है, अतएव बुद्धि ( प्रतिभा) विस्तृत और व्यापक हुई सी अतीत होती है। 
पुण्यराज, वाक्‍्य० २, १६ | 


२--पद्समूहगत जाति वाक्य हे--पदसमूह में रहने वाली जाति को 
वाक्य मानने वालें का कथन है कि शब्द जाति रूप है, नित्य है, वह पदसमूह में 


३१६ अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन 


रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विशेष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पेर के रखने के साथ 
समाप्त हो जाती है। उस समाप्ति को पास बेठा हुआ व्यक्ति नहीं जान पाता। 
वस्तुत: प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त होने वाली क्रिया जाति रूप अ्रमण 
क्रिया का अंग है। कई बार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्ण, पद और वाक्यों में 
वर्ण पद और वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है। ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्‍न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान और करणों के संघ से उत्पन्न होती है, अत. उसमें रफोट से अत्यन्त 
विभिन्‍नता होते हुए भी समानता प्रतीत होती है। भिन्‍न प्रयत्न से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने बाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्षण ही जानना 
चाहिए । अतएवं पुगश्यराज कहते हैं कि ऐसा मानना ठीक है। अखण्डरफोट 
में पोर्बापय क्रम व्यक्ति र्फोट में रहने वाली जातिस्फेट रूपी उपाधि के कारण 
ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वाक्य रूपी अखरणडव्यक्ति स्फोट नित्य 
है। पुण्यराज, वाक्य ० २, २०--२१। 


शक्तिभद से पदभेद--नित्य पदाथ में पहले या बाद में इस प्रकार का 
पौर्बापय वस्तुत: असम्भव है। उपाधि भेद से यह क्रम प्रतीत होता है। इस पर 
यह प्रश्न हो सकता है कि सबंदा वह एक जैसा ही क्यों प्रतीत नहीं होता है, 
क्योंकि नित्य में स्वभावभेद नहीं हो सकता है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
है कि एक स्वभाव वाले में भी अनेक शक्तियों के रहने के कारण ऐसा होता है। 
शब्द का यह स्वभाव है कि उसमें ध्वनि रूप शक्ति जो कि नाना रूप है, रहती 
है। वाक्य २, २२। 
इस्रको स्पष्ट करने के लिए भत्‌ हरि ने उदाहरण दिया है कि काल एक है, 
उसमें भेद नहीं हे तथापि शेय वस्तु के आधार पर शीघ्र या विलम्ब ऐसा भिन्न 
काल का सूचक ज्ञात होता है। इसी प्रकार शब्द ( स्फोट ) ना हस्व है और + 
दीधघ, उसमें ध्वनि के आधार पर हस्व और दीघ का भेद कर दिया जाता है। 
शब्द्‌ ( वाक्य, स्फोट ) में न भेद है ओर न ध्वनि के आधार पर वस्तुतः उसमें 
भेद होता है । वाक्य० २, २३। 


नित्य और उपाधिभेद से भेद--इसपर यह अ्रश्न डठाया गया है कि 
नित्य पदाथ को उपाधिभेद्‌ से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता है, क्‍योंकि ऐसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि काल 
को नित्य माना गया है। वह एक और अखण्ड है। यदि डपाधिभेद से नामभेद 
नहीं माना जाएगा तो एक काल को ही क्षण, लव, ( दो क्षण ) निमेष, मास, वर्ष 
आदि का व्यवहार केसे बन सकता है, यदि परमाणु आदि के धर्ममेद से काल 


बाक्य और वाक्याथे ३१७ 


भेद को गौण रूप से स्वीकार किया जाता है तो अखरड वाक्य में भी ड्पाधिभेद 
से भेद की कल्पना रवीकार करनी चाहिए | पुणयराज, वाक्‍्य० २, २४।| 


यदि कहा जाए कि हम काल को नित्य एक आदि गुणों से युक्त प्रथक 
नहीं मानते हैं । स्वभाव से ही भिन्‍न पदार्थों की मात्राएँ जे। कि आगे 
पीछे रहती हैं, काल कहाती है'। डसको मानकर क्रम का व्यवहार होता है। 
नित्य काल को मानकर नहीं। इसका उत्तर देते हैं कि आगे प.छे होने वाले 
पदार्थों की मात्राएँ ( क्रियाएँ ) उत्पत्ति और नाश होने वाली होती हैँ उनमें कोई 
भी स्थिर या नित्य नहीं है। एक के धाद दूसरी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं। उन नष्ट 
हुई क्रियाओं में न कोई क्रम दो सकता है और न उसके आधार पर काल का 
व्यवहार ही हो सकता है । पुण्यराज | 


व्यावर्तिनीनां मात्राणामभावे कीदशः क्रम: । वाक्य २, २४ | 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कहा जाए कि जैसा जे। भी 
पदार्थ है, उसको ही मान कर जे/ बुद्धि उत्पन्त होती है, वह काल के व्यवहार 
(क्षण, लब) आदि को सिद्ध कर देगी। इसका उत्तर दिया दै कि उत पदार्थों की 
क्रियाओं से जे। बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती है, क्येंकि बुद्धि एक है। उसमें विभाग नहीं है। वह पोवापये व्यवहार 
को कैसे कर सकती है। वाक्य० २, २५। 


वासना बुद्धि से भिन्न है या अभिशन्न--यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्‍न सी होकर अपनी शक्ति के क्रम का ज्ञान करा देगी, क्योंकि वह अनुभव 
आर वासना के कारण पदार्थों के क्रमश: उल्लेख के आधार पर उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा। भठ्‌ हरि ने इसका खण्डन क्रिया है कि 
पदार्थों की मात्राओं से बुद्धि में अनुभव के कारण जे! बीज रक्‍्खा गया है, 
जिसको वासना कहते हैं, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कहते हैं, वह बुद्धि 
से भिन्‍न है या अभिन्‍न, यही दो मार्ग ही हो सकते हैं। यदि वह वासना डससे 
( बुद्धि से) मिन्‍न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा और डसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्‍न है 
तो बह एक और विभाग से रहित ही हो जाती है, अतः वह पदार्थ की मात्रा के 
तुल्य काल का व्यवहार कैसे करा सकती है। इस प्रकार से बुद्धि से वासना का 
अभिन्‍न या भिन्‍न मानने पर दोनें अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नहीं हो सकती है। पुण्यराज , वाक्य० २. 
२४५- २६ । 


में ्‌ः 
वाक्य का वाक्यार्थ रूप में विवर्त--अतएव वाक्य ( शब्द्नह्म, परत्रह्म ) 
क्रमरहित है, स्फोटरूपी नित्य है, वही अकेला वाचक है। वह पदार्थों की भावना 


श्श्य अर्थ विज्ञान और व्याकर णदर्शन 


(सृष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थों को उत्पन्न करता है, क्‍योंकि उसमें यह शक्ति है कि वह क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्याथ वाच्य रूप में परिणत होकर भेदरहित और अखण्ड ही 
रहता है। पदार्थों की उपाधि धर्म के कारण वह भिन्‍न सा प्रतीत होता है, वस्तुतः 
भिन्‍न नहीं है | पुएण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३ बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते हैं । 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को बाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिस्फोट या जातिस्फोट के रूप में वर्णन किया गया है । इस लक्षण का भाव 
यह है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है। अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखण्ड 
शब्दार्थभय है, ज्ञानरूप है, इसको ही ज्ञानतत्त्व या शब्दत्नह्म कहते हैँ। इस एक 
आधशभ्यन्तर शब्दतत्त्व को जब ध्वनि के द्वारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कहा जाता है। इस पक्ष को मानने वालों का भाव यह है कि बुद्धिगत 
जो शब्दततत्व ब्रह्म ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए। वाक्य भी डसी को 
मानना चाहिए, उसके अतिरिक्त अन्य असत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद और वर्ण 
को मानने की क्‍या आवश्यकता है। पुण्यराज, वाकक्‍्य० २, ३० | 


वाक्याथ बुद्धि में रहता है--वाक्य बुद्धिगत मानने वाले आचार्यों का 
मत है कि न केवल वाक्य अपितु वाक्याथे भी अखण्ड है। वाक्याथे ही प्रतिभा 
है । उस वाक्याथ ( प्रतिभा ) की पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्ति होती है।जिस 
प्रकार वाक्य बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार वाक्यार्थे भी बुद्धि में रहता है । वाक्‍्थ 
ओर वाक्याथ दोनों को अन्दर ही मानने के कारण इन्हें “आपन्तरवाक्यवादी'” 
कहा जाता है। पुण्यराज । 


अर्थभागेस्तथा तेषामान्तरोडर्थ: प्रकाश्यते | 
बाक्य० २, ३१। 


वाक्य ओर वाकक्‍्याथ में अभिन्‍नता--शब्द और अर्थ (वाक्य और वाक्यार्थ। 
वस्तुत: प्रथक्‌ नहीं हैँ। ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दत्रह्म परत्रह्म ) के 
सम्बन्धी हैं। बाह्य जगत्‌ में विद्यमान भिन्न से ग्तीत होंते हैं । ( पुर्यराज )। 
अतएव भतृ्‌ हरि कहते हैं कि शब्द और अर्थ एक ही आत्मा के दो अभिन्‍न 
अंश हैं । 

एकस्येबात्मनो मेदी शब्दाथावपृथक्स्थितो । 
वब।कय० २, ३१। 

इस पक्ष पर एक प्रश्न डठाया गया है कि शब्द और अथ में वाच्य-वाचक 

भाव्‌ प्रसिद्ध है। वाच्य और वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक्‌ पदार्थों में ही होता है, 


बाक्य और वाक्याथ ३१६ 


अतः दोनों में अभिन्नता कैसे है। इसका उत्तर भत्‌ हरि देते हैं कि एक शब्दतत्त्व 
जो कि अन्तरात्मा के रूप में सबंदा विद्यम्नान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 
सम्बन्ध में भिन्‍नता प्रतीत होती है, वस्तुत: भिन्‍नता नहीं है। उसी सम्बन्ध में 
प्रकाश्यश्रकाशकभाव, काय कारण भाव, वाच्व वाचक माव आदि नाम दिए 
गए हैं । उसकी शक्ति अनेकों हैं उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है। डसमें दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व ओर नारितत्त्व 
व्यवस्थित रूप से रहते हैं | उनमें क्रम नहीं है, परन्तु क्र का आभास होता है। 
वाक्य? २, ३२---३३ । 


४--पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसकों के लक्षण में अन्तर - कात्यायन. और 
मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिए जा चुके हैँ। कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक ओर विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिहन्त पद्‌ 
वाक्य होता है | मीमांसकों का मत है कि अथ को एकता होने पर वाक्य होता है, 
विभाग करने पर उसमें परस्पर आकांज्ा होनी चाहिए | 


एक वाक्य में एक तिडून्त पद-सतहरि ने विचार किया है कि दोनों 
लक्षणों में कुछ अन्तर है, या भेद भी है। भठ हरि ने दोनों लक्षणों में कुछ समा- 
नता होते हुए भी अन्तर होना बताया है। कात्यायन ने अनुदात्त आदि को 
व्यवस्थ[ के लिए एक वाक्य में एक ही तिहन्त पद का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता है कि कात्यायन के सत से जहाँ एक से अधिक तिडम्तपद्‌ 
होंगे, वहाँ उतने ही विभिन्‍न वाक्य माने जायगे। मीमांसकों के मत से अर्थ 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है। उसके मतानुसार यदि 
अथे की एकता है तो एक से अधिक तिडन्त पद से युक्त को भी एक ही वाक्य 
कहेंगे । शाखीय दृष्टि से कात्यायन का लक्षण भद हरि ने अधिक अच्छा बताया 
है। दोनों लक्षणों की कितने ही वाक्यों में समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शालीनां ते ओदनं दास्यामि ? ( तुमको चावलों का भाव दूंगा ), एक वाक्य है, 
क्योंकि एक क्रिया है, और एकाथतता है | परन्तु ओदन पच, तव भविष्यत्ति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीसांसकों के अनुसार दो क्रियापदों के होने पर 
भी एक वाक्य है, क्‍योंकि यहाँ प्रयोजन एक है। कात्यायन के मत से वहाँ दो 
वाक्य हैं, क्योंकि दो तिडन्त पद्‌ हैँ | वाक्‍्य० २, ३ | 

सम्बोधन भी वाक्य का अंग होता हँ--कात्यायन के वाक्य के लक्षण 


में एक त्रुटि यह आती है. कि सम्बोधन पद की वाक्य में गणना नहीं हो सकती 
है, क्योंकि वह न अव्यय है, न कारक ओर न विशेषण । वैयाकरणों के मता- 


३५० अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 


नुसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्य में 
समावेश नहीं होगा । जैसे ब्रजानि देवदत्तः ( कया में जाऊँ देवदत्त ) यह वाक्य 
नहीं होगा। भठ हरि ने इस शंका का समाधान किया है कि कात्यायन के लक्षण 
में त्रुटि नहीं है | कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण और क्रिया 
विशेषण दोनों के अहण के लिए है । क्रिया विशेषण से युक्त क्रिया पद को भी 
वाक्य माना जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशेषण माना जाता है अतः उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी | वाक्य ० २, ४ । 


एक वाक्य में अनेकों क्रियाएँ भी रहती हैं- सत हरि ने कात्यायन के 
लक्षण में एक और सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके डसका समाधान किया है । 
प्रश्न यह है कि “पू्वस्नाति पचति ततो ब्रजति” / पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यहाँ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहीं हो 
सकता है, क्योंकि तीन तिडन्त पद हैं। मीमःसकों के अनुसार यहाँ अर्थ की 
एकता के कारण एक वाकक्‍्यता मानी जाती है। भठ हरि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है कि यहां पर विभिन्‍न वाक्य नहीं हैं। “जाता है ? यह क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रियाएँ स्तान करता है, खाना पकाता है डसके विशेषण 
अर्थात्‌ गौण क्रियाएँ हैं। कात्यायन के एक तिडः का भाव यह नहीं है कि एक 
वाक्य में एक से अधिक तिहून्त पद या क्रिया नहीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही रह सकती है, यदि भुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिडन्त पद एक से अधिक कितने ही हों। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक है तो वाक्य मुख्य तिडनत पदों के अलुसार विभिन्‍न होंगे। 
एक वाक्य में एक मुख्य तिडन्त पद के साथ कितने ही क॒त्वा प्रत्यय वाले क्रिया- * 
पद्‌ रह सकते हैँ। उक्त वाक्य का क॒त्वा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कंद्०ें तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पकाकर, फिर जाता है। जिस ग्रकार एक 
क्रिया में कितने ही ऋदन्त पद क॒त्वा आदि भप्रत्ययान्त) उसके विशेषण के रूप 
में रहते हैं उसी प्रकार तिंडनन्त पद भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते हैं। 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद मुख्य क्रिया “जाता है” के विशेषण 
हैं। पुएयराज, वाक्य ० २, ६ ओर २, ४५१ | | 


भत्‌ हरि का वाक्य का लक्षण- सर्त्‌ हरि ने पारिणनि का अनुसरण किया 
है कि एक वाक्य में अनेक तिहन्त पद भी रह सकते हैं, अतएवं पाशिनि ने 
धतिडःडतिड: ( ८, १, रेप, । सूत्र में अतिडः पद रक्‍खा है। यदि एक वाक्य में 
दो तिडनन्‍त पद सर्वथा रह ही नहीं सकते हैं. तो अतिडः पद रखना व्यथ था, क्योंकि 
बे दो विभिन्‍न वाक्य हो जाते हैं। वाक्य० २, ४५० । 
भरत हरि का कथन है कि बहुत से तिहमन्‍त पदों में भी यदि परस्पर अर्थ की 
आकांक्षा होती है तो डनमें एक वाक्यता होती हे । 


वाक्य और वाक्याथ ऐैरे१ 
बहुष्चपि तिड्न्‍तेषु साकांक्षेप्वेकबाक्यता | वाक्य ० २, ४४० | 


अतएब भत हरि ने अन्यन्न कहा है कि सामान्य अपवाद वाक्य में क्रियापद 
की अनेकता होने पर भी वाक्य एक ही माना जाता है| देंखने में वें भिन्‍न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैं, पुएयराज ने इसलिए इसकी व्याख्या में लिखा है कि वाक्य का 
लेच्षण यही ठीक है कि आकांक्षा योग्यता ओर आसत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्त हुए को वाक्य कहते हैं| वाक्य ० २, ३४३ । 


बस्तुतस्त्वाऋांक्षायोग्यवासंनिधिवशादेकबाक्यतां गत वाक्य बोद्धव्यम्‌ । 
पुंगयराज । 


बिना क्रियापद के भी वाक्य होते हैं--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि असिद्धि आदि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंश को तथा पद के स्थान पर पद के एक 
अंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ( घुसो ) पिण्डीम्‌ / एक आस को) , 
तर्पणम्‌ (तर्पण) वाक्यांश “घर में घुसो” “आस को खाओ?' “तपेण करो” वाक्यों 
के लिए आए हैं। इनमें यथायोग्य क्रिया ओर कम आदि का आत्तेप कर लिया 
जाता है | कैयट। 
दृश्यन्ते हि वाक्येषु वाक्य कदेशान्‌ प्रयुज्ञाना:, पदेषु पदेकदेशान्‌ | महाभाष्य | 
नागेश ने मंजूषा ( प्र० ४४०-४४१ ) में अतएव कहा है कि पद कहीं कहां 
पर अपने अथ के साथ संबद्ध अन्य के अथ का भी बोध कराते हैं | उपयुक्त उदा- 
हरणों के विषय में कहा है कि ग्रास, तर्पण आदि पढ़ों की वाक्‍्याथ में शक्तिमह्‌ 
के कारण उन पढें से ही वाक्याथ का ज्ञान हो जायगा | 
भत्‌ हरि ले इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि यदि पद के अन्दर ही 
क्रिया का अर्थ भी छिपा हो तो वह पद्‌ भी वाक्य ही माना जायगा | 
वाक्य तदपि मन्यन्ते, यत्पर चरितक्रियम्‌ 
वाक्य० २, ३२२७। 
पाशिनि ने तद्धित प्रकरण में ऐसे बहुत से नियम दिए हैँ ज्ञिनके कारण 
क्रिया का अर्थ पद में आ जाता है। जैसे “वैयाकरण” शब्द को व्याकरण को 
पढ़ने या जानने की क्रिया का अथ भी समाविष्ट है । अष्टा० ४, २, ४६ | 
व्यास ने योगसूत्रों के भाष्य में लिखा है कि वाक्य के अथ्थ में पदों को भी 
सष्टि होती है। जैसे “छन्दो5धघीते ” ( छन्द, वेद पढ़ता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोन्निय शब्द की सृष्टि हो गई | अष्टा० ५, २, ८४ | 
दष्टं च बाक्यार्थे पदरचन श्रोत्रियश्छन्दा5थीते । 
व्यासमाष्य, योग० ३, २७ | 
४१ 
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वाक्य में क्रिया-गुप्ति- कात्यायन आदि ने जो वाक्य का लक्षण किया है 

उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना आवश्यक है। परन्तु पतञ्जञलि के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय । यदि क्रिया का अथ ज्ञात है या हो सकता है तो व्यावहारिक बाक्यों 
में उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। अथज्ञान के समय उसका अध्या- 
हार कर लिया जाता है। व्यास ने योगभाष्य में लिखा है कि पदाथे कभी भी 
सत्ता को नहीं छोड़ता है, पदार्थ का अस्तित्व सदा बना रहता है। अतएब सारे 
पढ़ों में वाक्य की शक्ति दै। जैसे “बृक्षः” इतना कहने से ही वृक्ष के साथ हैः 
क्रिया का ज्ञान हो जाता है। 

सवपदेषु चास्ति वाक्यशक्ति:, बृत्ष इत्युक्त अस्तीति गम्यते । 

न दि सत्ता पदार्थों व्यभधिचरति | योग० ३, १७। 


जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किया 
है। उनका कथन है कि प्राचीन आचायों का यह कथन है कि क्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यह्‌ युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है. । जैसे 'घढः ( घड़ा ) 
पद भी वाक्य है। “कुतो भवान”” € आप कहाँ से ) में क्रिया नहीं है| वैयाकरणों 
के मतानुसार यहाँ क्रिया गुप्त है, उसका अध्याहार से ज्ञान करते हैं। घड़ा के 
साथ है? का ओर आंप कहाँ से के साथ 'आ रहे हैं? का अध्याहार करने से ही 
इनका अथ पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | शब्द० श्लोक० १३ । 


वाक्य भी महावाक्य का अंग -- भत हरि ने इस बात पर ध्यान आद्ृष्ट 
किया है कि एक वाक्य में अवान्तर वाक्य भी होते हैं, अवान्तर वाक्यों का अथ 
मुख्य वाक्य के अथ के जाने बिना पूर्ण नहीं होता है। भरत हरि का मत है कि 
ऐसे अवान्तर वाक्यों के अर्थ को साकांक्ष ( अपूर्ण ) होने के कारण वाक्यार्थ 
महीं कहना चाहिये, अपितु उन्हें पदाथ के समान ही समझना चाहिये | 
सापेक्षा ये तु वक्‍्यार्थाः पदार्थरेव ते समा: । 
वाक्य ० २, ३२६। 


५--पदों के क्रमविशेष को वाक्य कहते हैं । 


क्रमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा अभिषहितान्वय पक्ष 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो' का मत है कि यदि वाक्य को अखण्ड ओर क्रम 
रहित स्वीकार करेंगे तो क्ररहित एवं अखणड वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
ओर न वह व्यावहारिक ही हो सकता है। वाक्य ( शब्द्त्नह्म, परत्रद्म ) जब तक 
क्रमरहित अवस्थ। अर्थात्‌ अवृत्ति अबस्था में रहता है, तब तक वह अव्यवहाय 
रहता है, जब वह क्रमवसस्‍्था अर्थात्‌ वृत्ति अवस्था में परिणंत होता है तो वह 


वाक्य और वाक्याथ ३२३ 


व्यवहार के योग्य ( वाक्य ओर वाक्याथ, शब्द और अथे, अह्य और जीव ) 
होता है । शब्दशासत्र वर्णों या पदों का क्रमविशेष ही है। वर्णो' को किसी क्रम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद बन जाते हैं और विभिन्न पढ़ों को किसी 
विशेष क्रमसे रख देने से वाक्य बनते हैं। भत हरि और पुख्यराज ने क्रमपत्त 
की निम्न रूप से दाशनिक व्याख्या की है :-- 
पदविन्यास की उपयोगिता--प्रत्येक पदार्थ में कुछ विशेषताएँ सबंदा 
विद्यमान रहती हैं, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखने से ही 
ज्ञात होता है। जैसे “देवदत्त गामानय” देवदत्त गाय को ज्ञाओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथक्‌ूप्रथक अथे देवदत्त सम्बोधन, गाय कम, लाना क्रिया 
है, इनका परस्पर वाक्य में प्रयोग किए बिना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, 
परन्तु जब वाक्य में उक्त क्रम से इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके अथ में 
एक अपूबता ओर विशेषता आ जाती है, यहाँ पर गाय को लाने की क्रिया का 
कर्ता देवदत्त ही है, अन्य नहीं। गाय ही कम है, अन्य कोई पदाथ नहीं । लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं ।इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय और 
लाना तीनों सम्बद्ध पदार्थ हो गये हैं | यह सम्बद्ध अथ पदों का क्रेम विशेष युक्त 
ज्ञान से ही होता है। अतणव क्रम के अतिरिक्त वाक्य और कुछ नहीं है | क्रम 
ही वाक्य है। क्रमरहित शब्दात्मक वाक्य किसी अथे का वाचक नहीं हो सकता 
है| पुर्यराज | 
सन्‍त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिता: । 
ते क्रमादनुगम्यन्ते, न वाक्यममिधायकम ॥| 
वाक्य ० २, ५० । 

क्रम ( वृत्ति ) किसी भी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, डसी के होने पर अर्थ का ज्ञान होता है, उसके अतिरिक्त शब्द (स्फोट आदि) 
को वाचक नहीं मानना चाहिए | क्रम ( वृत्ति) के ज्ञान से दी अथ पदार्थ का ज्ञान 
होता है | 


शब्दानां क्रममाते च नान्‍्य:ः शब्दोडस्ति वाचऋः। वाक्य० २, ५१ | 


क्रम क्या है-क्रम क्‍या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भरत हरि कहते हैं कि काल ( नित्यकाल, अविनाशी त्रह्म ) का यह धर्म है अथोत्‌ 
काल की यह शक्तिविशेष है। पद और पदार्थों में क्ररूपी डपाधि (गुण) रहता हे, 
अत: उसे काल का धर्म (गुण) कहा जाता है अतएवं वाक्य ( अनित्य वाक्य, 
अतित्य-ज्ञान, प्राकृतिक जगत्‌ ) की सत्ता नहीं है। ७ ॥ 
क्रमो हि धर्म: कालस्य तेन वाक्य न विद्यते | वाक्‍्य० २,५१ | 


पुण्यराज का कथन है कि यह युक्ति संगत है कि क्रम ही वाक्य है । पदार्थों में 
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कितने ही भेद रहते हैं, वे पृथक-पृथक्‌ पदार्थों में प्रकट नहीं होते हैं, परन्तु जब 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्था' के साथ रक्खा जाता है, तब उस भेद विशे- 
पता का ज्ञान होता है। अतः क्रम को वाक्य कहते हैं। क्रम का अर्थ यहां पर 
क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कहा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 
हैं, बर्णो के क्रम को नहीं। वर्णो' में यह क्रम ( बृंत्ति, शक्ति ) नहीं है कि उनके 
रखने से अथ की अभिव्यक्ति होती है | वाक्य० २, ४२ | 


वाक्य ओर पद किसे कहते हैं - क्रमवाद के अनुसार वाक्य और पद का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय में भत॒ हरि कहते हैं कि वर्णो' के केवल क्रममात्र को 
पद कहा जाता है और उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्‍योंकि ऐसे ही बाक्यें से अथ का ज्ञान होता है। 


वर्णानां च पदानां च, क्रममात्रनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसंशा च | 
वाक्य ० २, ५३। 


वर्ण ओर पद शब्द नहीं हैं--क्रमवाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर पहुँचता 
है, उसका डलल्‍लेख करते हुए भतृ हरि ने बताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्द्तत्त्व, निल्यशब्द, नित्यज्ञान ब्रह्म) कहते हैं, वर्ण और पद को नहीं | यद्यपि 
बर्ण ओर पढ में श्रोत्रेन्द्रिय के ढ्वारा अहण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
बाचकता बर्ण और पद में नहीं है, अपितु क्रम (ब्रृत्ति) ही वाचक है | पुण्यराज | 


शब्दत्व॑ं नेष्यते तयो:। वाक्य० २, ५३। 
क्रम एव शब्दो न वर्णपदे । पुएयराज । 
इस पर यह प्रश्न उठाया गया है कि पद क्रम को शब्द ( वाक्य ) मान 
लिया जाता है, क्योंकि वाक्यार्थ के बोध कराने के कारण डसकी साथकता है। 
वाक्याथ के विभाग से पदों की साथक्रता होती है, इसी प्रकार बर्णों के क्रम को 
शब्द ( वाचक ) क्‍यों नहीं माना जाता । वर्ण का क्रम मी पदा्थ का बोध कराने 
के कारण साथक .ही है। पदाथ के विभाग से वर्णों की भी साथकता होनी 
चाहिये | इसके उत्तर में कहते हैं कि व्ण और पद दोनों प्रकार के शब्दों में 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदोँ के क्रम से वाक्याथ का ज्ञान होता है, ओर 
प्रत्येक वर्ण से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है अतः पद को साथक- मानते हैं वर्ण 
को नहीं । वाक्य ० २, ५४ | 


६--क्रिय|वाचक शब्द को वाक्य कहते हैं। 


इससे पूर्षे अखण्डपक्ष तथा खण्डपक्ष में भी अभिहितान्वयपक्ष के लक्षणों 
का वर्णन हो चुका है। अभिहितान्ब॒य पक्ष के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 
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आधचारयों ने किए हैं, उनका संक्षेप में भतृ हरि ने निम्नरूप से वर्णन किया है। 

ऊपर डल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि आदि के आधार पर वाक्य के 
स्थान पर वक्य के एक अंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया का अर्थ छिपा रहता है तो अन्य अथ की आकांक्षा न 
करने के कारण वाक्य माना जाता है।डस एक पद से ही जो अथ का बोध 
होता है, वह पूरे गाक्‍्य के अथ का बोघ करा देता है अतः व्यवहार में कठि- 
नाई नहीं होती । अतः पुण्यराज ने कहा है कि इस दृष्ट से भतू हरि का अभि- 
प्राय यह है कि सारे ही पद वाक्य समभने चाहिए । पुण्यराज २, ३२७ | 


हक 
पदमात्र स्‍्येबात्र वाक्यत्वम | पुर राज । 


एक क्रिया५द भी वाक्य होता है- पतशझ्नल्लि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हुए “पिणडीम” और 
“तर्पंणम” सुबन्त पदों को दिया है, डसी प्रकार “गृह प्रविश” (घर में घुसो ) 
वाक्य के स्थान पर केवल “अविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद का उदाहरण दिया 
है| क्रियावाचक शब्द को ही वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह है कि केवल 
एक पद के सद्ृश केवल एक तिडन्त पद क्रियावाचक शब्द से भी पूरे वाक्य का 
अर्थ ज्ञात हो जाता है, अतः ऐसे क्रियापदों को एक वाक्य मानना चाहिए । 
“प्रविश” एक पूरा वाक्य माना जाना चाहिए | 


सतहरि ने अतएवं इस पक्ष को प्रस्तुत किया है कि ऐसे क्रिया शब्द जो 

अकेले होते हुए भी पूरे वाक्य का अथ बताते हैं अर्थात्‌ जिनमें कर्ता कम॑ आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आक्षेप कर लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
को भी अथथ की पूर्ति हो जाने के कारण वाक्य कहा जाता है। जैसे “देवो जल 
वर्षति” ( बादल पानी को बरसाता है ) के स्थान पर “वषति” ( वर्षा हो रही 
है ) कहने से परे अथथ का ज्ञान हो जाता है, क्‍योंकि प्रसिद्धि के आधार पर 
करता बादल और कर्म जल का आत्तेय कर लिया जाता है, अतः ' बषति” एक 
क्रिया पद भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कहा जाता है | पुण्यराज । 

आख्यातशब्दे नियत साधन यत्र गस्यते । 

ठदप्येक॑ समासाथे वाक्यमित्यमिघोयते ॥ 

। वाक्य० २, ३२७- रेश८ | 


७--आकांक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते हैं । 
८--आकांक्षा से युक्त पृथक-पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हैं। 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार हैं। इन दोनों में थोड़ा ही 
अन्तर है, अत; भरत हरि ने इनकी व्याख्या एकसाथ ही की है। इस मत का 
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अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के बराबर हैं, वह पूरे अथ का प्रतीक 
है । प्रत्येक पद में यह शक्ति होती है कि जब वह वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो वह अपना ही नहीं, अपितु वाक्य के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अर्थ 
का बोध कराता है। अन्विताभिधान के विषय में कुछ विस्तार से आगे लिखा 
जायगा | 


प्रत्येक शब्द में वाक्य की शक्ति है--भर्दहरि और पुण्यराज ने इन 
दोनें मतों को निम्नरूप से रक्खा है। इन पक्षों का मत है कि प्रत्येक शब्द विशिष्ट 
शब्द होते हैं। जैसे “देवदत्त गामभ्याज” ( देवदत्त, गाय को हांक दो ) और 
“देवदत्त गां बधान” ( देवदत्त, गाय को बाँध दो )। इन दोनों वाक्यों में जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह दोनों ही देवढत्त सवंथा प्रथक्‌ हैं। 
दोनों में समानता के कारण श्रम होता है कि ये एक ही नाम हैं। वक्ता ने पहले 
वाक्य में देवदत्त को एक अथ में प्रयुक्त किया है और दुसरे वाक्य में दूसरे 
अथ में । इसका ज्ञान वक्ता के कद्दे हुए आगे के शब्दों से होता है, पहले में 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को हाॉँकने से है ओर दूसरे में गाय को बाँधने से । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हॉकने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथे में 
ज्ञात होता है और दूसरे में गाय बांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अथ में | अत: 
प्रथम पद को वाक्य कहने का अभिप्राय यह है कि वाक्य का पहला पद ही 
वाक्य का सारा अर्थ बता देता है। वह समस्त विशेषणों से युक्त होता है ओर 
उसका सब प्रथम प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसे बाक्यों का अथ संसृष्ट 
( मिश्रित, समन्वित ) अथ ही होता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १७ | 


पदार्थ धाक्य थे है--हद्वितीय पक्ष का भाव यह है कि वाक्य में प्रारम्भ 
में ही विवक्षित अर्थ के बोध के लिए विशिष्ट पद का ज्च्चारण किया जाता 
है| अतः या तोवाक्य के प्रथम शब्द में ही वाकक्‍्याथ की समाप्ति समभनी 
चाहिये, या वाक्य के पअत्येक पद में वाक्याथ की समाप्ति समझनी चाहिये | 
भाव यह है कि वाक्य का प्रत्येक पद भी पूरे वाक्य का अथे बताता है। पुण्य- 
राज, वाक्य ० २, १८ | 
तेषां तु रूत्सनो वाक्यार्थः प्रतिभेद॑ समाप्यते | वाक्‍य० २, १८। 


स्पष्टीकरण के लिए अन्य पदों का प्रयोग इस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्य के अथ का ज्ञान हो जाएगा तो 
अन्य पदों को व्यर्थ मानता पड़ेगा | इसका उत्तर इस सत की ओर से भतृ हरि ने 
दिया है कि यद्यपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद से प्रत्येक अथ का ज्ञान होता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्यार्थ एक पद में पूरा होने पर भी तभी ज्ञात होगा, 
ज़ब कि उसके भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यज्ञक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अथे को और स्पष्ट करने के लिए किया जाता है| वाक्याथ ज्ञान व्यक्त का 


वंक्य और वांक्यार्थ मर७ 


अधभिवंयशञ्जंक है, अत: वाक्य में पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है। 
पुण्यराज । 


व्यक्तोपव्यश्षना सिद्धिरथंस्य ग्रतिपत्तूषु । बाक्‍्य० २, १८। 
| 


| थ नह जा 
भत्‌ हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों पर खण्डन 
किया है । आगे अन्वितासिधान के खण्डन में उनका डल्लेख किया जाएगा । 


वाक्याथ-विचार 
अभिहितान्वयवक्ष ओर अन्वितामिधानपक्ष का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य में लक्षणों के विषय में कई मत हैं, उसी प्रकार वाक्यार्थे 
के विषय में कई मत है । वाक्य का विभाग के योग्य मानने वाले व॥क्याथ को 
अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान पक्ष के आधार पर स्पष्ट करते हैं। 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पक्षों को अन्वर्थ बताते हुए इनकी योंगिक अथ 
के रूप में व्याख्या की है। 


अभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान---अभिहितान्वय में पष्ठी तत्पुरुष 
समास है, जिससे इसका अथे होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
अन्वयः” जो अर्थ शब्दों के द्वारा कद्दे जा चुके हैं, उनका परस्पर अन्वय । इससे 
इस पक्ष का अर्थ होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदाथ का बोध 
कराते हैं। पदार्थों का पद से बोध होने पर उनका आकांज्षा योग्यता आसत्ति के 
आधार प< परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता है। उस समन्वय (संसग) से 
अर्थ का बोध कराते हैं। न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ ३६४ । 


मम्सट ने काव्यप्रकाश में अभिहितान्वयवादियें के मत का संक्षेप में उल्लेख 
किया है कि उनका मत है कि पदार्थों का आकांक्षा योग्यता और सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलक्षण तात्पर्याथे निकलता है, जो कि पदाथ 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथ कहते हैं। 


ुँ 


आकांक्तायोग्यतासल्िधिवशात्‌ पदार्थानां समन्वये तात्पर्थार्था विशेष- 

वपुरपदार्थोईपि समुल्लसतीत्यभिहितान्वयवादिनां मतम्‌। 
। काठ्य० सूत्र ७ । 

अन्वितामिधान का अथ है “अन्वितानां ( पदाथोनाम्‌ ) अभिधानम्‌” प्रत्येक 
पद केवल अपने पदाथ का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थों 
का बोध पद कराते हैं। अन्यथा पदों का वाक्ष्य नहीं हो सकता है। न्‍्याय- 
मंजरी, पूं० ३६४ | 

पुरयराज ने और मम्मट ने अन्वितामिधानवादियों के मत को संक्षेप में 


ह 


इ्श्् अथविज्ञान ओर व्याकैरणंदर्शन 


रखा है कि उनका मत है कि वाच्य ही वाक्याथ है। पदाथ ही वाक्यार्थ है। 
वाक्याथ में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ विलक्ञण अथ नहीं होता है। 
वाच्य एवं वक्याथे इत्यन्वितासि।धववादिन:। 
मम्मट, खूत्र ७। 
पदार्थ एवं वाक्या्थे:। पुण्यराज, व।क्ध्र० २, ४७ । 


मीमांसकों की दो शाखाएँ---यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि 
मीमांसकों की दो शाखाएं हैँ, एक अन्विताभिधानवादी ओर दूसरे अभिहितान्वय- 
बादी । प्रभाकर ( गुरु) के अनुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते हैं और 
कुमारिल ( भट्ट ) के अनुयायी अभिहितान्वयवाद को मानते हैं। मीमांसकों के 
दोनों पक्षों में बहुत विवाद है । भठ हरि ने दोनों पक्चों का खण्डन किया है, अतः 
दोनें पक्त का कुछ विस्तार से डल्लेख डचित है। 


अभिहितान्वयवादियों का मत 


अन्विताभिधानपक्ष मानने में कठिनाइयाँं--जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( प्ृू० ३६४७--३६५ ) में संक्षेप में उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि अभि- 
हितान्वय पक्ष इसलिए मानना चाहिये, क्योंकि पदार्थ के ही ज्ञान से वाक्याथ 
का ज्ञान होता है। पदार्थ को न जाने हुए को वाक्याथ का ज्ञान नहीं देखा जाता 
है | पदार्थ के विभाग से ही यह जाना जाता है कि इस शब्द का जाति अथ है, 
इसका द्रव्य, इसका गुण और इसका क्रिया । यह तभी हो सकता है जब कि वह 
अथ पदों का हो। यदि अन्विताभिधान के अनुसार पद-पदान्तर के अभ से 
समन्वित अर्थ का बोध कराएगा तो यह निर्णय नहीं किया जा सकता है कि 
कितना किस शब्द का अथ है, क्योंकि उनके मतानुसार समन्वित अथ का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्ष की ओर यह समाधान दिया जाय कि 
आवाप और उद्बाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निर्णय हो जाएगा तो 
यह भी ठीक नहीं है. क्योंकि अन्बय-व्यतिरेक के समय भी अथे की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही वाक्यों में अन्बित अथे को कहने वाले 
पद हों ओर अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथ को कहते हों, जिससे निशेय हो | अपितु 
उनके मतानुसार सवेत्र ही वाक्य वाक्याथ का सम्मिश्रित अथ बताता है, अतः 
प्रत्येक पद के अथे का निर्णेय करना बहुत कठिन है। और यदि पदाथ की 
अपेतक्ता न की जाए तो “गामानय” ( गाय लाओ ) इस वाक्य से घोड़े को बाँधने 
का भी ज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य में गाय ओर लाने का कोई स्वतन्त्र अर्थ 
नहीं होंगा। अतणव अभिहितान्वय पक्ष के अनुसार पदों के अर्थ की अपेक्षा 
करती पड़ती है कि इतना इस शब्द का अथ है, यह निश्चयीकरण, पद जब 
शुद्ध अपने ही अथ को कहते हैं, तभी होगा | अतएवं पद और पदाथ का नित्य 


हे हि € 
वाक्य ओर वाक्यार्थे ३२६ 


संम्बन्ध मानना चाहिए। वृद्धव्यवहार में जो वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भी उस ज्ञान को पदाथे के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो पत्येक 
वाक्य में शक्ति का बोध कराना पड़ेगा और ऐसा करने में अनन्तता आ जाएगी। 
साथ ही यह्‌ सम्भव भी नहों है कि प्रत्येक वाक्य का अथ बताया जाए। अतः 
शब्दों के द्वारा व्यवह्ार ही नष्ट हो जाएगा। देखने में आता है कि शब्दों के अर्थ 
का जानने वाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता 
है, इसको पद और पदाथ के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते हैं। वाक्य से 
वाक्याथ का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अथ का ज्ञान नहीं हो सकता है। अत: अन्विताभिधान पक्ष को नहीं 
मानना चाहिए | 
अन्य पदों का प्रयोग निरथक होगा---अन्विताभिधान पक्ष को मानने में 
अन्य कठिनाई यह है कि अन्य पढ़ों का उच्चारण करना केवल निरथेक हो 
जाएगा। एक पद से ही समन्वितरूप से अन्य पद के अथ का ज्ञान सिद्ध ही है, 
वह पद भी अन्य समन्वित अर्थ का वाचक होगा, इस प्रकार एक ही शब्द सारे 
शब्दों के अथे का बाचक हो जाएगा । डसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यह 
संभव नहीं है। “गाय” कहने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नहीं चल॑ सकता है, क्योंकि सब कुछ 
का एक शब्द से ज्ञान होना नहीं के ज्ञान के तुल्य ही है। जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरुस्थल के समान ही है, क्योंकि उससे पीने का कार्य पूर्ण नहीं होता । 
अन्विताभिधान में ऐसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह निर्णय किया जाए कि 
गाय शब्द किसी विशेष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराता है। 


पद का अर्थ मानने पर अभिहितान्वय--यदि यह कहा जाय कि अन्य 
पदों की समीपता निश्चय का कारण होगी, तो उसमें दो बातें हैँ. १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से अर्थ निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर | दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं हैं । किसी पद्‌ के स्वरूप मात्र से अर्थात्‌ वाक्य में रहने सात्र 
से अर्थ निर्णय में कोई सहायता नहीं मिल्तती। वाक्य में शब्द का केवल 
रहना या न रहना बराबर ही है, क्योंकि जब तक उसके अथ का ज्ञान नहीं होगा, 


औ 


तब तक अर्थनिर्णय में सहायक नहीं होगा | यदि यह मानते हैं कि अन्य पद 
अपने अर्थ के बोध के द्वारा अथ का निर्णय करता है, तब तो वह अभिहितान्वय 
ही हो जाता है, अतः यही श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अर्थ ज्ञात दो जाता 
है, फिर उनका आकांक्षा सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 
जो जिसकी आकांक्षा करता है या जो जिसके समीप है और जिसका जिससे 
सम्बन्ध हो सकता है, उसका उससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं । 
अतएव अंगुल्यञ्न हस्तियूथशतमास्ते” (अंगुली की नोंक पर सी हाथियों के कुण्ड 
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३३० अथ विज्ञान ओर ध्याकरणशदशने 


बेठे हैं ) इस वाक्य सें योग्यता नहीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, और यह वाक्य 
नहीं माना जाएगा। अन्विताशल्‍्नधानवादियों के अनुसार यहाँ पर भी अन्वय 
होना चाहिए | अतः जक्ता्थक पदार्थों का ही अन्वय होना चाहिए। अतः उक्तार्थक 
पदार्थों का ही अन्बय मानना चाहिए। अतएव कहा है कि पद अपने अपने अर्थ 
को बताकर सफल हो जाते हैं, वे वाक््याथ का बोध कराते हैं | स्यायमंजरी, 
पृ० १६७--३६५ । 


१--वाक्य का अर्थ संसर्ग (मेल) है । 


अमिहितान्वय पक्ष के अनुसार वाक्य के तीन अथ हो सकते हैं। उनका 

में क रू | रॉ ९5 

संक्षेप में स्वरूप निम्न है। संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लक्षणों का वाक्याथ 
संसग ही माना जाता है। 


सम्बन्ध वाक्याथे है--पतञ्जलि ने महाभाष्य में ( १, २, ४४५ ) एक उद्ा- 
हरण द्वारा पदार्थ की अपेक्षा वाक्याथ की विशेषता को समझाया है, “देवदत्त 
गामभ्याज शुक्ला दण्डेन'” ( हे देवदत, सफेद गाय को डंडे से हांक दो ) में यह 
नहीं कहा जा सकता है कि पदों के अथे के अतिरिक्त वाक्य का और कोई अथ 
नहीं है । उक्त वाक्य में सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य में बढ़ जाती है। प्रथक- 
पूथक्‌ पदों में वह सम्बन्ध नहीं रहता है, परन्तु वाक्य में वह सम्बन्ध बढ़ जाने 
से वाक्य साथक ओर पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देवदत्त ही कर्चा है, गाय ही 
कम है, हॉँकना ही क्रिया है, ओर सफेद ही गुण है, यह सामान्य अथे में थे, 
इनकी विशेष अथ में जो सत्ता है, वही वाक्याथ है। अतएब पतञ्जलि कहते हैं 
कि “यदत्राधिक्यं बाक्याथ: स:” ( महा० २, ३, ४० ) इसमें जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्याथ है | 


संसग वाक्याथ हे--भत्‌ हरि ने इस पक्ष का जल्लेख करते हुए कहा है 
कि इनका मत है कि अकेला पद शब्द जितने और जिस अथे का वाचक है, 
वाक्य में भो वह उतने ओर उसी अथ का बोध कराता है। पदों के समुदाय में 
अर्थात्‌ वाक्य में पढ़ों का परस्पर समन्वय होने पर पदाथ के आधार 
पर जो अधिक अथ निकलता है, उसको संसर्ग ( मेल, मिश्रण, एकीभाव ) 
कहते हैं। यह विलक्षण वाक्याथ अनेकों पदों के मेल का परिणाम है। 
बराक्य० २, ४९--४२। 


संसगंवाद में दो मत -- संसगवाद के मानने वालों में भी दो मत हैं, एक 
जातिवादी और दूसरे व्यक्तिबादी । व्यक्तिबाद के समर्थकों का इस विषय में 
मत है कि वाक्याथ अनेक पदों में रहवा हुआ भी जिस अकार जाति ग्रत्येक 
व्यक्ति में समाप्त होती है, इसी प्रकार वाक्यार्थ भी प्रत्येक वाक्य के भेद में 
समाप्त होता है। इसका भाव यह है. कि वाक्यार्थ पृथक्‌ होने पर भी प्रत्येक पद 


वाक्य ओर वाक्‍्याथे ३६१ 


में रहता है| अन्य जातिवादी आचायों कासत है कि जैसे संख्या दस, बीस 
सो आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद में नहीं होती है, अपितु समुदाय में होती 
है, उसी प्रकार वाक्याथे की समाप्ति अत्येक शब्द में नहीं, अपितु समस्त वाक्य में 
होती है। वाक्य ० २, ४३ । 


२--संसगे के कारण निराकांक्ष होते हुए भी विशेष में अवस्थित 
पदाथ वाक्याथ है । 
संसगवाद में निराकांक्षावाद--पहले लिखा जा चुका है कि पुण्यराज 
ने भद्व हरि के मतानुसार कात्यायन ओर जैमिनि के लक्षणों को भी संघात पक्त के 
अन्दर समाविष्ट माना है | कात्यायन ओर जैमिनि पद समूह को वाक्य कद्दते 
समय अमिहितान्वय पक्ष की अपेक्षा कुछ सूच्र्म तथ्य कहते हैँ। उसका भव हरि 
ओर पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया है । 


पदार्थ ही वाक्याथे है---संघात पक्ष को अभिहितान्वय पक्त की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्याथ होता है उसका स्वरूप ऊपर दिया गया है। संघात पक्ष 
को अन्विताभिधानवाद के दृष्टिकोण से सममने पर उसका अभिमग्नाय होता है 
कि पदार्थ ही वाक्याथे है। पदार्थ के अतिरिक्त संसर्ग ओर कोई तत्त्व नहीं है। 
बह पदार्थ क्‍या है, उसको स्पष्ट करते हुए मत हरि कहते हैं कि डसे सामान्य 
(जाति ) कहते हैं, बही संसर्गात्मक है। अर्थात्‌ सामान्य का स्वरूप ही संसर्ग 
है। उसमें समस्त भेदों का समावेश है। उसका आकांक्षा योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसर्ग होता है, अत: उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। उसी के 
विभिन्‍न पदार्थों के साथ संसग होंने से विभिन्न रूप हो जाते हैं। उस सामान्य 
( जातिरूपी दत्त्व ) को वाक्याथ कहते हैँ। वाकक्‍्य० २, ४४ | 


यहाँ यह प्रश्न होगा कि पदार्थ को जातिरूपी मानने पर आकांक्षा के समय 
उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया है कि आक़ांज्ञा के समय 
वाक्याथ में जो स्पष्टता का दोष आता है, उसको अन्य पदार्थ की समीपता दूर 
कर देता है, जब भेद की आकांक्षा होती है तब जातिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद 
उत्पन्न कर देता है ओर वह पदार्थ सामान्य पद्ााथ न रहकर विशिष्ट पदाथ हो 
जाता है । वाक्य ० २, ४५ | 

जातिवाद के विवरण में पहले लिखा जा चुका है कि गाय को न गाय कह 
सकते हैं, और न यह कह सकते हैं कि वह गाय नहीं है। उसमें गेात्व जाति का 
सम्बन्ध होने से डसे गाय कहते हैं। यदि गात्व जाति का उसमें सम्बन्ध न हो तो 
वह गाय नहीं कही जा सकती है । 


दोनों पक्षों में अन्तर-“यह अश्न किया जा सकता है कि उक्त दोनों 


३३२ अथविज्ञान और व्याकरणदशेन 


वाक्याथों में दया अन्तर है । इसका छत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पक्ष 
भें वाक्य में पदों का उतना ही अथे होता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है। संसर्ग जो कि पदों में हो जाता है, वह संघात ( समूह वाक्य ) का अथ है। 
इस पक्ष में पद्‌ का अर्थ उसी प्रकार सामान्य रूप में रहता है, उसकी ही 
भिन्‍न पदों के सन्तिधान से उन विशेष अर्थों में उपस्थिति होती है । पुण्यराज, 
वाक्य० २, ४९ । 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप--संघात पक्ष में संसग को वाक्याथे बताया 
गया है। जस पक्ष में संसर्ग ( सम्बम्ध ) जो कि वाक्याथ माना गया है, पदार्थ 
से सर्वदा प्रथक नहीं रहता है, उसकी स्थिति पदाथ में या तो जाति के तुल्य 
रहती है या संख्या की तरह। इस पक्ष में वाक्याथ को पदाथ से थक नहीं माना 
जाता है। इस पक्ष में उस संसर्ग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दिया है कि 
बह सर्वथा अलुमानगम्य है, पद समुदाय का वाच्य नहीं है। किन्तु समस्त भेदों 
के गुणों से युक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निर्लेप ) रहता है। विशेष पदाथ के 
साथ सम्बन्ध से उसकी विशेष में स्थिति हो जाती है। अतः डसे विशेष पदार्थ 
कह देते हैं । वही बाक्याथ होता है| पुण्यराज, वाक्‍्य० २, ४७। 
भव हरि ने अतएव कह्दा है कि सम्वन्ध का डसके काय से ही अनुभव किया 
जा सकता है। उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है | डसका अथ है, 
पदार्थ की किसी विशेष अर्थ में विश्रान्ति। इस विशेष अथ में विश्रान्ति से 
अनुमान किया जाता है, कि उसके साथ उस पद का सम्बन्ध है। 'इढं तत्‌' 
( यह है )इस रूप में उसको कभी नहीं देखा जा सकता है | अतएब उसको 
अत्यन्त असत्व॒रूप ( अदृश्य ) माना जाता है | पदाथ से अतिरिक्त उसकी सत्ता 
नहीं है । पुण्यराज । 
कार्यानुमेयः सम्बन्धों रूप तस्य न दृश्यते । 
असत्त्वमूतमत्यन्तमतस्तं॑ पतिजानते ॥ 
बाकय० २, ४७ । 
संघात और क्रमपक्ष का भावाथे--संघात और क्रमपक्ष दोनों के 
सिद्धान्तों का निष्कर्ष लिखते हुए भतृ हरि कहते हैं कि संघातपक्ष का निष्कर्ष 
यह है कि जिस प्रकार प्रत्येक वर्ण का कोई अथ नहीं होता है, अपितु डनके सम्ु- 
दाय पद्‌ का अर्थ होता है, इसी प्रकार अत्येक पद का कोई अथ नहीं होता है, 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का ही अथ होता है। जिस प्रकार पदों के 
अचबयव वर्ण निरर्थक हैं, इसी प्रकार वाक्य के अवयव वर्ण निरथंक हैं। इसी 
प्रकार वाक्य के अवयब गत्येक पद निरथक होते हैं। पुण्यराज । 
यथा सावयवा वर्णा बिना बाच्येन केनचित्‌ । 
अर्थवन्‍्तः समुदिता वाक्यमप्येवसिष्यते ॥ 
' चाक्य० २, ४५ । 


वाक्य और वाक्या थे ३३३ 


क्रम-पक्त का निष्कप यह है कि अकेले पदों का कोई अर्थ नहीं है, इस पक्ष 
में कुछ का मत है कि पदों का अपना क्रम कुछ अथ रखता है | इनको क्रम विशेष 
से उच्चारण करने से वाक्य बन जाता है। पद वाक्य बनाने के लिए साथन 
हैं. अत: निरथक हैं । ऐपे वाक्य से वाक्याथ भी दो प्रकार का होता है । जो पढ़ों 
का कुछ अथ मानते हैं, उनके मत से वाक्याथ पदार्थ से भिन्न होता है, इसको 
संसर्गात्मक पृथक अथ मानते हैं। जिनके मत में पद अनर्थक है, केवल वाक्य के 
उपाय हैं, उनके सत के संसर्ग के कारण निराकांत्ञ होते हुए भी विशेषार्थ में 
व्यवस्थित पदाथ वाक्यार्थ होता है | पुस्यराज । 
अनर्थकान्युपायत्वात्‌ पदार्थ॑नार्थवन्ति वा। 
क्रमेशोच्चारितान्याडुवाक्याथ सिन्नलक्षणम ॥ 
बाक्यण० २. ४5६ | 


३--प्रयोजन वाक्य का अथ है। 


पुरयराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथ मानते हुए उसको 

अन्य पाँच वाक्यार्थों से प्रथक करके पष्ठ वाक्यार्थ मानते हैं, परन्तु कतिपय 

आचार्यों का मत है कि प्रयोजन सभी वाक्यार्थों में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्याथ नहीं मानना चाहिए | पुण्यराज | वाक्य ० २, १--२ | 


जेमिनि का मत--जयन्त ने प्रयोजन को वाक्यार्थ सानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है। जयन्त ने पहले मीर्मासकों के दृष्टिकोण स फल को 
वाक्यार्थ बताया है। जैमिनि ने मीमांसादशंन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक कम किसी विशेष फल के लिए किय जाते हैं । 
कर्माणुयपि जैमिनि: फलाथत्वात्‌ | मीमांसा० ३, २, ४। 

परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते हैं ओर कहते हैं कि फल की अपेत्ञा 
पुरुष मुख्य है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल भी पुरुष के लिए होते हैं। पुरुष यत्न 
करता है कि फल को प्राप्त करू और उसको अपने उपभोग में लाऊँ। अतः फल 
की अपेक्षा पुरुष प्रधान है। फिर उसके पश्चात्‌ कहते हैं कि पुरुष से भी सुख्य 
क्रिया है, क्‍योंकि पुरुष कर्म करने के लिए है। न्यायमंजरी, पृष्ठ ३:३--३०६ | 

फलं च पुरुषाथेत्वात्‌ | पुरुषश्च कमार्थत्वात्‌ | 
मीमांसा० ३, २, ५--६ | 

जैमिनि ने इस प्रकार सृष्टि के क्रम को बताया है कि कर्म फल के लिए है, 
फल पुरुष के लिए है और पुरुष कम करने के लिए है। फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फल के लिए और फल पुरुष के लिए | इस चक्र में कोन मुख्य है कोन 
गौण ? यह नहीं कहा जा सकता है। सभी सुख्य हैं और सभी गोण वाक्यार्थ हैं, 
क्योंकि साध्य ओर्‌ साधन दोनों हैं। न्‍्यायमंजरोी, पए० ३०६। 


३३१७ अथेविज्ञान और व्याकरणदर्शन 


नेयायिकों का मत--जयन्त ने नेयायिकों के मत से फल ज्ञान को प्रेरक 
मानते हुए इस पक्त पर जो आक्षेप किए हैं उनका विस्तार से खण्डन किया है । 
( पृष्ठ ३९६--१३२ ) | जयन्त ने गौतम को डद्धुत किया है कि मनुष्य जिस 
किसी अथे ( लक्ष्य, उद्द श्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी कार्य में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कहते हैं। 


यमर्थमधिछत्य प्रवतते तत्प्रयोजनम्‌ । न्‍्याय० १, १, २४। 


जयन्त ने इस पक्ष के समर्थन में कहा है कि फल वस्तुत: प्रधान ( मुख्य ) 
है, क्योंकि कोई भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कार्य निष्फल्न या निष्प्रयोजन नहीं 
करता । वेद के आदेश, गुरु की आज्ञा, राजा की आज्ञा से भी काय को तभी 
करते हैं, जब कि उसका कुछ प्रयोजन या फल देख लेते हैं। किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य में रक्खे बिना कोई काय नहीं किया जाता है | न्‍्यायमंजरी, 
पृ० ३०३ ॥ 

प्रयोजन वाक्याथ है--भर्त हरि का कथन है कि यदि प्रयोजन को वाक्य 

का अथे मानें तो उसको दो प्रकार से रख सकते हैं, एक अभिहितान्वय और दूसरा 
अन्वितासिधान के दृष्टिकोण से | अभिहितान्बय पक्ष के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्य का जो वाक्याथ है, वह पदों का अथ है। वाक्य का अथ 
वाक्य का प्रयोजन है । किस अयोजन या उद्द श्य से वाक्य कहा गया है, यह पदों 
के अथ नहीं बताते हैं, यह वाक्य ही बताता है, अतः यह पदाथ नहीं अपितु 
वाक्यार्थ है। इसका मत हरि ते खण्डन किया है कि ऐसा मानने वालों के मत 
में वाकथों का परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता है। कील, लोहे की सीकों के सदृश 
वाक्यों का किस आधार पर सम्बन्ध हो सकता है | इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
आधार पर हो सकता था, वह वाच्याथ वाक्यों में है ही नहीं, अतः वाच्य 
असम्बद्ध हो जाते हैं और उनका परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

अतः अन्विताभिधानपक्ष के आश्रय से इसका समथन किया है कि क्रिया 
वाचक पढ़ों में सारे साधन अन्तरनिहित रहते हैं अतः वे निराकांक्ष रहते हैँ | 
क्रियावाचक पद ही परस्पर एक दूसरे की आकांज्षा करते हैं। अत. अन्विता- ' 
भिधान के अनुसार वाक्यों में परस्पर सम्बन्ध हो जाएगा | वाक्‍्य० २, 
११४-११६ । 

अभिहितान्वयवाद का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद की असारता--मीमांसकों का यह कथन है कि पद 
समूह ही आकांक्षा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकर वाक्य 
हो जाता है ओर संसगे वाक्यारथ है। इसका खण्डन करते हुए भत॒ हरि एवं 
पुण्यराज कहते हैं कि 'देवदत्त शुक्त गाय को इंडे से हांक दो? | इसमें देवदत्त 
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आदि पद ही वाक्य हैं | यदि इसमें देवदत्त शब्द केवल अपने अथे का बोध 
कराता है तो अगले गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
है ओर उसकी सत्ता नहीं रही है. क्‍योंकि वाणी के द्वारा उच्चारण ऋनशः ही 
होता है। देवदत शब्द का अभाव हो जाने से अगले अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत शब्द के अथ का ज्ञान नहीं होगा और न उसकी किसी विशेष अर्थ में 
डपस्थिति होगी । यदि यह किसी प्रकार मान भी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अर्थ नहीं हो सकता है । 
इनमें सबसे बड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द और अथ का सम्बन्ध 
नित्य मानते हैं, वह शब्द और अथ का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हा जाएगा। 
पहले सब शब्दों का सामान्य अथ स्वीकार करना फिर डसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर छोड़ देना युक्तिसंगत नहीं है । क्या कारण है जिससे उनके 
अर्थों को छोड़ते हैं। यदि यह भी समान लिया जाए कि वे अपने अर्थ को छोड़ 
देते हैं तो फ़िर अपने अथ को छोड़ने के बाद अन्य पद के साथ सम्बन्ध होने 
पर क्रिस अर्थ का बोध करायेंगे । अन्य शब्द के अथ के वे वाचक नहीं हैं, अत. 
उनके अथ का तो बोध वे करा ही नहीं सकते हैं| पुण्यराज, २, १४५ | 


शब्दा्थ ओर वाक्याथ निराधार मानना पड़ेगा--यदि यह तर्क किया 

जाए कि उक्त वाक्य से अथ का ज्ञान होता है, अतः समुदाय की साथकता का 
अपलाप क्‍यों करते हो | इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया है कि जिस अकार से 
अभिहितान्वयवादी अर्थ का बोध बताते हैं, वह प्रकार ही ठीक नहीं है । अन्य 
शब्द में अन्य शब्द के अथ का बोध कराने की शक्ति नहीं है । अतएव उनके 
अनुसार वाक्याथ को ही निराधार मानना पड़ता है, क्‍योंकि वाक्य में कोई शब्द 
नहीं है जो उस अर्थ को किसी प्रकार बता सके | यह एक ओर दोष है जो अभसि- 
हितान्वयवाद में आता है, यदि वाक्यार्थ को इस गकार का मान लें तो पदों का 
अथ भी निराधार मानना पढ़ेगा। प्रत्येक पद में एक से अधिक वर्ण रहते हैं, 
क्रमशः उनका उच्चारण किया जाएगा। वह नष्ट भी होता जाएगा, अतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है | जब पद ( शब्द ) नहीं होगा तो पदार्थ 
( शब्दार्थ ) ही कैसे होगा। इस श्रकार से अभिहितान्वयवाद मानने पर मीमां- 
सकों को शब्द और अर्थ में जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, डसको भी छोड़ना 
पड़ेगा | पुणयराज । 

सामान्याथीस्तिरोभूतों न विशेषेषबतिष्ठते | 

जपात्तस्थ कुतरुत्यागो निव्रत्त: क्वावतिष्ठताम॥ 

अशाब्दो यदि वाक्याथे पदाथो 5पि तथा भवेत्त्‌ | 

एवं च सति संबन्धः पदस्याथेन हीयते।। वाक्य०२, २४०-१६। 


वाक्य से हीं वाक्याथ का ज्ञान--यदि यह कहा जाए कि पदों में अथे 
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संसृष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नहीं है. बह संसर्ग रूपी वाक्याथ के प्रतिः 
पादन के लिए केवल उपाय है, क्योंकि वाक्य के अथ का ज्ञान पदों के अर्थ के 
ज्ञान से ही होता है। इसका खण्डन करते हुए भतृ हरि कहते हैं कि इसका अभिर 
प्राय यह होगा कि पहले अथ्थ पदों में नहीं था, किन्तु पढ़ों के समूह में जिस क्रम 
से पदों की संख्या बढ़ती जाती है, उसी क्रम से अर्थ भी क्रमशः बढ़ता जाता है। 
जो वाक्यार्थ है, बह अत्यन्त विशिष्ट और सुदृढ़ है । इसको इस प्रकार से जाना 
जाता है कि पहले उसको छिम्न किया गया और बाद में डसको गूंथ दिया गया। 
इस प्रकार वाक्याथे विशिष्टतर अथे है| पहले अथे को असंसृष्ट मानकर उससे 
वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक-बहीं है । इसका भाव यह है कि वस्तुत. वाक्याथ 
एक और अखण्ड है| वाक्य से ही अथ का ज्ञान करते हैं। उसमें पद ओर 
पदाथ की सत्ता ऐसी ही है, जैसे किसी एक पढाथ को तोड़ कर जोड़ना | वाक्य ० 
२, २४० - २४१ | 


नैयायिकों का मत--जयन्त ने नैयायिकों के दृष्टिकोण से अभिहितान्वय- 
बाद का खण्डन विस्तार से किया है। उनका कथन है कि शब्द दीपक के तुल्य 
नहीं है, जो कि बिना जाने हुए ही अथ का बोध कराए । व्युत्पत्ति वृद्ध व्यवहार 
से होती है | वृद्धव्यवद्यार वाक्य से होता है, पद से नहीं, क्योंकि अकेले पद का 
प्रयोग नहीं किया जाता है । अथ प्रकरण आदि से जहाँ पर अन्य अथ का 
ज्ञान होता है, वहाँ अकेले पद के प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए | 
वक्ता समन्वित अर्थ को बोध कराने की इच्छा से वाक्य का अ्रयोग करता है, 
श्रोता और समीपस्थ वाक्य से ही अथ समभते हैं। इसको वाक्य से वाक्यार्थ 
का समभना कहते हैं | वाक्य किसे कहते हैं, सामूहिक रूप से अथ का बोध 
कराने वाले पदों को वाक्य कहते हैं। अतएब जैमिनि का कथन है कि एका्थक 
पद्समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य में पदसमूह एकार्थक होता है। यदि पद्‌ 
प्रथकू-पथक्‌ अर्थ का बोध कराएंगे तो यह्‌ सामूहिक कार्य नहीं होगा। जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधन लकड़ी आदि का डपयोग किया जाता है, 
पालकी को उठाने वाले इकट्ठे पालकी को उठाते हैं, इसी प्रकार सारे पद इकट्ठे 
वाक्याथ का बोध कराते हैं | यह सामूहिक शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद 
होता है। अनन्बवित ओर प्रथक्‌ स्वार्थ रखने वाले शब्द पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्य वाक्याथे नहीं हो सकता है। न्यायमंजरी, पृ० ३६६ । 


अन्विताभिधान पक्ष 
३--संरुष्ट अथ को वाक्याथ कहते हैं। 


अन्विताभिधान का शब्दाथ और भावाथ दिया जा चुका है। अभिहितान्वय- 
बाद के खण्डन से अन्वितामिधानपत्ष की स्थापना होती है, जयन्त ने न्यायमंजरी 


नीच" करते $९०नत- 


अनशन नस लत+.;ल&-तनओनननस>जन«लन7<८ पक. 
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में ( 87 ३६६- ३६६ ) अन्विताभिधानपक्ष पर जो आत्तेप अभिहितान्वयवादियों 
की ओर से दिए गए हैं, उनका विस्तार से निराकरण किया है। 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी मीमांसकों ने अन्वितासिधान पक्त को युक्ति- 
संगत और ग्राह्य माना है | दाशनिक दृष्टिकोश से यह पक्ष अभिहितान्वयवाद से 
श्रेष्ठ है। वाक्य के सप्तम और अष्टम लक्षण को मानने पर वाक्यार्थ संसृष्ट 
अथ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वाक्‍्यार्थ वाक्य से प्रथक या अतिरिक्त 
नहीं है, वह पढ़ों में ही रहता है, प्रत्येक पद अपने सामान्य अर्थ का ही बोध नहीं 
कराता है, अपितु अन्य पदों के अर्थ से समन्बित अर्थ का बोध कराता है। अतः 
इस पक्ष का मत है, कि पदाथे या वाच्याथ ही वाक्‍्याथ है। इस पक्ष को भी दो 
दृष्टि से रक्खा गया है एक का मत है कि संसृष्ट अर्थ वाक्यार्थ है और दूसरों 
का मत है कि क्रिया वाक्याथ है। 


क्रिया और कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भर हरि और पुख्यराज ने 
इस मत के मोलिक सिद्धान्त को स्पष्ट किया है कि साध्य और साधन दूसरे 
शब्दों में क्रिया ओर कारक अत्यन्त समन्वित हैं। साधन ओर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैं। साधन अथौत्‌ कारक ( कर्ता, कम, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है। पतल्ञलि ने ( महा० १, ४, २३ ) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कहा है कि कारक शब्द अन्बर्थ है, कारक इसलिए कहा जाता है कि 
“क्रोतीति कारकम” (वह क्रिया करता है)। इसको स्पष्ट करते हुए केयट ने 
प्रदीप में कहा है कि क्रिया साध्य है, अतणव शब्द के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है | क्रिया को सिद्ध करने वाले को कारक कहते हैं । | डसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है। मत हरि अतएवं कहते हैं कि जिस प्रकार 
साधन में साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता है, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
( कारक ) के नहीं रहती है। क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 
साध्य और साधन नियस से सत्र रहते हुए भी जब आकांक्षा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका अन्य पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप में प्रकट 
हो जाता है। अतः भाव यह होता है कि एक पद में अन्य पर्दों का भाव भी 
रहता है। पदान्तर के भाव से युक्त पंद को ही वाक्य कहते हैं। पदार्थ ही 
वाक्‍्यार्थ होता है। पुण्यराज | 

नियतं साधने साध्य क्रिया नियतसाध॑ना ! 
स सन्निधानमात्रेण नियम: सन्‌, प्रकाशते ॥ 
बाक्य० २, ७पम ! 


क्रिया प्रधान है और कारक गौंण--इस पर यह प्रश्न स्वाभाविक है 
कि यदि क्रिया और कारक दोनों में परस्पर अपेक्षा ससान है तो कोन मुख्य है 
४३ 


है 
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और कौन गौण । इसका उत्तर मठ हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
में गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद की आकांक्षा करता है। क्रिया ( क्रिया- 
बाचकशब्द) साध्य है, वह मुख्यरूप से रहता है और कारक पढ़ों की अपेक्षा करती 
है। वाकक्‍्य० २, ४६ । 


इस मत में प्र'येक पद में वाक्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द ( पद ) में ही 
या प्रथक्‌-प्थक्‌ सारे पदों में वाक्याथे की समाप्ति समझनी चाहिये। (बाक्य० २, 
१८) भतृ हरि ने संसुष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कहा है कि अभिहितान्वयवादी 
के मत में पहले पदों के अर्थों का अग्निम पढों के साथ समन्वय होकर संसर्ग 
वाक्याथ होता है। किन्तु अन्बिताभिधानपक्ष में इसके विपरीत, अग्निम पदों से 
जो अथ कहा जाएगा, उन अर्थों से युक्त पहला ही पद होता है, अतः उससे 
संस्ुष्ट अथे निकलता है। इस पक्ष में आगे के शब्द उस संसृष्ट ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ अग्रकट या गुप्त अथ को स्पष्ट करने के लिए होते हैं| ( पुरयराज, वाक्य ० - 
२, ४१८ ) । 


नेयायिकों का मत--जिस श्रकार मीमांसकों में दो मत है, उसी प्रकार 
नेयायिकों में भी दो दृष्टिकोण से विचार किया गया है। जिस प्रकार कुमारिल 
ने वाक्याथ को पदाथ से पृथक्‌ माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका में वाक्यार्थ को अपूब ओर विलक्षण माना है। 


विलक्षणों बोध: | वाक्याथ स्यापूवत्वेन । वाक्यार्थानामपू्वत्वातू । 
( श्लोक ३--४५ ) 
जयन्त ने वाक्याथ को अपूर्व या विज्क्षण न कहकर संसृष्ट पदार्थों को 
वाक्याथ माना है। जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पदाथ का प्रतिपादन 
किया है कि “व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदाथे:” ( न्‍्याय० २, २, ६३ )। 


व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पदार्थ हैं, गौतम ने पदार्थ के प्रतिपादन से 
ही वाक्यार्थ का भी ग्रतिपादन मान लिया है| पदार्थों से अतिरिक्त जो वाक्याथ 
का प्रतिपादन नहीं किया है, उसका अभिप्राय यह है कि “पदाथ एवं वाक्याथ:” 
( पदार्थ ही वाक्याथ ) है। तो कया इंसी पक्ष का अनुमोदन करते हो कि पदार्थ 
वाक्याथ है | हाँ, यही मत है। एक पद का अर्थ वाक्याथे नहीं होता है, अपितु 
अनेक पदार्थो' को वाक्याथ कहते हैं हमारे कथन का अभिग्राय यह है कि परस्पर 
संसर्गयुक्त पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ होता है | संसर्ग ही अधिक है, इस प्रकार से 
जहाँ पर आधिक्य कहा जाता है, उसके विषय में यह विचार है कि विशेष के 
आक्तेप किए बिना संसर्ग नहीं हो सकता है, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कहा 
जाता है। संसगग से वाक्यार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि संसगे ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थ नहीं है। “शुक्त गाय को लाओ” इस पदार्थ समुदाय में संसर्गवाची पढ है 


वाक्य ओर वाक्याथे ३३६ 


ही नहीं | यदि रख दिया जाय तो भी डसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्ल गाय 
को लाओ संसग” इसमें संसर्ग का क्या अथ होगा । अतः संसृष्ट पदार्थ वाक्य 
है, संसर्ग नहीं | कहा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थों से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है” | जैसे तन्तुओं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथक्‌ अबवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पृथक वाक्‍्याथ नहीं मित्षता है। जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयवी का ध्यान नहीं होता है । पदार्थ का अवयबी वाक्यार्थ 
हर क्योंकि आचाय गौतम ने इस प्रकार उसका प्रथक जपदेश नहीं 
है । 


यदि यह ग्श्न किया जाय कि गोण और प्रधान भाव के बिना संसर्ग नहीं 
होता है । एक वाक्य में बहुत से प्रधान नहीं होते है, ऐसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी | गुण बहुत हैं, अत: अनेक गुणों से रंजित एक कोई प्रधान होना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्विपयक ही होना चाहिए | इसका उत्तर है कि फिर 
भी वे पदाथ संरृष्ट दिखाई देते हैं।डनसे बनाया हुआ कोई एक संसर्ग सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नहीं होता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; कहीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण, 
जेसे चावल से यज्ञ करना चाहिए | कहीं पर कारक ग्रधान है क्रिया गौण, क्‍योंकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का 
नियम न होने से परस्पर संर्ृष्ट पदाथ समुदाय वाक्यार्थे है, यही मानना 
श्रेयस्कर है। 


आगे विचार के बाद जयन्त इस निष्कष पर पहुँचे हैं यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों में से किसी एक को प्रधान मानना ही चाहिए तो यह मत है कि कार ऊ 
साधन हैं, फल साध्य है क्रिया के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है न कि फल से 
क्रिया । अतः दोनों में से फल्ल को ही प्रधान मानना चाहिये। “फलस्येव प्राधान्य- 
मिति सिद्धम्‌” अतएवं गौतम ने फल को प्रवरतक बताया है। ( न्‍्यायमंजरी, प्रष्ठ 
३३२-- ३३५ ) | 


५--चवाक्य का श्रथ क्रिया है। 


वाक्य में क्रिया मलतत्व है---वाक्य के ८ लक्षणों में से जिनका सत 
यह है कि आख्यात शब्द अर्थात्‌ क्रिया वाचक शब्द वाक्य है, उनके मतानुसार 
भतृ हरि ने इस मत पर विशंष 

वाक्य का अथ क्रिया हैं। (पुणयराज २,१) भव ह्‌ 
विचार किया है| भतठ हरि का कथन है कि वाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सत्तात्मक या निषेधात्मक अथ का बोध कराया जाय। वाक्य ओर 
वाक्याथर्थ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, अतः अर्थ के बोध 
कराने के लिए वाक्य का ही प्रयोग करते हैं| किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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या असत्य पदाथ ऐसा नहीं है जिसमें कि क्रिया का समावेश न हो। क्रिया 
का संसर्ग हुए बिना किसी पदाथ की प्रतीति नहीं हो सकती है। अत: व्यवहार में 
क्रिया रहित पदाथ नहीं हो सकता है। वाक्य० २,४७३०--४३१ | 


क्रिया रहित वाक्य नहीं होता है--यदि यह प्रश्न किया जाय कि 
'सत्‌? ( सत्ता ) यह एक पद है। यह आकांक्षारहित सत्ता का प्रतिपादन करता 
है, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियाहीन भी पद होता है | इसका उत्तर भत हरि 
देते हैं कि “वह था” “हे” “नहीं था” “नहीं है”” इनमें से किसी न किसी क्रिया का 
सम्बन्ध यहाँ पर भी अवश्य मानना पड़ेगा। अन्यथा वाक्याथ की समाप्ति 
नहीं होगी | है आदि क्रिया से रहित केवल पद की साथकता नहीं होती है। 
वाक्य में साध्य ओर साधन परस्पर अविनाभाव से रहते हैं अर्थात्‌ एक के 
बिना दूसरा नहीं रह सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है 
अतः आकांक्षा के कारण आक्षेपक ( त्ञाने वाला ) कहा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया भी कारक के बिना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा बाच्य 
क्रिया अथ में कारक का कथन किए बिना आकांच्षा निवृत्त नहीं होती है | पण्यराज, 
वाक्य ० २,४३२ तथा मंजूषा, प० ४१३। 


क्रिया को वाक्य में प्रधानता--वाक्याथ का ज्ञान क्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्य में क्रिया की अधानता के कारण उसी का पहले विभाजन 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य ( क्रिया) की सिद्धि के लिए साधनों 
( कारकों ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होते हैं, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से डनका विभाजन नहीं किया जाता है| क्रिया का भी प्रयोजक 
फल है, अतः फल की अपेक्षा क्रिया गौण है | पण्यराज, वाक्य ० २,४१४ । 


क्रिया वाक्‍्याथ है--क्रिया को अतएव वाक्‍्या्थ बताते हुए भत हरि 
कहते हैं कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
झओोर साधन नियत होते हैं। वाक्य में सबत्र विशेष क्रिया ही वाक्याथ रूप में 
सर्वप्रथम ग्रहण की जाती है। इस पर यह ग्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषशों 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्‍यों किया है, डसका उत्तर दिया है कि 
डन विशेषशों का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए हे। वे केवल 
उपाय हैं | पुण्यराज, वाक्य ० २, ४२१ । 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया है--वैयाकरण जिस प्रतिभा को वाकक्‍्याथे 
मानते हैं और जिसका विस्तार ही वाक्याथ है, बह यदि क्रिया का आश्रय न ले तो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है । फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य में क्रिया 
के रूप में दृष्टिगोचर होती है। पुण्यराज, वाक्य ० २, १। 
जयन्त ने न्यायमंजरी में मीमांसकों के अनुसार क्रिया को वाक्य का अथे 


वाक्य ओर वाक्‍्यार्थ ३४१ 


बताते हुए लिखा है कि वाक्य में क्रिया ही साध्यरूप से रहती है। जो साध्य है, 
पह साम्य होने के कारण प्रधान माना जाता है, उस साथ्य का ही दूसरा नाम 
क्रिया है, वही वाक्य का अर्थ है। अत्येक दृष्टि से क्रिया की ही ग्रधानता है. अतः 
वह वाक्याथ है।जैमिनि ने अतएव मीमांसादर्शन में लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्कारों में क्रिया ही अधान है, क्योंकि ये क्रिया के लिए साधन हैं। क्रिया के 
आगे ओर कोई तत्त्व शेष नहीं रहता है। न्यायमंजरी, प्ृ० ३०३---३०४ | 


दृव्यगुणसस्कारेषु वादरि: । मीमांसा० ३, १, ३ । 
वाक्य का अर्थ भावना है। 


मीसांसकों का मत---पुश्यराज़ का कथन है कि क्रिया अं'र भावना में 
आयः समानता देखी जाती है, अतः भठ हरि ने इसका पृथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है ।कुमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकरण में तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पृ० ३०६--६१८ ) बहुत विस्तार से भावना को वाक्याथे मानने का विचार 
किया है। भावना का क्‍या अथ है, इसको स्पष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्यनिष्ठ अर्थात्‌ भाग्य ( स्वर्गादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) के व्यवहार को 
भावना कहते हैं| कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में कहा है कि जो वस्तु कृथी भी हुईं 
ही नहीं, जैसे आकाशकुछसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अर्थात्‌ सबंधा नित्य 
जैसे आकाश, ड्सका कर्ता कोई नहीं होता है | 


नित्यं न भवन यस्य यस्य वा नित्यमूतता। 
न तस्य क्रियमाणत्व॑ खपुष्याकाशयोरिव || 
तन्त्रवातक २, १ | 


- स्वर्ग आदि इष्ठ अर्थ आकाश और आकाशकुसुम से विलक्षण है, अतः 
डसको भाव्य कहते हैं, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हैं। वह भाव्य अर्थात्‌ 
स्वगीदि में निष्ठावाला है, और स्वर्गीदि का उत्पादक भी है। न्यायमंजरी, प्रष्ठ 
३०६- ३०७ । ु 

भावना के विषय में मतभेद---भावना के स्वरूप के विषय में मतभेद है 
कोई उसका स्वरूप कुछ मानते हैं ओर कोई ज्ससे भिन्न। जयन्त ने उनका 
उल्लेख किया है कि : - ( पृ० ३०८ ३०६ )। 
१--भावाथक, क्रियावाचक जो शब्द हैं जो कम के बोधक हैं उनसे भावना 
का ज्ञान होता है | “यजेत” यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से वह भावना का 
ही अथ किया जाता है| यज्ञ करता है, आदि शब्दों से भावना नामक अनुष्ठान 
करने योग्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है।यह भावना कुछ विशेष शब्दों 
से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं । 
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२--भावना एक क्रिया विशेष ही है जो कि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप से है। बाहर उसका स्न्‍न्दात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है। 


३-पुरुष के प्रयत्न को ही भावना कहते हैं, जिससे कि पुरुष डदासीनता की 
दशा के अभाव को प्राप्त करता है । 

४--धातु के अथ को भावना कहते हैं, वह प्रत्यक धातु के अथ में रहती है। 
यज्ञ करना, दान देना आदि सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है, जिस प्रकार गोत्व 
आदि जाति सब गाय आदि में रहती है। 


वाक्याथे भावना है--कुमारिल ने अतएवं श्लोकवार्तिक के वाक्याधि- 
करण में कहा है कि प्रत्येक वाक्य में आख्यात ( क्रिया ) रहती है, अतः वाक्य 
का अर्थ भावना ही है | पार्थसारथिमिश्र ने कुमारिल के भाव को, स्पष्ट किया है 
कि “शुक्ला गौ: ( सफेद गाय ) में क्रिया नहीं है, यहाँ भावना अथ केसे होगा, 
उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद्‌ का अध्याहार ( आक्षेप ) करना चाहिए, 
अन्यथा वाक्य पूर्णो नहीं होगा । 


भावनेव हि वाक्यार्थः सर्वत्राब्यातवत्तया: । 
श्लोक० वाक्य ० २३०। 


कुमारिल ने भावना को अथ मानने में जो आक्षेप किए गए हैं, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है । 


अन्वितामिधान पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथक मानना पड़ेगा--भर् हरि तथा पुण्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद का अथविश्न और ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्विताभिधानवादियों का यह कथन कि पहले ही पद्‌ से सारे वाक्य का अथ- 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द उस अथ को ही स्पष्ट करने के लिए हैं। उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक ही पद से सारे विशेष अर्थों से युक्त सम्पूर्ण वाक्य 
का अथे ज्ञात हो जाएगा तो अगले पढ़ों का उच्चारण करना निष्प्रयोजन होगा । 
जिन पदों का अथ पहले ही ज्ञात हो चुका है, उनके फिर कहने से उनको निर- 
थक मानना पड़ेगा। इसके दो उत्तर हो सकते हैं, एक यह कि ज्ञात हुए अथ 
की फिर आवृत्ति नियस करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था डसको स्पष्ट 
करने के लिए है। दूसरा यह कि कह्दे हुए अर्थ स्पष्ट करने के लिए यह अनुवाद 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण निरथक नहीं होगा | यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद में सारे अर्थ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदाँ को अनर्थक 
सानना ही पड़ेगा | साथ ही यह भी है कि एक पद्‌ से सारे वाक्य के अर्थ की 
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पदानि वाक्ये तान्येव वर्णास्ते च पदे यदि। 
वरणेंषु बणेसागानां भेदः स्थात्‌ परमाणुव॒त्‌॥ 
वाक्य ० २, २८। 


पदाथ से भिन्न वाक्याथ-- यदि पढाथ को ही वाक्याथ मानें तो एक 
यह दोष आता है कि कितने ही वाक्यों में पहले पदों से कुछ अथ ज्ञात होता है 
आर वाक्य समाप्त होने पर कुछ भिन्न ही अथ ज्ञात होता है। डसको पदाथे नहीं 
कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है कि :-- 


अनड्वाहमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भ भगिनि साचीनमप्िधावन्त- 
मद्राक्षीरिति । महा० १, १, ४७ । 


इसका पहले शब्दार्थ यह ज्ञात होता है कि “हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर बैल को ले जा रही है, क्‍या तू ने तिरछे दोड़ते हुए घड़े को देखा है” 
पतज्ञलि का कथन है कि वाक्य में जो शब्द यथा स्थान नहीं रक्खे हुए होते हैं 
उनको यथास्थान रखकर वाक्याथे जाना जाता है। उक्त वाक्य का अन्वय 
करने पर ठीक वाक्याथ यह होता है कि “हें पानी ले जाने वाली बहन, जो कि 
सिर पर घड़ा ले जा रही है, क्या तूने तिरछे दौड़ते हुए बैल को देखा है” | भत्‌- 
हरि का कथन है कि पदाथ को वाक्यार्थ मानने पर वाक्य के अन्त में जो अन्य 
अथ का ज्ञान हुआ है, वह नहीं हो सकता । वाक्य ० २, २४८। 


९5 में ए 
व्यड्ग्याथे में पदार्थ का अभाव--भठ हरि ने और दोष दिया है कि 
व्यड्याथ वाले भी वाक्य होते हैं, जिनका शाब्दिक अथ अशंसा है, परन्तु 
बाक्याथथ निन्‍्दा होता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनका शब्दाथ निन्‍दा है 
रनन्‍्तु व्यड्ग्याथे प्रशंसा है। ऐसे वाक्‍्यों में पदार्थ की सत्ता नहीं मात्री जा सकती 
है, अतः अन्वितामिधान को वास्तविक समझना ठीक नहीं है। पद से अतिरिक्त 
वाक्य है और पदाथ से अतिरिक्त वाक्याथ है| वाकक्‍्य० २, २४६ । 


६--वाक्य का अथ प्रतिभा है। 


भावनाभेद से अ्रथ भेद---यहाँ पर यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि 
बाक्याथ एक ही है, तो डसके विषय में अनेक मत क्यों हुए। इसका उत्तर भत्‌ - 
हरि ने दिया है कि बाक्याथ एक होने पर भी डसके विषय में अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावनाओं के कारण हैं। इस विषय में प्राचीन आचार्यों के 
बहुत मत थे। उन मतों के अनुसार ही व्यक्तियों की विभिन्‍न भावनाएं हो जाती 
हैं| वाक्याथ वस्तुतः एक ही रहता है, भावना मेद से डसे विभिन्‍न समभते हैं। 
वाक्य० २, ११८। 


अधिकल्पे5पि वाक्यार्थे बिकतपा भावनाअया: । वाक्थ० २, ११८। 
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वारक्योथे प्रतिभा है-...पुण्यराज ने निर्देश किया है कि अखण्ड पक्ष के तीनों 
वाक्य के लक्षणों में प्रतिभा वाक्य का अथ है। ( वाक्य० २, १ ) नकनवोन्‍्सेप- 
शालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिभा कहा जाता है | प्रतिभा को वाक्याथ कहने का क्‍या 
अभिग्राय है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश ने कहा है कि वाक्य का अर्थ प्रतिभा 
का ही विषय है| प्रतिभा का विषय होने से वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द का 
व्यवहार होता है | मंजूषा, प्* ७१७ । 


कुमारिल ने श्लोकबातिक के वाक्याधिकरण में प्रतिभा के विषय में अपना 
सत प्रकट किया है कि पदार्था' के विषय में मनुष्यों की प्रतिमा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हैं, फिर भी वाक्य का अथ बाह्य पदार्थ ही मानना चाहिए। 
यदि प्रतिभा को वाक्याथ मानने का यह अभिप्राय है कि प्रतिभा वाक्य का 
प्रयोजन है या प्रतिभा वाक्य से उत्पन्त होती है, तब उसको वाक्य का अर्थ 
मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्लोक० १२४ ३२७ । 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने के विषय में विचार करते हुए कहा है 
कि प्रतिमा ज्ञान है, वह शब्द से उत्पन्न होती है। वह शब्द का विषय नहीं है, 
जैसे रूप का ज्ञान चक्षु का । एक स्त्री को अत्येक व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार 
वैसा ही समभता है, कोई उसे घृणित समझता है, कोई ग्रिया और कोई डसे उप- 
भोग्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है।  व्याघ्र आया” कहने 
पर शूरों को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथ नहीं 
कह सकते | यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्याथ मानते हो 
तो वह मान्य है। प्रतिभा के विषय पदाथ वाक्याथ हें. प्रतिभा वाक्य का अर्थ 
नहीं है। न्‍्यायमंजरी, प्रृ० ३१५ - ३३६ । 


नागेश ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने में जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको 
8 हे 
स्पष्ट कर दिया है कि ग्रतिमा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया है। 


भर हरि और पुण्यराज ने प्रतिभा को वाक्याथ मानकर उसकी जो व्याख्या 
की है उसका सारांश निम्न है। वाक्य० २, ११६--१२५० तथा १४४--१४४ | 


जो कोई भी शब्द है, वह प्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुत: प्रतिभा ही एक 
वाक्य का अथ है। शब्द प्रतिभा को जाग्रत करता है, शब्द के सुनने से जिस 
व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है, वही डसके लिए डस शब्द का 
अर्थ होता है। प्रत्येक की प्रतिभा समान नहीं होती है, अत सबको एक शब्द से 
एक ही ज्ञान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वरतु का क्या स्वरूप है, यह ऐसा है रूप 
में कोई नहीं बता सकता है। प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिभा के अनुसार डसको उस 
रूप में समझता है, जानता है और देखता है, प्रतिसा अखण्ड है । अतः वाक्याथे 

४४ 
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अखण्ड और एक होता है। उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निभर है। शब्द 
ज्ञानवान्‌ प्राणियों की ही प्रतिभा को डदूबुद्ध नहीं करता है, अपितु बालक पशु- 
पत्ती आदि को भी अथ का ज्ञान कराता है। बालकों, पशु, पत्तियों आदि को 
अनादि वासना के कारण शब्द से अर्थ की ग्रतीति होती है । प्रत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्‍न जाति के अनुसार नियत है। उसी का ग्रबोध होता है, 
डसी के आधार पर सारा व्यवहार होता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों द्वारा 
अनुभव की जाती है। यह शब्द का कारण है| समस्त व्यवहारों का मूल कारण 
है | अतः प्रतिभा को वाक्याथ मानना चाहिए । 


प्रतिभा स्वाभाविक होती है-..अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारण 
माना गया है। वह अभ्यास (संस्कार ) इस जन्म का होता है या जन्मान्तर का 
आर उसका क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
है। बालक को उसका कोई उपदेश नहीं देता है, वह पूर्व जन्म का ही है । उसी 
को समय या संकेत नाम दिया जाता है। यह प्रतिभा स्वाभाविक होती है। 
इसका ज्ञान इस प्रकार से होता है कि वह सहसा इस बात को बता देती है कि 
यह करना चाहिए | कोड़ा लगते ही घोड़ा चल पड़ता है और अंकुश के मारते ही 
हाथी यह समझ जाता है कि मुमे यह करना चाहिए। इस प्रकार सारे प्राणी 
४४०६३ बासनामूलक अभ्यास के कारण श्रतिभा से अपने कार्यो' को 
करते हैँ । 


वाक्य से प्रतिभा का प्रबोध--वाक्य में अवास्तविक पदार्थों के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कहा जाता है | विभिन्‍न पढ़ों को विच्छिन्न रूप 
में ग्रहण करने पर भी वाक्याथज्ञान के समय प्रतिभा एक और पदाथ बुद्धि 
से पृथक होती है। वैयाकरण इसी को वाक्याथ मानते हैं। प्रतिभा का क्या 
स्वरूप है, इसका “यह है” इस रूप में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु अनुभवकर्त्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता । 
प्रतिभा सारे रूपों वाली हे--प्रतिभा का स्वभाव यह है कि वह अस- 
स्मिलित पदार्थो' में भी अज्ञातरूप से मेल करा देती हैं | वही सारे स्वरूपों वाले 
वाक्यों में स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय बन जाती है। इसका भाव 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथ बोध कराने में सफल 
होते हैं । 
प्रतिमा साज्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक काल में 
शब्द से प्रतिभा का डढद्य होता है। यह जन्मान्तर की भावना के कारण भी 
रहती है, जैसे पशु-पत्तियों आदि में | कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है। इसका भाव दै कि प्रतिभा को ही सारा संसार प्रमाण 
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#०० के है, पशु पक्ती आदि भी प्रतिभा के आधार पर ही अपने सारे कार्य 
करते हैं । 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध हे--जिस श्रकार प्रत्येक द्रव्य में स्वाभाविक मन्द 
आदि हि शक्तियां देखी जाती हैं, उसी प्रकार प्रतिभाशाली ग्राणियों को विशेष 
संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूर्व जन्म के 
अभ्यासों के कारण होती है जेसे वसन्‍त ऋतु में कोयल की ध्वनि को कौन बद- 
लता है । पक्षियों को घोंसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। है ! यह सब स्वाभाविक श्रतिभा के कारण है। भोजन करना, 
प्रेस करना, ढंघ करना, कूदना, आदि क्रियाएँ, जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती हैं, उन्हें पशु-पक्षियों को कौन सिखाता है ।इन डदाहरणों से ज्ञात 
सह 3 कि प्रतिभा समस्त जीवों में रहती है। वह स्वाभाविक है| उसी से ज्ञान 

ताहै। 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द हें--भत्‌ हरि ने यह सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप में नहीं हो, यह 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाद्दे वह इस जन्म की हो या 
पूर्व जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नहीं हो सकता है। यह प्रतिमा 
शब्द के द्वारा इस जन्म में भी अ्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
है अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को ही मानना पड़ता है| 


प्रतिभा छः प्रकार की होती हैं--भत हरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद्‌ 
से छः प्रकार का माना है। इसका भाव यह है कि अतिभा सब में रहती है, परन्तु 
डसमें भेद आश्रय भेद से होता है । वस्तुतः प्रतिभा में कोई भेद या विभाग नहीं 
है। कहीं पर यह स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पक्तियों आदि में | कहीं चरण 
( आचरण, क्रिया ), अभ्यास, योग ( योगाभ्यास, ध्यान, समाधि ), अरृष्ट 
( पूबजन्म के शुभाशुभकर्म ) तथा विशेष अर्थात्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिमा जाग्रत होती है । 


स्व॒भावचरणाभ्पासयोगाइष्टोपपादिता 
विशिष्टोपहविता चेति प्रतिभां षड़विधा विडुः || 
वाक्य० २, १४४ | 
प्रतिभा का भावार्थ--सर् हरि ने वाक्य को अखए्ड और अवयवरहित 
नित्य माना है। उनके मत से वाक्यार्थ वाक्य का ही विकास है। अखरड ओर 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है। वह स्वाभाविक आदि भेद से ६ प्रकार की 
है | शब्द को वे शब्दतत्त्व ( परत्रह्म ) मानते हैं। रष्टि के मूल में यही शब्द॒तत्त्व 
रहता है। डसी की ध्वनि ( प्तिभा ) है। परनत्रह्म की अतिभा जीवात्मा है। इस 
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विकास का परिणाम सृष्टि है। यह प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व में रहती है 
उसी प्रकार संसार के सूक्ष्म और स्थूल प्रत्येक तत्त्व में रहती है। मनुष्य पशु- 
पत्तियों आदि में वह प्रतिभा के रूप में है । संसार का शब्दशासत्र मनुष्य की 
प्रतिभा का डद्गार है। प्रतिभा ही शब्दतत््व को समझती है ओर उसको शब्द 
शासत्र के रूप में मूर्तरूप दे देती हे अतएवं भत्‌ हरि ने प्रतिभा को वाक्याथ 
मानने पर इतना बल दिया है| किसी ओर तत्त्व को मानने में भले ही किसी को 
विप्रतिपत्ति हो, परन्तु प्रतिभा को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। 
बही परन्रह्म की ध्वनि है, परह्य का मृतेरूप है। उसका साक्षात्कार वाक्याथे का 
साक्षात्कार है । 


अध्याय € 
स्फोटवाद ओर अथविज्ञान 


वाजय और वाक्याथ के विषय में इससे पूत्र लिखा जा चुका है। वैयाकरणों 
ने भाषातत्त्व पर बाह्य दृष्टिकोण से ही विचार नहीं किया है, अपितु उसके मौल्लिक 
तत्त्व पर अन्तदृष्टि से भी विचार किया है। शब्द और अथ का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, अथ का विकास कैसे होता है, अथ में नित्यता है 
या अनित्यता, आदि विषयों का विचार वैयाकरणों ने स्फोटवाद में किया है। 
साथकता वर्ण में है या पद में या वाक्य में | इनका वास्तविक रूप क्‍या है, यह 
सब स्फोटवाद का विषय है। अथंविज्ञान का विषय है, अर्थ विषयक सभी 
प्रश्नों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द और अर्थ दोनों के 
सभी तात्तविक प्रश्नों पर विचार करना है। वैयाकरणों के मतानुसार शब्द आर 
अथ एक ही आत्मा के दो विभिन्न भाग हैं, अतएव भत हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम काण्ड में स्फोट और ध्वनि दोनों पर विचार किया है। अन्तहृष्टि से देखा 
जाय तो शब्द ओर अथ एक ही तत्त्व है। अथ शब्द का ही विवत है। वाक्य- 
स्फोट अर्थात्‌ अर्थेःसमन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप है। उसमें दो तत्त्व रहते हैं । एक र्फोट ओर दूसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
साथकता है ओर ध्वनि के कारण व्यावहा रिक उपयोगिता । स्फॉटवाद का मौलिक 
अभिग्नाय यह है कि शब्दतत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथतत्त्व का 
विकास कैसे होता है, शब्दतत्त्व से अथंतत्त्व का विकास होने पर अथतत्त्व का 
क्या स्वरूप होता है । 


स्फाटवाद का प्रारम्भ 


स्फोटायनऋषि से प्रारम्भ--स्फोटवाद का आरम्भ कब हुआ, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित और असंदि्ग्ध रूप से नहीं कहा जा सकता | 
भूमिका में इस बात का उल्लेख किया जा चुका हे कि स्फोटवाद के मोलिक 
सिद्धान्त का वेद और त्राह्मणश्रन्थों आदि में डल्लेख मिलता है कि शब्द ( वाक- 
तत्त्व , नित्य है,अखण्ड है, उससे ही अथ ( रष्टि ) का विकास होता हैं । पढ- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण डस वाक्यात्मक्‌ रब्दशाल्ष का विश्लेषण करके डसे सुबोध 
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ओर सरल बनाते हैं। वेद ओर ब्राह्मण-प्न्थों में शब्द, वाक, गो. आदि शब्द 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त होते हैं, परन्तु वेदादि में स्फोटशब्द इस 
भाव को व्यक्त करने के लिए प्राप्त नहीं होता है, अतः बाद के रूप में स्फोटवाद 
का प्रारम्भ कब हुआ यह अनिश्चित है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र 
दिया है “ अवछः स्फोटायनस्य” ( अष्टा० ६, १, १२३ ) जिसमें आचाय स्फोटा- 
यन का नाम दिया है| इस नाम में स्फेटशब्द सबप्रथम दृष्टिगोचर होता है । 
हरदत ने उक्त सूत्र में आये हुए स्फोटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरी में की है कि स्फेटायन नाम के एक महान वैयाकरण थे, उनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फेट के सिद्धान्त का उन्होंने अयन अर्थात्‌ 
पारायणु किया था, और स्फेटवाद के प्रतिपादक थे । 


स्फोटोडयनं पारायणं यस्य स स्फोटायन: स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा बाय: 
पदमंजरी, काशिका, ५, १, १२३ | 


नागेश ने स्फेटवाद पुस्तक में इस बात को स्वीकार किया है कि यह स्फेट- 
बाद स्फेटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस बाद का प्रारम्भ उनसे हुआ है । 


वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमतम । 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः ।| 
( पृ० १०२ अडयार लाइब्रेरी सीरीज न॑ं० ५४ ) 


यास्क ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पष्ठ १, १--२ ) शब्द की अनित्यता को 
मानने वाले आचाय ओदुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया है कि शब्द नित्य है, व्यापक है, अणा से भी सूक्ष्म है। दुर्गाचाय ने इसकी 
व्याख्या में स्फेटवाद की व्याख्या की है । 


व्याप्तिमत्तवात्त शब्दस्याणीयरुत्वाच्च | निरुक्त १ 


पाणिनि का मत--कात्यायन और पतब्जलि ने इस बात पर विचार 
किया है कि आचाये पाणिनि का क्‍या मत था। दोनों ने 'सिद्धे शब्दाथसंबन्धे! 
( महा० आ० १) की व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि पाणिनि शब्द को नित्य 
मानते थे। वे भी स्फेटायन के तुल्य स्फेटवाद के समथक थे | पाणिनि के निम्न 
तीन सत्रों से स्फेटवाद का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है । 


“सवंत्र विभाषा गो, अवडस्फेटायनस्य', इन्द्र च नित्यम्‌! | ( अष्टा० ६, 
१, १२२ - १२४) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सत्रों का भाव पारिभाषिक अक्रिया 
अर्थात्‌ जदात्त अनुदत्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है। भट्टोजिदीक्षित और 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार जदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। गो 
अग्रम, गो5प्रम्‌ , गवाग्मम्‌ , गवेन्द्रः | वणवादी वर्ण को साथेक मानकर डसका प्रृथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते हैं | पदवादी वर्णों को अनर्थक मानकर पद को सार्थक 
मानते हैं, परन्तु वाक्य में पद की सत्ता मानते हैँ। वाक्यवादी पद और वर्ण 
दोनों को अनथक मानते हैं, केवल वाक्य को साथक मानते हैं । प्रथम दो उद़ा- 
हरण वर्णवादी और पद्वादी का मत बताते हैँ, तृतीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फेटायन का मत बताया है और चतुर्थ उदाहरण पाणिनि का मत बताता है। 
पाणिनि का गो शब्द को रखकर इन जदाहरणों को बताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्होंने गो शब्द को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फेटवाद पर 
विभिन्न सतों का उल्लेख किया है ओर अन्त में गवाग्मम ओर गवेन्द्र: उद्वाहरणों 
ह्वारा यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः वाक्य ही साथक होता है, उसमें वर्णों और 
पदों का अथ नहीं है। ओ को अवडः करके शब्द के दो विभाग स्फेट और ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है। इसको इस प्रकार समभा जा सकता है ओ'” बराबर है 
अवड” के | 'अवड” में तीन भाग हैं ओ (अब )-अ-ढः , ओ स्फेोट का भाव 
बताता है कि अवडः में भी स्फेट अर्थात्‌ ओ का अंश उतना ही दै | अड ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनि के भी दो भेद हैं, एक 
प्राकृत ( मोलिक ) और दूसरी वैकृत ( अनुर॒णनरूपात्मक ) अडः में अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करता है और डः वेकृत ध्वनि की । 


व्याहि का मत--क्ात्यायन ओर पतर्जञाल स्फोटवाद के समथक हैं। इस 
विषय पर उनसे भी पूवे आचार व्याडि ने अपने संग्रह नामक अन्य में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व और अनित्यत्व पर विचार किया था। अतएब 
पतञ्जलि ने “कि पुननित्य: शब्दः, आहोस्वित्‌ काये:! ( शब्द नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १ ) के विवरण में कहा है कि संग्रह में इस विषय पर सुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों पक्चों के दोप और 
गुण बताए गये हैं। अंत में निर्णय दिया है कि यद्यपि शब्द नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य ओर अनित्य 
दोनों मानने का अभिश्राय यह है. कि यद्यपि शब्द स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
घ्वनिरूप से अनित्य है। 
पतञ्नलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का संग्रह ग्रन्थ था । संग्रह 
के कुछ श्लोक पुण्यराज ने उद्धृत किए हैं. जिनसे स्फोटवाद के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है। स्फेट और ध्वनि के विषय में आगे पतञ्जलि और भव हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुए विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सृत्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा। 


स्फोटवाद और अद्वेतवाद की समानता--स्फोटवाद के विवेचन में 
यह विशेषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटबाद अद्वेतवाद या त्रह्मवाद का 
ही बैयाकरणरूप है। दोनों विवेचनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। शब्द- 
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कोस्तुभ” में ( प० १२ ) भट्टोजिदीक्षित ने इसका स्पष्ट डल्लेख किया है। जिंस 
प्रकार अद्वेतवाद में भी विभिन्न मत हो गए हैं, उसी प्रकार स्फोटवाद के विषय 
में भी विभिन्‍न मत हैं | अद्वेत वेदान्त आत्मा को ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है और ज्ञाता भी है। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से प्रथकू नहीं होता । ये दोनों 
भिन्‍न वस्तु नहीं हैं | अद्वेतवादी आत्मा की अद्वेतता को मानकर डसे ब्रह्म नाम 
देते हैँ। अख्लण३ नित्य निविशेष ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति के मूल में ब्रह्म की बीज 
शक्ति को माया नाम देते हैं। माया में दो शक्तियाँ होती हैं आवरण तथा विक्षेप । 
आवरण शक्ति त्रह्म के शुद्ध स्वरूप को ढक लेती है ओर विक्षेप शक्ति उस ब्रह्म 
में सृष्टि के प्रपंच को उत्पन्त करती है। (हृग्दश्यविवेक, श्लोक १३--१५) ! 
निविशेतर ब्रह्म माया के द्वारा अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सगुणुरूप को प्राप्त 
होता है | तब डसे ईश्वर कहते हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा श्रलय का कारण 
यही ईश्वर है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही जगत्‌ का डउपादान कारण भी है। 
जगत्‌ की सृष्टि ईक्षण के द्वारा होती है। अन्तःकरण में रहने वाले चेतन्य को 
जीव कहते हैं। जीव के विषय में शंकराचार्य का मत है कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूह के अध्यक्ष और कमफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हैं । जीव की उत्पत्ति के विषय में शंकराचाय का कथन है कि 
( शाकरभाष्य २, ३. १७ ) शरीर आदि डपाधियों की ही उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है | जगत्‌ असत्य है। जगत्‌ को असत्य या मिथ्या 
मानने का क्या भाव है, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने विज्ञानवादियों के मत 
का खण्डन करते हुए की है। यह कथन कि जगत्‌ के समस्त पदाथ स्वप्नवत्त्‌ 
मिथ्या हैं, सर्वथा उपहासास्पद है । शंकराचायें का कथन है कि बाह्य अथ की 
डपलब्धि सबदा साक्षात्‌ रूप में हमें हो रही है। प्रतिक्षण अनुभूयमान पदार्थों 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्त न मानना ज्सी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके ठृप्त होने वालो पुरुष, जो न तो अपनी ही तृप्ति को माने, न 
भोजन की बात स्वीकार करे । (शॉकरमाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह भाव नहीं है कि बह सर्वथा काल्पनिक है। अतः शंकराचाय ने सत्य की 
परिभाषा यह की है कि “यदू्‌ रूपेण यज्निश्चित' तदू रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अर्थात्‌ जिस रूप से जो पदाथ निश्चित होता है, यदि वह सबदा डसी 
रूप से रहे, उसमें कभी कोई परिवर्तन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैं। संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नहीं घटता, क्‍योंकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी है, 
अतः उसे असत्य माना है। इसी आधार पर तीन सत्ताएँ वेदान्त में मानी जाती हैं 
१-पग्रातिभासिक या ग्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य है, परन्तु बाद में सबंधा 
असत्य ज्ञात हो। जैसे रज्जु-सप। २-व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
दृष्टि से सत्य हो, परन्तु पारमाथिक दृष्टि से सत्य न हो; जैसे जगत्‌ के पदार्थों, 
. मनुष्य जीव-जन्तुओं की सत्ता, ३-पारमार्थिक सत्ता, जो तज़िकाल में अबाध्य 
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होने से पूर्ण रूप से सत्य होता है, ऐकान्तिक सत्य । वह केवल ब्रह्म है, वही पारमा- 
थिंक सत्य है | 

वेयाकरणों ने अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌ , माया 
आति शब्द न रखकर जन भावों के ज्ञिए अन्य शब्द दिए हैं | स्फोटवादी परत्रह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कहते हैं। शब्दत्नह्म ज्ञान रूप है बाक्य० १, ११२,) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान और श्ञेय तीनों रूपों में है। वही सब का उपादान कारण है| 
वही भोक्ता (पुरुष भोक्तव्य (विपय) भोग (सुख दुख आदि अनु भव) है, (वाक्य 
१, ७ तथा १, १५८) वह स्वयं अखण्ड अनादि अक्षर है। शब्दतत्त्व से अथतत्त्व 
अर्थात्‌ सष्टितत्व की उतत्ति के मूल में उसकी वीजशक्ति को माया न कहकर 
वृत्ति कहते हैं, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य० १, ५१)। स्फेटवाद के शब्दों में 
स्फेट नित्य, अखण्ड, निर्लष ओर अनिवचनीय है शब्द सृप्टि के मूल में विद्यमान 
डसकी बीज-शक्ति को ध्वनि कहते हैं | उसके दो भेद हैं प्राकृत और बैकृत । नित्य 
शब्द या स्फेट को ध्वनि से युक्त होने पर सगुणरूप को प्राप्त होने पर वाक्य - 
स्फेट कहते हैं। यही शब्दशास्त्र और अथशास्त्र का डपादान कारण है ; इसको 
भत्‌ हरि ने “एकोउइनवयव: शब्दः” ( एक अखण्ड नित्य शब्द वाक्य है ) कहा 
है। डसी में से अपोद्धार द्वारा पदों की कल्पना की जाती है। वे वस्तुतः उससे 
पृथक नहीं हैं। अपितु उसके काल्पनिक अवयवब हैं. वाक्यस्फेट के विषय में 
अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को ही सत्य मानता है, वैक्ृत को नहीं। अभि- 
हितान्वयवादी बैक्ृत को भी सत्य मानते हैं। वे वर्णों को सत्य मानते हैं। भतृ हरि 
ने वर्ण और पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य की व्यवस्था की है कि 
बाह्य सत्ता गोण सत्ता को सबंथा असत्य या काल्पनिक नहीं मानते । ( वाक्‍्य० 
२, २८७-२६८ )। वैयाकरणों के मतानुसार अखरड वाक्यस्फेट पारमार्थिक 
सत्ता है। पदस्फेट व्यावहारिक सत्ता है और वर्णावाद ध्वनिरूप वर्णों की सत्ता, 
तथा डनकी साथकता ग्रातिभासिक सत्ता है । 

स्फोटवाद और आचाय व्याडि 

स्फेटवाद के सिद्धान्त को मानने के लिए निम्न कुछ बातें मानना आवश्यक 
है | शब्द एक है, नित्य है, और अखण्ड है। डसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
है। ध्वनि के दो भेद हैं, एक प्राकृत दूसरी बेकृत | वर्ण और पद साथथक नहीं 
हैं, अपितु वाक्य हो सार्थक होता है,अथ की प्रतीति उसी से होती है । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से डल्लेख किया है। निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य हैंः-- ॥॒ 

शब्द एक ओर अखणइड हे-शब्द और अर्थ में कोई भेद नहीं है। 
व्यधहार में इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है। शब्द और अथ में मोलिकतत्व 
एक ही है, वह एक है ओर नित्य है। 
० 
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शब्दाथयोरसंमभेदे व्यवहारे प्रयकक्रिया। 
यतः शब्दाथयोस्तत्त्वमेक॑| तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, २६ की टीका में। 
शब्द में कोई विभाग नहीं है । उसकी विभागयुक्त अथौत्‌ क्रमयुक्त वर्णों 

से, जो कि वैखरी ध्वनिरूप हैं, अभिव्यक्ति होती है। बह अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
वर्णों से अथे का वाचक होता है । वह अथ रूपात्मा शब्द बुद्धि में शब्दतत्व 
के साथ अभिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, भाव यह है कि शब्द 
का जउच्चारण होने पर वह बुद्धिस्थ शब्द के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है, 
उस बुद्धिस्थ शब्द से ही अथ का ज्ञान होता है। 


अविभक्तो विभक्तेम्यी ज्ञायतेउथस्य वचक: | 
शब्दस्तत्राथ रूपात्मा संभेदमुपगचछति || 
बाक्य० १, ४४ की टीका में । 


स्फोट ओर प्राकृत वेकृत ध्यूनि--- स्फोट की जउपल्ब्धि प्राकृत ध्वनि से 
होती है। वैक्ृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीघ्र विलम्ब आदि स्थिति के भेद्‌ में 
कारण है । 


| 4७, १. 


स्फोटस्थ भहणे हेतु: प्रेकततो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभदे निमित्तत्व॑ बेक्तः प्रतिपय्यते ॥ 
वाक्य० १, ७७ सूर्यनारायण की टीका। 
वाक्य ही सार्थक है--कोई भी पद किसी अर्थ में नियमित नहीं है 
अर्थात्‌ पदों का कोई अथ निश्चित नहीं है ओर न उनकी कोई सत्ता है। 
४ कं ही साथ्थंक है। उसी की साथकता से पद की साथकता ओर 
सत्ता है । 


नहि किचित्‌ पद ज्ञाम रूपेण नियत क्वचित्‌। 
पदानामथरूप च॑ वाक्याथादेव जायते॥ 
बाक्य० १,२६ की टीका 


स्फोग्वाद और पतग्जलि 


पाणिनि का नित्यशब्दवाद--पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्य में पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृढ़तापूबेक प्रतिपादून किया है कि शब्द सबंथा नित्य है। अत- 
एब आगम आदि के स्थलों पर स्पष्टरूप से उल्लेख करते हैं कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी भी शब्द में विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी। अतएब शब्दों में आगम विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर आगमयुक्त 


स्फोटवाद और अशरविज्ञान ३५४५ 


ओर विकाररहित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद आ जाता है। सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता । 


सर्वे सवपदादेशा दाक्षिपुत्रस्थ पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्व॑ नोपपचचते ॥ 
महा० ७, ९, २७ | 


नित्य शब्द का स्वरूप--पतञ्ञलि ने  इ उ ण! (महा० आ० २) सूत्र 
की व्याख्या में जाति में शक्ति है कि व्यक्ति में, जातिस्फोट है कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द के विषय में अपना 
सिद्धान्त लिखा है कि शब्द नित्य हैं। नित्य शब्दों में प्रत्येक व्ण कूटस्थ अर्थात्‌ 
स्वथा निर्लेप निरंजन और अचल होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्षय, 
वृद्धि या बिकार नहीं होना चाहिए पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि डनका 
अभिमत शब्दत्रह्म ही है, अन्य नहों | 


नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिभिवंर्णेसेवितव्यमन- 
पायोपजनविकारिसिः: | महाभाष्य, आ० २। 


(स्फोट) शब्द का लक्षण--पतञ्जलि ने शब्द का लक्षण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ ज्च्चारण से अभिव्यक्त होता है और आकाश जिसका स्थान है, 
डसे शब्द कहते हैँ, उसका आश्रय आकाश भी एक है । 


शओोत्ोपलब्धिबे द्धिनिय्राह्म: प्रयोगेणशाभिज्वलित आकाशदेश: शब्दः | एकं च 
पुनराकाशम्‌ | सहा० आ० २ | 


स्पष्टीकरण---कैयट और नागेश ने पतच्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या में यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतर्ञ्ञाल ने जो शब्द रक्खे हैं, 
वह बहुत साथंक और विशेष भावपूर्ण हैं। पतजञ्जञलि ने यहाँ पर स्फोटरूपी शब्द 
की व्याख्या की है। कैयट ओर नागेश के अनुसार भअत्येक भाग का भाव 
निम्न है । 


१--जिसकी शथ्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह है कि शब्द की 
कान में ही उपलब्धि होती है। यहाँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यह है कि कान भी 
आकाश का एक अंश है | कान में विद्यमान आकाश को ही श्रोत्र कहते हैं, उसी 
में शब्द की साक्षात्‌ उपलब्धि होती है।कान में उपलब्धि कहने से यह अथे 
निकलता है कि शब्द का स्थान आकाश है, क्‍योंकि इन्द्रियाँ असंबद्ध विषय का 
ग्रहण नहीं कर सकती हैं। श्रोत्र में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 


प्र जाए । अतः: जब तक शब्द को आकाश में रहने वाला नहीं मानेंगे, तब तक 
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उसका ग्रहण नहीं हो सकता है | जो इन्द्रिय जिस तत्त्व की बनी है, वही उसका 
ग्रहण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय आकाशतत्व का ही कर्णेबर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता है। 


२--बुद्धि से जिसका ग्रहण होता है - श्रोत्रोपलब्धि से ही इस अथ की 
जक्ति होने पर इसके कथन की क्‍या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि 
शब्द वर्णो' के द्वारा बने हुए हैं, उनका उच्चारण करते ही नाश हो जाता है, अतः 
शब्दों का अहण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह कहा गया है । 
इसका भाव यह है कि पूर्ब-पू्ब ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिव्यक्ति से संस्कार 
परंपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य वर्ण के ज्ञान से शब्द 
का भ्रहण होता है | शब्दों को ग्रहण करने वाली बुद्धि ही है| शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम व के ज्ञान से ही होता है, परन्तु डससे पूष जो प्रत्येक वर्णों की 
ध्वनियाँ हैं, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती हैं, उससे संस्कारों का उदय होता है, 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वण के ज्ञान से शब्द का ज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्त:करण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
संस्कार विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वर्ण का सम्बन्ध होने पर वर्णसमुदाय के प्रति- 
बिम्ब से युक्त अखण्ड स्फोटरूपी पद आदि का प्रत्यक्ष होता है। 


.. पूर्वपूर्वध्वन्युत्पादिताभिव्यक्ति जनितसंस्कारपर म्पराप्रासपरिपाकास्त्यबु द्धि- 
निर्भाह्य इत्यथं: ( कैयट ) । 

३-प्रयोग से प्रकाशित का अभिभ्राय यह है कि यद्यपि शब्द सबंदा सवबेत्र 
विद्यमान है, परन्तु उसकी सबदा उपलब्धि नहीं होती है | शब्द की उपलब्धि तभी 
होती है जब उसका डच्चारण किया जाय । यहाँ पर प्रयोग का अथ है ध्वनि या 
बरणण, क्योंकि डसी का प्रयोग किया जाता है | अभिज्वलित कहने का अभिप्राय 
यह है कि शंब्द उत्पन्न नहीं किया जाता है। अपितु ध्वनि से विद्यमान को ही 
प्रकाशित किया जाता है। स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। 

४--आकाश में रहने वाले की व्याख्या में पतल्ललि का यह कथन है कि 
आकाश एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जेसे एक आम के 
फल में एक ही रूप, रस, गन्ध आदि होता है. उसी प्रकार अपने आश्रय के एक 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक ही है। नागंश ने इसके द्वारा 
शब्द अथौत्‌ स्फोट का एक होना बताया है । यदि शब्द एक है तो यह पहले, यह 
बाद में, यह मन्दिर में, यह राजसभा में, इस प्रकार शब्द का भेद्‌ क्‍यों दिखाई 
देता है। इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद 
कह दिए जाते हैँ कि घटाकाश मठाकाश है अथात्‌ यह घड़े में विद्यमान आकाश 
है, यह मठ का आकाश है, आदि। देशभेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के कहे 
हुए अभिव्यंजक ध्वनि के कारण हैं, वस्तुतः नहीं। जेसे नीला आकाश आदि 
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आकाश के लिए कह दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द के लिए संसर्ग के कारण 
दा विशेषण लगा दिये जाते हैं, परन्तु इसमें उसमें कोई अनित्यता नहीं 
आती हे | । 


५- पतञ्ञलि ने शब्द को एकबचन रखकर यह बताया है कि स्फेट एक 
आर अखणड है| 


७. 


स्फोट और ध्वनि--पतख्जलि ने बाद के रूप में स्फोट और ध्वनि का 

स्पष्ट उल्लेख “तपरस्तत्कालस्य' ( १, १, ६६ ) सूत्र में किया है।पतञ्लि का 
कथन है कि स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का गुण । शब्द में दोनों रहते हैं 
स्फोट और ध्वनि । इनमें से ध्वनि ही दिखाई पड़ती है। जिसको छोटा या बड़ा 
समभते हैं, जिसमें वृद्धि और हास समभते हैँ, वह ध्वनि ही है। इनमें भी 
किसी में स्फोट और ध्यनि दोनों दिखाई देते हैं। किसी में केवल ध्वनि । जैसे 
सनुष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हैं। अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही | स्फोट और ध्वनि सर्वत्र स्वाभाविक रूप से रहते हैं। इसको उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे भेरी ( नगाड़े ) को चोट मारने पर नगाड़े का शब्द 
समान दूरी तक नहीं जाता। कोई थोड़ी दूर जाता है, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोई ३० और ४० | कोई देर तक रुकता है, कोई थोड़ी देर, इनमें स्फोट 
उतना ही होता है, वृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है | 

स्फोट: शब्दः । ध्वनिः शब्दगुण: | कथम्‌ १ भे्याघातवत्‌ । स्फोटस्तावानेव 
भव॒ति। ध्वनिकछता वृद्धि: | 

ध्वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते । 
अट्पो महांश्च केषाओिदुमयं तत्‌ स्वभावतः | महा० ३, ९, ९७ । 

क्ैयट और नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट और ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है। उनके वर्शन का आधार भत्‌ हरि को व्याख्या है, जिसका 
डल्लेख आगे किया जाएगा । वहाँ पर उनके कथन की कुछ मुख्य बातें निम्न हैं :-- 

ध्वनि और स्फोट दोनों का परस्पर व्यडस्य व्यक्ञक सम्बन्ध है। ध्वनि स्फोट 
का व्यज्ञक है। शब्द व्यडग्ग्य है, उसके व्यज्ञक ध्वनि में ही वृद्धि ओर हास दीखते 
हैं | व्यडम्य स्फोट में कोई अन्तर नहीं पड़ता है, उसका कोई काल नहीं है, वह 
कालभेद से रहित है| स्फोट और धवनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्ध हैं। इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ध्वनि को शब्द का 
गुण कहने का यह अमिप्राय है कि वह स्फोट का डउपकारक है, वह स्फोट का 
व्यञ्ञक है। 


स्फोटवाद और भवत हरि 
स्फोटवाद के विषय में भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट, नागेश आदि ने शब्दु- 
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कौस्तुभ, भूषण, मंजूषा, र्फोटवाद आदि में जो लिखा है, उसका आधार भतृ हरि 
का वाक्यपदीय में विवेचन ही है. | कुमारिल आदि ने जो जञरूप से इस वाद का 
खण्डन किया है, वह भतृ हरि के विवेचन को ही खण्डन का आधार मानकर 
तथा शंकराचाय, मण्डनमिश्र, भरतमिश्र, श्रीकृष्ण आदि ने जो स्फोटबाद का दृढ़ता- 
पूबेक युक्तिसंगत समथन किया है, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है। कुमा- 
रिल आदि ने जो आत्तेप किये हैं, भत हरि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है। अतः भतृ हरि के विचार का बुछ विस्तार से उल्लेख किया 
जाएगा | 


स्फोट का अथ--अट्टोजिदीज्षित ने शब्दकौस्तुभ में (पृष्ठ १२) स्फोटशब्द की 
व्युत्पत्ति दी है कि “स्फुटत्यथॉउस्मादिति स्फोट:” जिसमें अथ प्रस्फुटित होता है, 
उस शब्दतक्त्व को स्फोट कहते हैं| शब्दकोस्तुमकार ने यहाँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्त्व का अर्थ लिया है। कोण्डमंट्ट ने भूषण में स्फेट शब्द को केवल यौगिक 
माना है कि “स्फुटति अर्था यस्मात्‌” जिससे अर्थ का ज्ञान होता है, डसे रुझ्चोट 
कहते हैं। श्रीकृष्ण ने स्फेटचन्द्रिका में इसमें थोड़ा सुधार करके कहा है कि 
स्फेट शब्द्‌ की व्युत्पत्ति रक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं हैं, 
अपितु पंकज आदि शब्दो' के तुल्य योगरूढ़ है | यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी अथे का ज्ञान होता है डसे स्फोट कहा जाएगा। 
वाच्य, लक्ष्य तथा व्यडग्य अथे और चेष्टाएँ भी व्यडग्य अथ का बोध कराती हैं, 
अतः तीनों प्रकार के अर्थों' और चेष्टाओं को भी स्फेट मानना पड़ेगा। वैया- 
करणों के मत से वाच्य लक्ष्य ओर व्यदग्य अर्था' के प्रतिपादक वाचक लाक्ष- 
शणिक ओर व्यज्ञक शब्दों को अथवा जनमें रहने वाली जाति को स्फेट कहते 
हैँ। इस प्रकार से स्फेट वाचक आदि शब्दों का पर्यायवाची है। ( स्फेटचन्द्रिका 
पृ० १--२ ) | 


सस्‍्फोट ओर ध्वनि - भत्‌ हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द में दो शब्द रहते हैं। एक 
उनमें से शब्दों का कारण है ओर दूसरे का अथ में प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य० १, ४४ )। 


भतृ हरि ने शब्द में रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ स्फोट और ध्वनि की पत- 
अलि के अनुसार व्याख्या की है। पुण्यराज ने डपादान शब्द की दो प्रकार से 
व्याख्या करके उसके दो अथ किये हैं। र्फोट और ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
जा सकता है। १-स्फोट ज्पादान है, क्योंकि उससे अथ का ज्ञान होता है। 
“डपादीयते येनाथ:” स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
है ओर जिनको वेखरी शब्द कहते हैं, कारण है | स्फोट रूप में जो शब्दतत्त्व 
हृदूय में विद्यमान रहता है, उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती हैं, अःत 
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ध्वनि का वह जपादान कारण है| दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थो' 
में प्रयोग किया जाता हैं। अथ को बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, 
वह ध्वनि रूपी शब्द है।स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तब तक अथ का 
बोध नहीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्त कर देती है, अतः सब पदार्थों का ज्ञान 
हो जाता है। २--यदि डजपादान का अथ किया जाय “डपादेय. समुदाय:” वह 
शब्द समुदाय जो कि प्रयाग किया जाता है, तब ध्वनि का अथ लिया जाएगा । ध्वनि 
को ही हम प्रयाग में लाते हैं | बह स्फेट का निमित्त है | यहाँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह है कि ध्वनि व्यज्ञक है ओर स्फोट व्यक्ग्य है। 
व्यडग्य अथ का ज्ञानव्यञ्ञक ध्वनि से होता है। दोनों के व्यडग्य व्यज्षक रूस्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति होती है, अतः वह कारण है दूसरे 
स्फेट का अथ के बाध में प्रयोग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के सुनता है 
ते पहले वह ध्वनि के कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फेट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि में भी शब्द है, जे। कि पहले उद्बुद्ध नहीं था, परन्तु शब्द 
. सुनते ही डद्बुद्ध हुआ । वह जद्बुद्ध शब्द जे। कि बुद्धि में क्ररहित ओर स्फेट 
रूप में है, वह अर्थ का बाघ कराता है । 


स्फेट और ध्वनि का कार्य कारण सम्बन्ध है। ध्वनि काय है, स्फे।ट कारण 
'है। स्फेट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अतएब शब्द और अर्थ का वाचक 
बाच्य भाव सम्बन्ध कहा जाता है। शब्द वाचक हैं और अथ वाच्य है। परन्तु 
ध्वनि स्फेट का व्यज्ञक है और स्फेट व्यकग्य है। अतः ध्वनि और स्फेट का 
व्यडग्य व्यज्लक भाव सम्बन्ध है। पतञ्जलि ने शब्द के लक्षण में दे। बातें दी हें, 
एक जे। कान से सुना जाय ओर दूसरा बुद्धि से अहण किया जाए | कान से 
ध्वनि सुनी लातो है, स्फेट नहीं, और बुद्धि से स्फेट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नहीं | अतएवं अथज्ञान के लिए देनों की आवश्यकता होती है | 

ऊपर दे प्रकार से अथ करने का असभिप्राय यह है कि यह देनों प्रकार की 
स्थिति सर्वदा घटती रहती है | एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला । 
देनों ही दे।नों काम करते हैं, अर्थात्‌ बोलते भी हैं और शब्द सुनते भी हैं। 
बेलते समय पहली स्थिति होती है और सुनते समय दूसरी स्थिति | बेलते समय 
बक्ता की बुद्धि में जे। शब्द ( स्फेट ) है, वह ध्वनि का कारण होता है। उस 
ध्वनि का अथ बताने के लिए प्रयाग करते हैं। सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते हैं, वह श्रोता की बुद्धि में विद्यमान शब्द ( स्फेट ) को अभिव्यक्त करता 
है। अभिव्यक्त स्फेट से अथ का ज्ञान होता है। 


द्वाव॒ुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदों विद्ुः। 
एको निमित्तं शब्दानामपरोड्थ पयुज्यते॥ 
वाक्य ० १,४७४ | 


3६० अथविज्ञान और व्याकरणदेशन 


मतभेद क्‍यों है ? वेयाकरणों का दृष्टिफकोश--श्फोट और ध्वनि के 
प्रश्न पर सतभेंद क्‍यों है।इस पर भतृ हरि ने विचार किया है। मतभेद 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रश्न के आधार पर। एक मांग वाले वह हैं, जो कि 
कारण और काय को पृथक मानते हैं। मिट्टी और घड़े में तेन्तु और पट में अन्तर 
करते हैं। सफोंट भिंत्य है ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में भेद है, अत: 
दोनों को एक नहीं मानते हैं | दूसरी ओर अन्य हैं, जो यह मानते हैं कि कार्य 
ओर कारण में अन्तर नहीं हे, वह एक ही तत्त्व है, मौलिक दृष्टि से उनमें मेंद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदार्थ नहीं मानना चाहिए । घड़ा सिट्टी का ही बना 
है, दोनों में मोलिक अन्तर नहीं है, अतः पदाथ की दृष्टि से मिट्टी और घड़ा 
तन्‍्तु और पट एक ही पद्ाथ है ।शब्द से ही ध्वनि होती है, ध्वन्ति का मौलिक कारण 
शब्द ही है, पदाथ या तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं, अतः उनको एक मानते हैं, 
भेदवादी काय कारण को मूल से ही भिन्‍न मानते हैं और अमेदवादी उनमें 
बुद्धिभेद कर देते हैँ। स्फोट मन ( बुद्धि ) से सुना जाता है और ध्वनि कान से । 
अतः अभिन्न में भी भिन्नता की जाती है । काय॑ कारण में भेद मानना व्यावहा- 
रिक दृष्टिकोण है ओर डनमें अभेद मानना वेज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों ही दृष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैं । दोनों की ही सत्ता स्वाभाविक और आवश्यक है। नेयायिक 
सस्‍्थूल व्यावह्य रिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, वह अनित्य 
है, उससे वाक्य बनते हैं। मीमांसक सूक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हैं कि स्फोट शब्द है, वह नित्य है, किन्तु वर्ण या पदरूप है, उससे 
वाक्य बनते हैं। बेयाकरणों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी मानते 
हैं, उसे अनित्य भी मानते हैं| र्फोट को भी मानते हैं | उसे वर्ण और पद्रूप 
भी मानते हैं और उससे वाक्यों का बनाना भी मानते हैं | परन्तु वे सब कुछ 
मानने के बाद यह बता देते हैं कि यह सारी बातें व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न वर्ण है, न पद, केवल वाक्य है, वही साथक 
होता है। उसी का अयोग किया जाता है | उसमें भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नहीं है, र्फोट ही वास्तविक है। अतः अर्खड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक | अखणड ओर नित्य का वाक्य से अथ का बोध' नहीं 
कराया ज। सकता, अतः वेयाकरण उसमें विभाजन करके व्यावहारिक उप- 
योगिता को लक्ष्य में रखकर पद्‌ वर्ण आदि की सत्ता बताते हैं। पदों के वर्णों 
के तथा उनके विभिन्‍न ग्रकृति श्रत्ययों के अर्थ भी बे बताते हैं। परन्तु इन सब 
को व्यावहारिक ही समझना चाहिए, इससे अधिक नहीं । 


आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहु: पुराणगा: । 
बुद्धिभेदादभिन्‍न्तस्थ भेदमेके प्रचत्षते ॥| 
वाक्य ०१,४५ | 
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व्यवहाराय मन्यन्ते शास्त्रार्थप्रक्रिया यतः । 
शास्त्रेष प्रक्रियाभेदैरविद्वेवोपवरण यते 
अनागमविकदल्पा तु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 
वाक्य० २,९४४ २३५ 


भर हरि का यह कथन सत्य है कि शास्त्रार्थ की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हैं, जिस प्रकार बालक को लिपि को अज्षर 
बताना, लिपि न वर्ण है ओर न अक्षर, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिबाय है । इसी प्रकार व्याकरण आदि शात्र प्रकृति प्रत्यय, धातु निपात, ब्रह्म 
जीव प्रकृति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हैं। जहाँ तक डसके स्वरूप 
का परीक्षण कर सकते हैं, वहाँ तक उसका परीक्षण करके डसकी स्थिति बता 
देते हैँ | पत्नलि ओर भतृ हरि ने सारे ही मतों का उल्लेख किया है , भत्‌ हरि 
ने आस्तिक दशनों ही नहीं, अपितु नास्तिक दशेनों बोद्धों आदि का भी डल्लेख 
किया है। उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमें जो त्रुटि है, उसका निर्देश कर दिया 
है| वेयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते हैं, 
अन्य उसको अज्ञेय, अनिबेचनीय या अग्माह्म कहकर पहुँच से परे बता कर 
उसको “नास्ति” नहीं हे कह कर अज्ञेय रूप से सत्ता स्वीकार करते हैं । यदि 
खण्डन ओर मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हों सकता है। अत्व भरत हरि 
ने स्फोटवाद पर जो आक्तेप किये जा सकते हूँ, उत्तका समाधान करके ध्वनि के 
कारण जो अ्रम होता है, उसका निराकरण किया है। 


स्फोट से विकास केसे हुआ--“एक स्फोट शब्दों का कारण है? इस 
बात को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अरशि नामक काष्ठ में 
अग्नि रहती है, वह घिसने से पूर्व प्रकट नहीं होती है, परन्तु जब डसमें घषण 
किया जाता है, तब वह चिनगारी के रूप में प्रकट होतो है ओर वह अम्नियों का 
कारण होती जातीं है, वही एक अग्नि उद्बुद्ध होने पर अनेक अभ्नियों के रूप में 
दिखाई पड़ती है ।इसी ग्रकार बुद्धितत्त्व में शब्दतत््व सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता है, परन्तु जब कणएठ तालु आदि स्थान कारणों के 
आश्रय से विवत को प्राप्त होता है तब वह ध्वनिरूप में आता है। व्यजक ध्वनि 
के भेद से उसमें पूर्वापर की उपलब्धि होने लगती है, वह अनेक ध्वनि के रूप 
में दिखाई देता है। वह अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है तथा स्फोट को 
भी प्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण ही घट पट आदि विभिन्‍न शब्दों का 
श्रवण होता है, वस्तुत: मौलिक रूप में स्फोट ही है। अरणिस्थ अग्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोटका ही विकास अनेक शब्द हैं। पुण्यराज, वाक््य० १, ४६। 


स्फोट और ध्वनि में तादात्म्य न मानने में दोष शब्द और अथ में 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अथे में प्रयोग किया जाता है, उसका 
श्द्‌ 
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रूप बदलने पर उस अथ का ग्रहण नहीं होना और अथ का ग्रहण देखा जाता 
है, यद्द व्यवस्था नहीं हो सकती। स्फोट और ध्वनि में यदि तादात्म्य न हो तो 
किसी भी ध्वनि से किसी अथ का ज्ञान होना चाहिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
है, अतः दोनों में तादात्म्य माना जाता है। शब्द का बुद्धि के द्वारा किसी अथथ 
विशेष में निर्देश क्रिया जाता है, अतः प्रत्येक शब्द किसी विशेष अर्थ का ही 
बोध कराता है। बुद्धि में शब्द और अथ का जो सम्बन्ध किया जाता है, बह 
कण्ठ तालु आदि से निकली हुई दीघेत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 
है | शब्द और अथ का बुद्धि में ही सम्बन्ध होता है। अत: वहाँ उनका तादाकय 
( अध्यास ) माना जाता है। रफोट से जिस अथ की अभिव्यक्ति करना चाहते 
हैं, उसी की अभिव्यक्ति होती है, अन्य की नहीं | वाक्‍्य० १, ४७ | 


स्फोट में क्रम नहीं हे--यदि एक ही स्फोट से नाना अर्थों का बोध कराया 
जाता है तो उसको अनेक मानना चाहिए। इसका समाधान भतृ हरि ने किया है कि 
स्फोट में न कोई क्रम है और न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यकृग्य है अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम ओर भेद वाला प्रतीत होता है। वह नित्य ओर 
एक है, उसमें बस्तुतः पूर्वापर भाव नही है, जो कुछ भेद आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है । इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे चंद्रमा में 
चंचलता आदि नहीं है, परन्तु जल आदि में उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल की 
चंचलता आदि के कारण चन्द्रमा को भी चंचल समभा जाता है। उसी प्रकार 
स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध है। स्फोट में कोई क्रम क्रिया आदि नहीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता है ओर ध्वनि के तुल्य ही बह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । वाक्‍्य० १, ४८-४६ | 


स्फोट का विकास-भत हरि ने ज्ञान के उदाहरण द्वारा यह बताया है 
कि जिस प्रकार ज्ञान में दो तत्त्व रहते हैं, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता है, साथ ही कज्ञय का भी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता है और शब्द के 
अर्थ को भी । ज्ञान और शब्द दोनों ही अपना और अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
ह्ढ । बाक्य ० १, ४० | 


विकास का कारण दृत्ति - शब्दअह्म के विकास को एक अन्य उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयूर आदि के अरण्डे अन्दर तरल अवस्था में होने के 
कारण किसी विभाग से युक्त नहीं होते। बाद में धीरे-धीरे क्रमशः उसका विकास 
होता है। इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निविभाग व्यापक रूप में है, 
डसमें कोई क्रिया या क्रम नहीं है। मनुष्यों सें बह निबिभाग अवस्था में बुद्धि 
में सबंदा विद्यमान रहता है । जब उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
वृत्ति होती है। उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द्‌ को बोलने की 
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इच्छा होती है, तब उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद 
आदि के रूप में आता है | अखण्ड होते हुए भी वृत्ति के कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमें क्रम की सत्ता होती है। 
. आय्डभावमिवापत्नों यः क्रतु: शब्द्संशकः । 
वृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो सजते क्रमम्‌ || 
वाक्य० १, ४१ । 


अक्रम के तीन रूप--एक ही तत्त्व कमी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्न रूप में केसे दीखता है, इसको एक जदाहरण द्वारा बताया है कि जैसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखता है, वह अवयवों से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवबों के क्रम से होता है, शिर, हाथ, पाँव आदि | परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार की 
बुद्धि में वह चित्र एक ओर अखर्ड रूप से होता है, फिर जब वह चित्र को किसी 
वश्च आदि पर बनाता है, तब उसमें क्रम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव और 
सक्रम है, बुद्धि में उसका चित्र निरवयव और अक्रम है, फिर वस्धा दि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव और सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता है, बुद्धि में वह अक्रम है, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है | स्फोट 
को जब बाह्य रूप में देखते हैं, वह सक्रम दीखता है, क्‍योंकि वह ध्वनि रूप में 
होता है, परन्तु जब बुद्धि में देखते हैँ तो वह अक्रम निरवयव अखरड दीखता 
है, क्योंकि वहाँ वह स्फोट रूप में रहता है। चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार 
बाहर उसके विभाग दीखते हैं इसी प्रकार शब्द में तीन तत्त्व दीखते हैं, शब्द, अथे 
ओर उसका स्वरूप । वाक्य० १, ४२ | 


शब्द का क्रिया में अन्चय नहीं होता-अथ्थज्ञान के लिए वक्ता और 
श्रोता दोनों शब्द का ही डपयोग करते हैं। प्रयोक्ता जब अथ का बोध कराना 
चाहता है, तब शब्द्‌ का ही आश्रय लेता है और श्रोता भी अर्थेज्ञान के लिए 
शब्द को ही सुनता है । इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन है। इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जब शब्द का भी ज्ञान होता है, तब पदाथ की तरह डसे भी 
क्रिया का अंग क्‍यों नहीं बनाते। “घटमानय” घड़ा लाओ कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए। डजसका उत्तर दिया है कि शब्द अथ का 
बोध कराने के लिए श्रयुक्त हुआ है, अतः बह गोण है ओर अथ मुख्य है। अतः 
शब्द का क्रिया में अन्वय नहीं होता, केवल पदाथे का ही अन्वय होंता है। जहाँ 
पर शब्द शब्द के ही चोध के लिए कहा जाता है, वहाँ शब्द ही लिया जाता 
है। जैसे व्याकरण में यह कहने पर कि “अग्नेढेक” अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
अग्नि शब्द लिया जाएगा, आग नहीं | वाक्य ० १, ४३--५४ | 


अपोद्धार से भेद्‌-..र्फोट ओर ध्वति में भेद क्‍यों किया जाता है। इसका 
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कारण यह है कि कहीं पर दोनों की अभिन्‍नता की आवश्यकता होती है, और 
कद्दी पर भिन्‍नता की, कहीं पर शब्द ही लेना होता है ओर कहीं पर अथ ही। 
रफ़ोट और ध्वनि में ग्राह्म आहक सम्बन्ध है। शक्ति और शक्तिमान्‌ में अभेद 
होने पर भी अपोद्धारः की आवश्यकता होती है ।अपोद्धार अर्थात्‌ विश्लेषण के 
द्वारा दोनों में भेद करके उसके दो रूपों में रक्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता है । वह व्यावहारिक आवश्यकता है संशा और संज्ञी में अन्तर करना | 
देवदत्त शब्द नाम है, संज्ञा है, और शरीर नामी है, संज्ञी है। पाणिनि ने '्वं 
रूपम्‌! अष्टा० १, १, ६८ सत्र में शब्द को ही संज्ञा और शब्द के ही संज्ञी 
बताया है, जैसा कि ऊपर दिये डउदाहरण में अभि शब्द संज्ञा है ओर वहीं संज्ञी 
भी है। यह भेद अपोद्धार बद्धि से ही किया जाता है। जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
में अन्तर नहीं है, परन्तु भेद करके कहा जाता है कि “राहो: शिरः” ( राहु का 
शिर ) । भत्‌ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादेच ? में वृद्धि 
शब्द संज्ञा है ओर आ ऐ ओ संज्ञी | वृद्धि आदि शब्द अपने स्वरूप का भी बोध 
कराते हैं ओर आ ऐ ओ से तादाल्‍म्य सम्बन्ध को भी प्राप्त होते हैं। अत 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हुए कहा है कि “अदेच वृद्धि है” । शब्द संज्ञा है 
अर्थ संज्ञी है, स्फोट संज्ञा है, ध्वनि संज्ञी है, दोनों में इसी प्रकार भेद और अभेद 
आवश्यकतानुसार किया जाता है। वाक्य० १, ४८--६० । 


भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए--दो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हैं, 

एक अभेद से ओर दूसरा भेद से | “यह देवदत्त है” ओर “इसका नाम देवदत्त 
है? । पहले उदाहरण में दोनों में अभिन्नता बताई गई है, अतएव व्याकरण में ऐसे 
स्थलों पर प्रथमा विभक्ति आती है “अय॑ देवदत्त:: ओर जब संज्ञा और संज्ञी में मेद 
कर देते हैं तब वहाँ पर पष्ठी विभक्ति आती है “अस्य नाम देवदत्त:”। अत 
भत हरि का कथन है कि जब तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है 
तब तक वह अपने स्वरूप का ही बोध कराती है । सम्बन्ध होने पर जब 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते हैं, तब श्रथमा होती है और 
भेद बनाना चाहते हैं ते। षष्ठी। इसका अभिप्राय यह हैकि शब्दतत्त्व का 
जब तक किसी पदार्थ से सम्बन्ध नहीं होता है, वह अपने स्वरूप में ही रहता 
है। उस समय डसकी अवस्था स्फेटरूप दे । परन्तु जब डसका किसी पदार्थ से 
सम्बन्ध करते हैं ते उसमें ध्वनि आ जाती है। उस अवस्था में यदि अभिन्नता 
बताना चाहते हैं ते स्फेट कह देते हैं ओर भेद्‌ बताना चाहते हैं ते स्फेटट ओर 
ध्वनि, शब्द और अथे । वाक्य० १, ६६--६७ । 

दो प्रकार की ध्वनियां, प्राकृत भोर वेकृत--भत्‌ हरि ने पत्लत्ति के भाव 
को स्पष्ट करते हुए तथा विभिन्न मतों का डल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है 
डसका सारांश निम्न हे 

ध्वनि दे प्रकार की है, एक प्राकृत ओर दूसरी बैक्ृत | जिस प्रकार प्राकृत में 
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भी स्वभाव भेद होता है, सत्व, रजस ओर तमस डसी प्रकार प्राकृत अर्थात्‌ 
मौलिक ध्वनि में भी स्वभाव भेद रहता है, उसी के कारण हरव, दीघे और 
प्लुत होता है। यह कालमभेद्‌ प्राकृत ध्वनि में रहता है, परन्तु शब्द में उसका 
लक्षणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हँ। शब्द नित्य है, उसमें हस्व, दीघे, प्लुत, 
डदात्त, अनुदात्त, स्वरित नहीं हैं | निस्य शब्द बिना ग्राकृत ध्वनि के कभी प्रकट 
नहीं होता है, अत: प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द में आरेाप किया जाता है | 
शब्द नित्य होने के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्राकृत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता है, तब प्राकृत ध्वनि के गुण आ जाने से शब्द में हस्व, 
दीध, प्लुत आदि की सत्ता दृष्टिगाचर होती है। पतञ्नलि ने अतणव ध्वनि को स्फोट 
गुण कहा है । 


स्वभावभेदज्नित्यत्वे हस्वदीघप्लुतादिष्‌, । 
प्राकृतस्य ध्वने: कालः शब्दस्येत्युपचयते ॥ 
वाक्य० १, ७६ । 


प्राकृत ध्वनि में हस्व, दीघ आदि गुण हैँ, परन्तु वैक्ृत ध्वनि में हुत मध्यम 
बविलम्बित वृत्तियां रहती हैँ । उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणुनरूप है। श्रत. भतृ हरि कहते हैँ कि शब्द की अभिव्यक्ति हे जाने पर अर्थात्‌ 
प्राकृत ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जे ध्वनियां देती हैं, उन्हें चेकूत ध्वनि 
कहते हैं। उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पड़ता हे। अनुरणन के कारण 
शब्द में भेद नहीं माना जाता है। जैसे द्भवुतया बिलम्बित वृत्तिभेद से उच्चारण 
करने पर भी “ वही अ है”, वही पद है, वही मंत्र है आदि कहा जाता है, उनमें 
मेंद नहीं माना जाता है | 


९ ९. | मी थ सत्तिभे कक, 
शब्दस्योध्वमभिव्यक्तेव त्तिभदे तु वैक्ृताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोटात्मा तैने भिद्यते ॥ 

वाक्य? २, जप | 


स्फोट का ज्ञान केसे होता है, स्पष्टीफरण--स्फोट के ग्रहण करने 
का साधन प्राकृत ध्वनि है ओर जसके वृत्तिभेद का कारण वेकृत ध्वनि है इस 
कथन का अभिप्राय यह है कि जब भी शब्द का उच्चारण किया जाता है, जससे 
स्फट की अभिव्यक्ति होती है, उसमें जे! प्राकृत ध्वनि है, उससे शब्द का ज्ञान 
होता है, बुद्धि उसके अहण कर लेती है । उसके पश्चात्‌ जे ध्वनि होती है, बह 
अनुरणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि होता है । 
परन्तु जब र्फोट का शुद्ध अथ शब्द्तत्व या परत्रह्म लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा कि ब्रह्म का ज्ञान प्राकृत ध्वनि से होता है। भतृ हरि ने डसको 
वाक्यार्थ की व्याख्या में प्रतिभा कद्या है, यदि आमभ्यन्तर स्फोट मानते हैं तो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से होगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसाक्षात्कार होगा। प्रतिभा 
ही ब्रह्म साक्षात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को व्यक्तिबाद की दृष्टि से देखें 
तो डस ग्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का बाह्मरूप वेद है, संहिता है।वह 
शब्दसाक्ञात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फोट को जातिवाद की दृष्टि से 
देखें तो उस प्रतिभा का बाह्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सू्य चन्द्र आदि से 
लेकर पंचभूतात्मक समस्त ब्रह्माएड सम्मिलित है। ध्वनि में अनित्यता है, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सुयये चन्द्र, पंचमूतों का बाह्मरूप अनित्य है। 
वेदों का बाह्यरूप अनित्य है । जीव, प्रतिभा का बाह्मरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, अतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि और स्फोट को 
पुथक्‌ नहीं किया जा सकता है, अतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का अतिबिम्ब माना 
जाता है | उनमें अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती है । प्राकृत ध्वनि के पश्चात्‌ जो भी ध्वनि होती है, डसको डस मूल ध्वनि 
का ही विकार कद्दा जाता है, उससे ही सब प्रकार की वृत्तियों का भेद होता है । 


स्फोटस्थ ग्रहण हेतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिसदे निम्मित्तत्व॑ वेक्तः प्रतिप्यते॥ 
वाक्य० १,७७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत-..अपर यह उल्लेख किया 
गया है कि स्फोटबाद को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्‍न दृष्टिकोण से 
देखते हं। एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दूसरा बाह्यदृष्टिकोण | बाझ् में भी 
एक व्यक्तिवाद की दृष्टि से और दूसरा जातिबाद की दृष्टि से | इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया है। ध्वनि भी आरकृत और वेकृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ है। भत्‌ हरि का कथन है कि जो शब्द को नित्य मानते हैं, और 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते हैं, उनके तीन विभिन्न मत हैं, एक यह 
मानते हैं कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धि हो जाती है, अतः शब्द का ग्रहण 
होता है। दूसरे यह मानते हैं कि ध्वनि से शब्द का संस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते हैं कि इन्द्रिय ओर शब्द दोनों का 
संस्कार होता है, अत: संस्कृत इन्द्रिय से सस्क्ृत शब्द का ज्ञान द्वोता है | 


इन्द्रियस्येच संस्कार: शब्दस्येबोभयस्य वां। 
क्रियत ध्वनिभिर्वादास्त्रयोडभिव्यक्तिवा दिनाम ॥ 
बाकय० १,७६९ । 


तोनों मतों को भत्‌ हरि तथा पुण्यराज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया हे। 
( वाक्य ० १,८०--८१ ) 


१--«वनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द की उपलब्धि 
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में साधन होती है | जैसे चित्त की एकाग्रता, अंजन आदि के द्वारा आँख की ही 
शुद्धि की जाती है। यदि शब्द की ही अभिव्यक्ति मानी जायगी तो सब को ही 
वह सुनाई पड़ना चाहिए। कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण 
में इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार किया है | यदि यह प्रश्त किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक केसे हो सकता है, क्योंकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि शब्द 
की उजत्पति मानने वालों को भी तद्भावभाविता के द्वारा अर्थात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता साननी होती है। कार्य के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियों के मत में अभिव्यब्म्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्ति के द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हुई ध्वनियाँ शब्द्‌ की अभिव्यक्ति 
करती हैँ | यदि यह कहा जाय कि व्यज्ञक उसी जाति का होना चाहिए । ध्वनि 
शब्द से विजातीय है, अतः व्यञ्लक केसे हो सकती है। उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जेसे घड़ा आदि पार्थिव पदार्थ है और दीपक तेजसू, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दोपक से घट का संस्कार 
होता है| ( श्तोक० शब्दु० ४३--७६ ) | 


२-ध्वनि के संसग से शब्द में ही संस्कार होता है ओर वह सुनाई पड़ता 
है। जेसे पृथ्वी में गन्ध है, परन्तु सूखी हुई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की अभिव्यक्ति होती है विषय का ही संस्कार होता है इन्द्रिय का नहीं । इसी प्रकार 
शब्द का ही संस्कार होता है, कान का नहीं | कुमारिल ने इस विषय में लिखा है 
कि यदि इन्द्रिय का संस्कार होता तो एक बार कान का संस्कार होने पर वह सारे 
शब्दों को ग्रहण कर लेता, ऐसा नहीं होता कि घड़े के लिए आँख संस्कृत 
होने पर पट का बोध नहीं कराती | अतः विषय का ही संस्कार मानना चाहिए। 
श्लोक० ६० - ६१। 

३-ध्वनि कान और शब्द दोनों को संस्कृत करती है। जैसे आँख विषय के 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तब प्रकाशक दीपक आदि के 
हारा विषय और इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार हाता है. आँख और पट दोनों को 
ही दीपक संस्कृत करता है। उसी प्रकार ध्वनि में भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को ही संस्कृत करती है, जैसे प्रकाश में खड़े हुए 
को अन्धकार में रक्खा हुआ घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्रहीत शब्द भी 
सुनाई नहीं पड़ता है । 


स्फोट और ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत--जिस प्रकार ध्वनि 

से स्फोट की अभिव्यक्ति के विषय में कई मत हैं डसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि 
का किस भ्रकार ग्रहण होता है, इस विषय में चार मत हैं । 

१--ध्वनि स्फोद से प्रथक्‌ नहीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का भहण होता 
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है। जैसे जवा के फूल के रंग से अनुरंजित स्फटिक मणि का भ्रहण होता है, डसी 
प्रकार ध्वनि के रूप से अनुरुजित स्फोट सुनाई पड़ता है। जैसे सूर्य के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु में वस्तु और पकाश को प्रथक्‌ नहीं अ्रहण करते, अपितु दोनों 
को मिश्रित रूप में ही देखते हैं, उसी प्रकार स्फोट और ध्वनि अविभक्त रूप से 
सुनाई पड़ते है। 


२--जसे इन्द्रियों में गुण रूप रस आदि अपने स्वरूप से असंबेय अर्थात्‌ 
अशेय होते हुए भी विषय की अर्थात्‌ रूप रसादि युक्त पढाथ की उपलब्धि करा 
देते हैं, उसी अरकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असंवेध होते हुए भी शब्द के 
ग्रहण में कारण होती है । 


३--सफोट अदृश्य है, दूर है। इस दूरता के दोष के कारण रफोट का ग्रहण 
नहीं होता है, केवल ध्वनि से ही उसकी डपलब्धि होती है । 


४- स्फोट सबेदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह दिखाई नहीं 
पड़ता है, अस्पष्ट है। जैसे दूरता के दोष के कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण वाली दिखाई देती है। उस दूरी को दूर कर देने से स्फोट दिखाई देता 
है। (पुएयराज, । 


स्फोठरूपाविभागेन ध्वनेग्न हणमिष्यते । 
केश्चिदू ध्वनिरसंबेदः स्वतन्त्रो5न्ये! प्रकाशकः ॥ 
वबाक्य० १, ८५ | 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण केसे १--यहां पर यह प्रश्न उठता है कि जब ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता है, तब उसमें क्रम का होना अनिवाय है, डससे पद 
या वाक्य का अहण केसे हो सकता है। उसका उत्तर दिया है कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक बारबार आवृत्ति या जप आदि करने से एक 
बुद्धि का विषय हो जाता है । इसी अ्रकार वर्ण पद और वाक्यविषयक अयह्व- 
विशेष से साध्य ध्वनियां वण पद और वाक्य रूपी सरफोटों को बार-बार प्रकट 
करती हुई बुद्धि में उनका “स्फो्टों का” बुद्धि में आरोप करते हैं। यदि क्रम से 
बर्णों का भ्हण मानेंगे तो डनका कभी भी समुदाय नहीं बन सकता, ओर इसलिए 
वे कभी भी बुद्धि के विषय नहीं होंगे। यदि यह कहा जाय कि श्रत्येक ध्वनि बर्ण 
पद्‌ और वाक््यरूपी स्फोटों को बार-बार डद्बुद्ध करती है तो स्फोट को भी अनेक 
मानना पड़ेगा । इसका उत्तर दिया गया है कि एक ही मन्त्र सेकड़ों आवृत्ति 
करने पर या सहस्रों बार जप करने पर भी अनेक नहीं हो जाता है। यह आवृत्ति 
भी वृत्ति है वृत्तिभेद से वस्तु भेद नहीं होता है। प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकों या मन्त्रों का समुदाय रूपी ग्रन्थ वेद” अनेक नहीं माना जाता है। 
आवृत्ति के कारण मिन्नता नहीं की जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिम ध्वनि से होता है। मन्त्रादि का सहझख्नों आवृत्ति करने पर भी जितना 
अथ बुद्धि में आया है, उतना ही प्रकट समझना चाहिए। जितना बुद्धि में नहीं 
आया उतना अज्ञात या अनुपल्ब्ध समझना चाहिए | अज्ञात या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहीं होता है। भाव यह है कि अत्येक अक्षर से उस परम 
अक्षर ब्रह्म का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से या पूरयरूप 
से प्रतिमा का विकास न होने से असंख्यों अक्षरात्मक वाक्यों को जानकर भी, 
सहस्रों बार जच्चारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी उसके एक अंश को ही 
जान पाते हैं | जितना जानते हैं उतने से व्यवहार करते हैं अज्ञात अंश अज्ञात 
ही रहता है। सहस्रों आवृत्ति करने पर भी वह अक्षर एक अक्षर ही रहता है, 
अनेक नहीं हो जाता | यदि जीवन भर उसको निरथक ध्वनि समभा जाता है तो 
बह निरथक ही रहता है। यदि बुद्धि या प्रतिभा ने एक अक्षर के स्फोट रूप को 
समभ लिया तो उसका स्वरूप अकट होने लगता है। स्थूल प्रयोग में भी जब 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं प्रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अ्थ समझ सकते हैं और न उसका प्रयोग कर सकते हैं। 
पुण्यराज | 


यथानुवाकः श्लोकों वा सोढत्वम्ुपगच्छत्ति । 
आवृत्त्या न तु स ग्रन्थः पत्यावृत्त्या निरूष्यते || 
वबाक्य० १, ८३ | 


अन्य ध्वनियों की क्या आवश्यकता है--“इस पर यह प्रश्न डठंता है कि 
थदि अवान्तर ज्ञान स्फोट से ही होते हैं तो एक स्फोट से अथ का ज्ञान हो जाना 
चाहिए। एक से अधिक ध्वनियों की आवश्यकता ही क्या है। इसका उत्तर दिया है 
कि प्रत्येक स्फोट से जो ज्ञान होता है, वह स्पष्ट नहीं होता है। वह साधन है। 
बह आगे स्पष्ट होने वाले स्फोट के ज्ञान में सहायक है। आगे आगे जो 
ध्वनियाँ सुनी जाती हैं, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती हैँ। वे उस अवर्णनीय 
ज्ञान को वर्णनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निर्धारित होंता है। अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता और उपयोगिता 
है । पुण्यराज । 


प्रत्ययेरनुपाख्येयेत्रन हणानुगणैस्तथा । 
ध्वनिप्रकाशिते शब्दे स्वरूपमवधायंते ॥ 
वाक्य० ९, ८४ । 


स्फोट के ज्ञान का क्रम क्‍या हे--स्फोट का ज्ञान होता कैसे है। उसके 

स्वरूप का निर्धारण करते कैसे हैं कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुआ | यह एक बड़ा 

बिचित्र पश्न है। स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह है हम शब्द केसे सुनते हैं, केसे 
ठ७ 
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जानते हैं कि यही शब्द कहा गया है। परन्तु आगे जाकर इस प्रश्न का रूप यह 
हो जाता है कि शब्द्न्नह्म या दूसरे शब्दों में परत्रह्म का बुद्धि में साक्षात्कार कैसे 
होता है | यह केसे ज्ञात होता है कि आत्मसाक्ञात्कार हुआ | इससे भी आगे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में शब्दतत्त्व का क्‍या स्वरूप 
था ओर वह अश्ेय से ज्ञेय रूप में कब और किस रूप में आया। भतृ हरि ने 
इसका एक श्लोक में उत्तर दिया है। पुण्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
आधार पर पदाथ यह होता है। प्रथम प्रश्न का उत्तर कुछ स्पष्ट होता है परन्तु 
भत्‌ हरि का वाक्यार्थ आगे विचारणीय है। नाद से उसमें बीज का आधान 
होता है। अन्तिम ध्वनि के साथ आवृत्ति के कारण प्राप्त परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द का अवधारण होता है । 
पुण्यराज का कथन है कि नाद अर्थात्‌ ध्वनियोंसे बीज का आधान होता 

है, अर्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है। उसके पश्चात्‌ 
श्रन्तिम ध्वनि होती है। पहले-पहले संस्कारों से समन्बित तथा आवृत्तियों के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती है. उससे परिपक्व बुद्धि में शब्द के स्वरूप 
का ज्ञान होता है। 

नादैराहित बीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवृत्तपरिपाकायां बुद्धो शब्दो5बधार्यते ॥ 

वाक्य० १, ८घ५ । 


धर और पदों का आभास क्‍यों होता है-इस पर यह प्रश्न किया 
गयां है कि आशभ्यन्तर स्फोट ( शरीर में जीव ओर ब्रह्माण्ड में ब्रह्म ) अखरशड 
है | फिर बीचन्बीच में वर्ण और पदों का आभास क्‍यों होता है । इसका उत्तर दिया 
है कि वर्ण पद ओर वाक्य अखरड हैं; परन्तु ध्वनि के द्वारा वर्ण पढ़ और वारजय 
की अभिव्यक्ति होने पर वर्ण में वर्ण के सहश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 
वाली बुद्धि होती है । पद में वर्ण रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्य में 
पद्रूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि होती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 
को अहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हैं। यह 
उन भहुण करने वाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है। परन्तु यह अशक्ति 
साधन है। इस प्रकार के उपायों से ही शब्द्त्रह्म अर्थात्‌ परत्रह्म] का साक्षात्कार 
होता है। पुण्यराज । 
असतश्चान्तरातते या*छब्दानस्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तुरशक्ति: सा प्रहणोपाय एबं सः ॥ 
वाकेय० २९, ५५६ ॥। 
वाक्य ओर पद का भेद क्यों है - इस पर यह प्रश्न किया है कि उक्त 
प्रकार को सानने पर वाक्यों और पदों का भेद नहीं माना जा सकता है। इसका 
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उत्तर दिया है कि जेसे ज्ञान एक है, उसमें न कोई भेद है और न कोई रूप, 
परन्तु नाना ज्ञेयों के रूप में महण होने के कारण वह विभिन्‍न प्रकार का ज्ञात 
होता है, जेसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यह है कि ज्ञान का रूप शेय के 
आधार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थों में अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
अनेक रूप ओर भिन्न प्रतीत होता है। उसी प्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्व अर्थात्‌ 
परतह्य समस्त बीज शक्तियों के संहार के कारण निरीह निष्किय आदि है, परन्तु 
व्यश्ञक ध्वनियों के भेद में क्र का आभास होने के कारण आविर्भाव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है। हरिवृषभ का कथन है कि वह शब्दतत्त्व ब्रह्म 
है | वह वाणी ओर मन की पहुँच से परे हैं, परन्तु अन्य के रूपों के भेद के 
आश्रय से उसका भहण होता है, अतः बह अन्यथा प्रतीत होता है अर्थात्‌ विभिन्‍न 
रूप में प्रकट होता है। हरिवृषभ | 

भेदानुकारो जश्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो भ्‌ वः। 

क्रमोपसष्टरूपाया ज्ञानं शेयव्यपाश् यम || 

चबाक्य० १, ८७ । 


व्याहि की सम्मृति--संग्रहकार व्याडि का इस विषय पर मत है कि 
ज्ञान शेय पदाथ के बिना कभी व्यवहार में नहीं आता है| जब तक वाणी में क्रम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथ का बोध नहीं कराया जा 
सकता है। भाव यह है कि ज्ञान का आधार श्ञेय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकतीं है, पदार्थ बिना कारण के नहीं हो सकता है। 
अतः धथ्वक्ति का आधार स्फोट को मानना पड़ता है और पदाथ का आधार 
वाक्याथे को और पद्‌ का आधार वाक्य को। वह शब्द ब्रह्म है, परम्रद्म है, 
अखरड वाक्य है। 
शेयेन न विना ज्ञान व्यवहारेज्वतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्चिदर्थोउसिधीयते ॥ 
वाक्य० १, ८७ की टीका। 


ब्‌णे आदि साधन हैं-वर्ण आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हुए भठ हरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्याओं के ज्ञान के 
लिए एक दो आदि संख्याओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है । वे यद्यपि सो 
आदि संख्याओं से भिन्न हैं, तथापि उनको सो आदि के अवयव के रूप में समझा 
जाता है । इसी श्रकार वाक्य आदि में देवदत आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान में साधन है! यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं हैँ, परन्तु 
साधन होने के कारण अवयब के तुल्य प्रतीत होते हैं | वाक्य० १, ८८। 


ध्वनि भेद में एकता केसे -यदि वाक्य और बस में विद्यमान 
देवदत्त आदि के श्रवण में ध्वनि भेद दे तो उनमें एकता केसे होती है। इसका 
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उत्तर यह है कि पढ़ों और वाक्यों में विशेष प्रयत्न से प्रेरित वायुएँ जन स्थानों के 
अभिघात से ध्वनियों को उत्पन्न करती हैं या अभिव्यक्त करती हैं । वे यद्यपि 
परस्पर विभिन्‍न स्वभाव के हैं तथापि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहुत संकीण सी 
हैं अतः एकता प्रतीत होती है। जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
होती जाती है, परन्तु भ्रमण में गति के प्रत्येक अंश में अत्यन्त विभिन्‍नता होने 
पर भी भ्रमण को एक कहा जाता है। इसी प्रकार उच्चारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी उसे एक कहा जाता है। सामान्‍य की एकता के कारण 
एकता है। शक्ति भेद के कारण अनेकता नहीं कही जा सकती है। एक ही 
आश्रयभेद ओर कार्य भेद से भेद ज्ञात होता है। इसी प्रकार वर्णपद्‌ और 
वाक्य में मात्राविभाग, व्णेविभाग, और पदविभाग आश्रयभेद और कार्य- 
भेद के कारण हैं, वस्तुतः वह काल्पनिक और मिथ्या है | पृण्यराज, 
वाक्य० १, ८६ । 

इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जैसे बहुत दूरी के कारण या बहुत 
घने अन्धकार के कारण आँख से आकार की ही उपलब्धि होने पर वृज्ञ आदि 
की हाथी आदि के तुल्य समझ लिया जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमश: डनको ठीक-ठीक समभते हैं । रस्सी में अन्धकार आदि 
के कारण साँप का श्रम हो जाता है। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है 
कि वह रस्सी है । इसी प्रकार वाक्य आदि में वाक्य के प्रकट करने के साधन 
ध्वनियाँ हैं। उनमें क्रम है। उनका क्रमशः ग्रहण किया जाता है। पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वर्ण है, पद हैं। परन्तु जब ध्यान से देखा जाता है ते 
ज्ञात द्वाता है कि केवल अखण्ड वाक्य है। वही बुद्धि का विषय है । पूर्ण प्रशिधान 
के अभाव के कारण सर्वेसाधारण वाक्यों में अवयबों को सत्य मानते हैं। 
वाक्य० १, ६०--६१ | 


असत्य में ऋम कैसे यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि 
वाक्य में वर्ण आदि की सत्ता असत्य है ते असत्य में कोई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए। कोई अन्धकार में बृक्त को हाथी समभता है, केई कुछ और, 
कोई निश्चित नहीं कि यही समभा जाएगा, परन्तु वाक्य में क्रम आलुपूर्वी देखी 
जाती है. पहले वर्ण फिर पद्‌ | इसका उत्तर दिया है कि जेसे दूध से दही क्रमश 
ही बनती है, बीज से वृक्ष क्रशः और निश्चित क्रम से ही होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि में क्रम नियत है। पहले 
बण के जानता है, फिर पद को और फिर वाक्य के।। इसका अभिमप्राय है कि 
तात्त्विक ज्ञान निश्चित क्रम से ही हाता है, अनिश्चित क्रम से नहीं | वर्ण 
साधन है, उनसे क्रमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है। सष्ठि में पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता हे, फिर जीव का और फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का। यह क्रम 
स्वाभाविक है । अनित्य नित्य के ज्ञान का साधन है, असत्य सत्य के ज्ञान का 
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साधन है। स्कूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता है, और सत्य असत्य, 
परन्तु अविदया का आवरण हट जाने पर वर्शरूपी प्रकृति और पदरूपी 
जीव असत्य ज्ञात होता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है। 
वाक्य० १, ६२ | 

स्फोट नित्य कैसे हो सकता है--यहाँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि 
वाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती है 
दे। ही प्रकार हो सकते हैं, शब्द की अभिव्यक्ति या शब्द की उत्पत्ति। दोनों 
प्रक.र से अनित्य होगा। प्रथम पक्ष में युक्ति यह है कि शऋद अनित्य है, क्योंकि 
प्रकाश्य है, व्यडम््य है, जेसे घट आ दे | अनित्य घड़े आदि की दीपक आदि से 
अभिव्यक्ति देखी जाती है । शब्द को ध्वनि से व्यडमय कहा जाता है, अतः अनित्य 
है। दूसरे पक्ष में अनित्यता स्पष्ट ही है। इसका उत्तर भत हरि ने दिया है कि 
यह अनुमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती है, यह नियम सत्य नहीं 
है। यह नियम जाति के विषय में त्रुटिपूर्ण है। घटत्व आदि जातियों के 
आश्रय च्यक्ति हैं, वे अनित्य हैं. परन्तु उन अनित्य व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति होती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दतत्त्व की अभिव्यक्ति होती है। वाक्य० १, ६६। 


स्फोंट ओर ध्वनि में अभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गया है कि 
व्यवहार में यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विद्यमान घड़े आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति होती है। परन्तु यहां पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओए्ठ आदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान में। वहां पर 
भिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियों से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अभिव्यक्ति भी सबंथा युक्तिसंगत नहीं है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशों में रहती हैं। दोनों में बहुत दूरी है। इसका 
उत्तर यह है कि यह व्यवहार स्थूल मूर्ते पदार्थों के बिषय में होता है। उनमें ही 
देशभेद कालभमेद आदि होता है। ध्वनि और स्फोट शरीरधारी पदाथ नहीं हैँ । 
वे मूर्त नहीं हैं, उनमें देशभेद कालभेद नहीं होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूते पदार्थो' का ही होता है. अमूते का नहीं। यदि प्रश्नकर्ता के आम्रह से यह 
मान भी लिया जाय तो भी कोई अपत्ति नहीं होती, क्योंकि ध्वनि ओर स्फोट में 
यह भेंद है ही नहीं। दोनों आकाश में रहते हैं, आकाश एक है, अनेक 
नहीं । अतः देशभेद का अश्न ही नहीं ४ठता। दूसरे यह कि ध्वनि के द्वारा 
आपमभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां भले ही नाना देशों सें 
हों, परन्तु वे अभिव्यक्ति आम्यन्तर शब्द की हो करती हैं । पुण्यराज, 
वाक्य० १, ६७ | 
देशादिभिश्च सम्बन्धों दृष्ट:ः कायवतामिह | 
देशभेदविकल्पेडपि न भेदो ध्वनिशब्दयोः॥ 
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अधिव्यक्तिवाद पर आपघ्षेपों का समाधान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया है कि अभिव्यक्तिबाद ही ठीक नहीं है। यह देखा जाता है कि दीपक 
प्रकाशक है वह नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित नहीं करता। घड़े को 
भी दिखाता है, पट को भी, अन्य वस्तुओं को भी | परन्तु ध्वनि में यह देखा 
जाता है कि बह नियमित रूप से निश्चित स्फोट की ही अभिव्यक्ति करती है। 
क आदि वर्णों की अभिव्यक्ति के हेतु ध्वनियों से उन्हीं बर्णो' की अभिव्यक्ति 
होती है, अन्य की नहीं। अतः: भ्वनियाँ को इस नियमबद्धता के कारण अभि- 
व्यञ्ञक नहीं कह सकते । इसका उत्तर यह है कि ग्राह्मय ओर आहक में भी यह 
योग्यता नियमित देखी जाती है। जैसे आंख रूप को ही दिखाती है, रस गन्ध 
न्‍्य गुणों को नहीं। अन्य इन्द्रियां भी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के गुणों को 
नहीं प्रकट करती हैं। इसी प्रकार र्फोट और घध्वनियों में भी नियमित व्यडय्य- 
व्यज्ञक-सस्बन्ध है। पुरयराज । 
ग्रहणुग्राह्मययोः सिद्धा योग्यता नियता यथा। 
व्यंग्यव्यज्ञकभावेन तथैव रुफोटनादयोः ॥ 
बाकय० १, €८। 


अभिव्यक्ति में नियम की सत्ता - इस पर दूसरा आक्षेप यह डठाया गया है 
कि विभिन्‍न इन्द्रियों के श्राह्म की विभिन्‍न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थों का एक ही इन्द्रिय से ग्रहण होता है उनमें यह नियम नहीं 
होता । प्रश्न का भाव यह है कि इन्द्रियां दो प्रकार की हैं एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को श्रहण करती हैं जैसे नाक और कान, गनन्‍्ध और शब्द 
को ही ग्रहण करती हैं, दूसरी वे हैं जो सजातीय और विजातीय दोनों प्रकार के 
द्रध्यों के गण को ग्रहण करती हैं, जैसे आँख, जीम और त्वचा। आँख अपने 
सज[तीय अग्नि के भी रूप को ग्रहण करती है ओर साथ प्रथिवी, जल आदि 
विजातीय द्रव्यों के रूप को भी | नाक और कान अपने सजातीय पृथिवी 
और आकाश के ही गन्ध ओर शब्द गुणों को ही अहण करते हैं। एक नाक से 
ग्राह्म गन्ध में अभिव्यञ्ञलक का नियम नहीं है, उसी प्रकार शब्द में भी अभिव्यश्ञक 
का नियम नहीं होगा चाहिए। ऐसा होता है, अतः ज्ञात होता है कि ध्वनि 
अभिव्यञ्ञक नहीं, अपितु शब्द का उत्पादक है। इसका उत्तर भतृ हरि ने दिया 
है कि गन्ध आदि जो कि एक ही इन्द्रिय से अहण किये जाते हैं, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषय में नियमित ही है। प्रत्येक गन्ध की 
अत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नहीं होती । कुंकुम के गन्ध की अभिव्यक्ति 
गाय के घी से ही होत। है, अन्य से नहीं । इसी प्रकार प्रत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द को अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । वाक्य ० १,६६ | 


व्यज्ञक का व्यडः ग्य में प्रतिविम्ब--इस पर फिर यह्‌ आत्तेप किया गया है 


पा 
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किअभिव्यक्ति मानना ठीक नहीं है। अभिव्यश्ञक के वृद्धि हास और संडूपा भेद 
से अभिव्यड्यय में वृद्धि हास आदि नहीं होता है। जैसे दीपक के वृद्धि या हवस से . 
घड़े में वृद्धि या हास नहीं होता है। दीपकों की संख्या घटने बढ़ने से घड़ों को 
संख्या नहीं घटती बढ़ती । परन्तु शब्द में ध्वनियों के भेद से संख्या ओर परि- 
माण में मंद होता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यञ्ञक के भेद का अभि- 
ठयडम्य पर प्रभाव पड़ता है ओर वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे में 
मुह का प्रतिबिम्ब ऊंचा दीखता है, ऊंचे में नीचा | तेल में काल्ा आदि | तलवार 
काँच आदि के परिमाणभेद से प्रतिबिम्ब में भी.परिमाणभेद दीखता है, किसी 
में मुंह लम्बा, किसी में गोल आदि दिखाई देता है। शीशे आदि तथा पानी की 
तरंगों को अनेकता होने पर मुँह भी कई दिखाई देते हैं । इसी प्रकार अभिव्यज्ञक 
ध्वनि के भेद से शहद अनेक दिखाई देता है | पुएयराज, वाक्य० १, १०० | 


शीशे में चन्द्रमा या मुँह की उत्पत्ति नहीं हो सकती-..इस पर प्रश्न- 
कर्ता ने अपनी ओर से यह समाधान दिया है कि शीशे आदि में जो चन्द्रमा, 
मुंह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या मुंई आदि का प्रतिबिम्ब नहीं 
है, अपितु वह विभिन्‍न ही पदाथ है, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता है। 
अतः दपण आदि को अभिव्यज्ञक नही कह सकते । इस पर भत्‌ हरि का कथन 
है कि यदि मणि दर्पण आदि में प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पद्ाथ की सत्ता 
मानेंगे तो यह विचार ही सम्भव नही है| मणि, शीशा या जल में उसके विरुद्ध 
परिमाण वाले पवेत, वृक्त, चन्द्रमा, मुंह आदि के समान रूप वाले भावपदार्थ की 
उत्पत्ति नही' हो सकती है | अतएवं दर्पण आदि को अभिव्यजञ्ञयक ही मानना 
चाहिये। भाव यह है कि शब्दतत्व का ही सारे शब्दों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
आर प्रत्ययरूपी आधारों के भंद से वह अनेक और असंख्य ज्ञात होता है.। 
सृष्टि और जीवात्मा में वही प्रतिबिम्बित हो रहा है। पदार्था!' ओर जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य अतीत होता है । वस्तुतः तत्त्व 
एक ही है, उसमें भेद नही है । पुण्यराज, वाक्य० १,१०६। 


ध्वनिभेद के कारण व्यावहारिक काये - इस पर यह अश्न किया गया है 
कि स्फीट एक और अखरड है. तो उसमें पहले पीछे की सत्ता अर्थात्‌ पोर्वापर्य 
नहीं होगा। अतः व्यवहार में जो यह कहा जाता हे कि वह पहले की ध्वनि है 
यह बाद की, यह व्यवहार ही नहीं हो सकेगा ।व्याकर॒ण के नियम जैसे “इको 
यणचि” ( इक्‌ को यणू्‌ होता है. अच बाद में हो तो ) हस्त दीघ प्लुत, द्रुत 
बिलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं देश सकेगा। इसका उत्तर दिया है कि यह्‌ 
पहले यह बाद में इस प्रकार का व्यवह्र नाद के कारण होता है । हस्व, दीघे, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होता है।हुत मध्यम विलम्बित 
यह व्यवहार बैकुत ध्वनि के कारण होता है। इस अकार से वृत्तिभेद कालभेद़ 
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आदि नादभेद के कारण होता है। बर्णपद्‌ वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल- 
भेद नहीं है| पुएयराज, वाक्य० १, १०२ | 


कुमा रिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण में ४४४ श्लोकों में इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विवेचन किया है और शब्द की नित्यता को 
सिद्ध किया है। 


स्फोट ओर ध्वनि के विषय में विभिन्नमत 


स्फोट और नाद का स्वरूप--भत हरि ने स्फेट और ध्वनि के स्वरूप 
की व्याख्या की है कि अन्यों का मत है कि स्फेट डसे कहते हैं जो कि स्थान 
प्रयत्न आदि से बायु में संयोग या विभाग के कारण उत्पन्त द्वाता है। ध्वनि 
डनको कहते हैं, जो कि उन शब्दों से अन्य शब्द उत्पन्न होते हैं। 


यः संयोगविभागाभ्यां वरणेरुपजन्यत । 
स स्फोट: शब्दजा: शब्दा ध्वनयोउन्येरुदाहताः ॥ 
बाकय० १, १०१ । 


पुण्यराज ने इसकी व्याख्या में विभिन्‍न मतों का डल्लेख किया है। जो 
शब्द को अनित्य मानते हैं उनका मत है कि स्थान कारण से वायु को संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द को ही स्फोट कहते हैं.। उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है। अर्थात्‌ यह आकाश में समवाय सम्बन्ध से रहता 
है। आकाश का भी संयोगी विभिन्‍न द्रव्यों के कारण भेद होने से तन्मूलक 
पौर्वापर्य व्यवहार होता है। डसके बाद सारे दिशाओं में शब्द के रूप के प्रति- 
बिम्ब को ग्रहण करके मन्द दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूप के आभास के क्रम 
से भाषित होते हुए जो वर्ण श्रुति में भेद डालते हैँ, वे ध्वनि कहे जाते हैं | वहाँ 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि वेयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते हैं, उसको 
ही तार्किक स्फोट मानते हैं ओर जिसको वे बेकृत ध्वनि कहते हैं, उसको वे ध्वनि 
कहते हैं। वशेषिक दशन के मानने यालों का मत है कि संयोग से, विभाग से या 
शब्द से शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे पहले बायु से एक लहर उत्पन्न होती है 
डसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी अन्य, इस प्रकार पूर्ब-पू्व तरंग से 
उत्तरोक्तर तरंगों की उत्पत्ति होती है। डसी प्रकार भेरी और डंडे के संयोग से 
या बांस के फाड़ने से जो शब्द आकाश में उत्पन्न होता है, वह असमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को उत्पन्न करता है, वह शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह 
कान को सुनाई पड़ता है। भेरी का शब्द मैंने सुना, यह बुद्धि भ्रम है। इस प्रकार 
की वीचीतरंगन्याय से शब्दोत्पत्तिपक्ष कहा जाता है । 


शब्द नित्यता के पक्ष में संयोग या विभाग से उत्पन्न ध्वनि से व्यडःग्य को 
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स्फीट कहते हैं, ऐसा कुछ का मत है। ओरों का मत है कि संयोग-विभागरूपी 
फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यडम्य को स्फोट कहते हैँ । वहां पर वे 
पहली अवस्था में हरव, दीघ आदि व्यवहार के कारण हैं तथा बाद में ध्वनियां' 
या नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जाते हैं, वे ठ्ुत आदि वृत्तियों के भेद 
की व्यवस्था के कारण हैं | पुण्यराज | 


प्राकृत ओर बेकृत ध्वनि में भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 
शब्द्‌ में अल्पता और महत्ता का आरोप किया जातां है, या लोकप्रसिद्धि के कारण, 
क्योंकि लोकप्रसिद्धि ही सबेत्र व्यवस्था का कारण है | शब्द अर्थात्‌ ध्वनि दो 
प्रकार की है। पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कार्यरूप ध्वनि । पहली 
को स्फोट का व्यक्लक या स्फोट कहते हैं, कारणरूपी उस ध्वनि के कार्यारस्म में 
निमित्तमेद के कारण सामथ्य में भेद पढ़ता है। जैसे भरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कायध्बनि की परम्परा दूर तक जाती है। कांसे आदि पर चोट से 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में ही बहुत देर तक अखणड रूप में रहती है। इनमें से 
पहली की ग्राकुत्त और दूसरी को बेकूत ध्वनि कहते हैँ। पुए्यराज, वाक्‍्य० 
१, १०४ । 


ध्वनि ही दिखाई देती है---अनित्यवादियों में एकमत और यह है कि 
जैसे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न द्वाता है। जैसे दूर से दीपक की प्रभा ही दिखाई देती है, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि ही सत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घंटे की ध्वनि में प्राकृत ओर 
बेक्ृत ध्वनिभेद दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णों में ध्वनि और नाद रहते 
हैं। पुएयराज, वाक्य ० १, १०४ | 
तार्किकों का एकवाद यह कहता है कि 'वीचीतरंगन्याय” से शब्द की डत्पत्ति 
मानने पर उसका चारों ओर असार नहीं होगा । अतः वे कद॒स्बंगोलकन्याय 
मानते हैं। जैसे कदम्ब॒ का फूल चारों ओर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनियों को फेलाता है और वे अन्य ध्वनियों को, इसी 
बाद को दीप्यग्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभा के तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कहा जाता है। 


स्फोटवाद के आठ स्व॒रूप 


स्फोट के आठ रूपों का स्पृष्टीकरण--वाक्य और वाक्याथ के 
अध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके हैं तथा उनकी व्याखया भी की 
जा चुकी है। भट्टो जिदीक्षित, कोण्डभट्ट, नागेश आदि ने स्फोट को डन दाशनिक 
नामों में न रखकर प्रचलित एवं वैयाकरण्रूप में रक्खा है।इन आठ विभागों 
में उन्हीं आठ लक्षणों तथा छः वाक्यार्थों' की व्याख्या की गई है। स्फोट की 
डेप 
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व्याख्या की जा चुकी है कि जिससे अथ प्रस्फुटित होता है, उसे र्फोट कहते हैं। 
भट्टो जिदीज्षित ने शब्दकोस्तुभ में इसके। आठ प्रकार से रंखा है। उसका सारांश 
'यह है कि सार्थक क्या है, इसके आठ प्रकार से कहा जा सकता है। १, प्रत्येक 
वर्ण सार्थक है, २, प्रत्येक वर्ण नहीं अपितु प्रत्येक पद साथक होता है । ३, प्रत्येक 
वर्ण और पद नहीं, अपितु प्रत्येक वाक्य साथक होता है। ७, निरवेचन के योग्य 
पंद सार्थक नहीं, अपितु अनिवंचनीय पद साथक होता है। पद अखर्ड 
है, उसके खण्ड नहीं होते हैं, अखण्ड पद साथक है। ४, वाक्य के खण॒ड नहीं 
होते हैं, वंहू अखण्ड होता है, वही साथक है। वाक्य का निवचन नहीं किया जा 
सकता है, अनिबचनीय वाक्य साथक होता है। ६, असत्य वर्ण साथंक नहीं है, 
अपितु सत्य बर्ण साथक होते हैं। अनित्य वर्ण साथक नहीं हैं, अपितु नित्य वर्ण 
साथक हैं | वर्णजाति सत्य है, साथक हैं । व्यक्तिरूपी बर्ण सत्य नहीं है, वे साथक 
नहीं हैं। ७ असत्य पद साथक नहीं होते हैं, अपितु सत्य पद साथक होते हैं। 
अनित्य पद साथक नहीं होता है, अपितु नित्य पद साथक होता है। व्यक्तिरूपी 
पद्‌ साथक नहीं है, अपितु जातिरूपी पद साथक है। प्रत्येक पद साथक नहीं है, 
अपितु एक ही पद नित्य है, वही साथक है| ८, असत्य वाक्य साथक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य ही साथक होता है, अनित्य वाक्य साथक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य साथक होता है । व्यक्तिरूपी वाक्य सार्थक नहीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथंक है। प्रत्येक वाक्य साथक नहीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड है, अनिवचनीय है, वही शब्द है, वही अर्थ है, 
वही स्फोट है, वही ध्वनि है, वही वाक्य है, वही वाक्याथ है, वही पद है, वही 
पदाथ है, वही अक्षर है, वही अक्षराथे है, वही निगुण है, वही सगुण है, वही 
निष्क्रिय है, वही सक्रिय है, वही निष्काम है, वही सकाम है, वही निर्लेप है, 
निरंजन है, निराकार है, अक्षय है, वही सारांश है, वही भावाथ है,। वही शबर॑ 
है, वही भाव है वही भाषा है, वही विज्ञान है, वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही 
साहित्य है, वही वेद है, वही संहिता है, वही व्याकरण है। पारि!नि और पतशञ्जलि 
ने उसको वैयाकरणों के शब्दों में संहिता, पद, स्वरित, प्रातिपद्क, अंग, 
स्वतन्त्र: कर्ता' आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट किया है।बह 
विरेधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है। 
वह विरोधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास में समाहार के द्वारा 
की जाती है । समास में वृत्ति की व्याख्या में उसको अजहतस्वार्था वृत्ति कहते हुए 
भी जहत्सार्था के द्वारा स्पष्ट करते हैं, 'समथे: पदविधि ( अष्ठा० २, १, १) में 
डसको पद में रहते हुए भी वाक्य रूप बताया गया है। 'रवं रूपमू०” ( १, १, ६८ ) 
डसको शुद्ध शब्द बताते हुए सी उसे साथेक कहा गया है। वह शब्द और अथ 
देननों ही है। अथेबद्घातु” (१, २, ४४) में पाणिनि ने डसे प्रातिपदिक 
नाम दिया है, क्‍योंकि वह प्रत्येक पद्‌ में है। इसलिए कहा जा चुका है कि पत्येक 


पट 


स्फोटवाद ओर अथेविज्ञान ३७६ 


पद में वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोश से यह सूत्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। पतञ्ललि ने इसकी व्याख्या में अर्थ क्‍या है, अनर्थक क्या है, आदि - 
की विवेचना करते हुए स्पष्ट शब्दों में वर्णोंको अनथंक बताया है तथा वाक्य 
को साथक बताया है| पाशिनि ने चार पद इस सत्र में दिए हैं, वे चारों शब्द 
तत्त्व के लक्षण हैं। १, वह साथक है अतएव अर्थवत्‌ शब्द का प्रयोग किया है | 
२ अधातुः वह धातु नहीं है, वह प्रकृति नहीं है, वह क्रिया नहीं है, बह 
निष्क्रिय है। ३, “अप्रत्यय:”? वह प्रत्यय नहीं है, वह लिंगरहित है, वह निर्गण है 
वह जीव नहीं है । ४, प्रातिपदि कु डसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है. वह 
प्रत्येक पद में व्याप्त है, वह प्रकृति है, वह प्रत्यय है, वह धातु है, वह गुण है, वह 
प्रत्येक जीव में व्याप्त है | 

ऊपर जो आठ विचार दिये गये हैं, उनमें से सात साधन हैं, अष्टस साध्य है। 
अष्टम ही पुणे रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवचनीय है, साध्य है 
ज्ञेय है। तिवर्चन विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते हैँ, वह सप्तम 
पर समाप्त हो जाते हैं। सातों में सत्यांश है, परन्तु उन्हें ही सत्य समझ लेना 
अ्रम है, अविद्या है, अष्टम की ग्राप्ति के वे साधन हैं, उन्हें साधय समझ लेना 
अज्ञान है। सारे वेद, सारे दर्शन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
डसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीक्षण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मनुष्य स्वयं अज्ञान, अविद्या, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता है और ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
पहुँच जाता है, वही सत्य अर्थ है वही सत्य शब्द है । घम, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्रव्य, तत्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हैँ । 


उपयुक्त विवेचन में वरण के स्थान पर ग्रकृति, पद के स्थान पर जीव और 
वाक्य के स्थान पर ईश्वर रखकर समभने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। 
वैयाकरण सृष्टि के समस्त विज्ञान को वर्ण पद और वाक्य, नाम आख्यात 
ओर डपसगे, संज्ञा क्रिया और सवनाम की व्याख्या और परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते हैं। वे प्रकृति को वर्ण समभते हैं, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक्य । 
भत्‌ हरि ने अतएवं वाक्यपदीय में वाक्य और पद तथा इनके मूल त्रह्म की 
तीन कारडों में व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त कर दिया है। वैयाकरण 
वर्णो' का प्रथक अस्तित्व नहीं मानते हैं, अतः वर्ण को स्फोट नहीं मानते । भत्‌ - 
हरि ने मीमांसकों को पदवादी कहकर निर्देश किया है ओर पदवाद अर्थात्‌ ब्रह्म 
के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने में जो कठिनाई आती है, उसका निदेश 
दिया है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी अंग ठीक हैं। यहाँ पर प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्‍या है, उसका स्वरूप क्या है | उसको वेयाकरणों ने वाक्य अर्थात्‌ 


ईश्वर या ब्रह्म माना है । 


३८० अर्थविज्ञान और व्याकरणद्शन 


इन आठों लक्षणों को भद्दोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैः-- 


१, वर्णस्फोट, २, पद्रफोट, ३, वाक्यस्फोट, 2७, अखण्डपदस्फोट, ५, अरखड- 
वाक्यरफोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


पंचकोशों से समानता--इन आठों को पांच भाग में रखा गया है, वर्स- 
स्फोट, पदस्फोट, वाक्यरफोट, अखण्डपदवाक्यस्फोट, तीन ग्रकार के जातिस्फोट | 
भट्टोंजि और कौण्डभट्ट ने भूषण कारिका ६६ में इस बात को स्पष्ट किया 
है कि इस विवेचन के मूल में उसी अकार की कल्पना है, जैसी कि तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली में शुद्धजह्म के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है। वे पंचकोश हैं --अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमसय' ओर आननन्‍्द- 
मय कोश | ये पांचों कोश शुद्धब्रह्मज्ञान के लिए ज॒पाय हैं, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
हैं। स्थल की ओर से सूक्ष्म की श्राप्ति की जाती है। ये पांचों त्रह्म नही' हैं, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए हैं । यहाँ पर 
पारमार्थिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्ति वशुपद 
वाक्य तथा अखण्डपदरफोट उपाय है। 


इसकी विशेष व्याख्या श्रीकष्णमट्ट ने स्फोटचन्द्रिका में, भट्टोजि ने शब्दकोस्तुभ 
- में (पृ० ८5,--१२ ) तथा शंकराचाय ने त्रह्मधुत्र (३,२,१-१० ) तथा तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (२,१ ) के भाष्य में की है। 


वाक्यस्फोट ही सत्य है--भट्टोजिदीक्षित ने कौस्तुम में (पश्ठ ८-१२), 
कौर्डभट्ट ने भूषण में ( कारिका ६१-७४ ), नागेश ने मंजूषा में (प्रृष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोट्चन्द्रिका में, मंडनमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, शंकराचार्य ने पातञ्नल 
योगदर्शन के चतुथथपाद के अन्त में, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि में, तथा स्फोटसिद्धि- 
न्‍्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध किया है कि 
स्फोटवाद ही सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यरफोट ही सत्य है। भट्टोजि ने कहा है 
कि वस्तुत: वाचकता स्फोट में ही है। कोण्डभट्ट का कथन है कि अत्यन्त निष्कष 
के पश्चात्‌ वाक्यरफोट ही सिद्ध होता है| वही वैयाकरणों का मत है। 

वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा | कौस्तुभ, पृ० ८ । 
वाक्यस्फोटो5तिनिष्केषे.. तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
भूषण कारिका, ६१। 


आधुनिक विचारकों का मत--आटोयेस्पसन ने फिलासफी आबू आ्ामर 
( पृ० ३०७ ), आग्डेन रिचाड्स ने मीनिडः आव्‌ मीनिडः ( प्ृू० १०,१६३ तथा 
२३० ), हमेन पाल ने भ्रिंसिपलस आवू दी हिस्ट्री आब लैंग्वेज ( प० १११) 
तथा गार्डिनर ने ध्योरी आब्‌ स्पीच एंड लैंग्वेज (अध्याय २ से ४) में बहुत 


श्पर अथ विज्ञान और व्याकरग्दशन 


स्फोटबाद का खण्डन किया है। शबर स्वामी का कथन है कि गो: इसमें क्या 
शब्द है ? भगवान्‌ उपवर्ष का कथन है कि गकार, औकार और विसर्ग अर्थात्‌ ग 
ओर तथ। विसर्स लेक व्यवहार में जो अथ कान से सुनाई पड़ता है, इसके लिए 
ही शब्द शब्द प्रसिद्ध है। तिच श्रोत्रअहणा.” यदि ऐसी बात है ते अथ का 
ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक-एक अक्षर के जानने से अथ का ज्ञान नहीं 
हे।ता है, अक्षर से अतिरिक्त और कोई समुदाय नहीं है, जिससे अथे का ज्ञान 
हे। । जब ग है, तब औ और विस नहीं है, जब ओ तथा विसग हैं तब ग नहीं 
है, अतएव ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द है, जिससे अथे का ज्ञान होता 
है। यदि यह कहा जाय कि शब्द का तिर भाव हो जाने पर स्मरण से अथ का 
ज्ञान होता है, ते! यह ठीक नहीं है । क्योंकि स्मृति भी क्षणिक है अतः अक्षरों 
के सदृश ही है। अतः इसका समाधान करते हैं कि पर्ण बे से उत्पन्न संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण बोधक है | परन्तु इस पर यह आऋक्षेप होता है कि लोकव्यवहार 
में कहा जाता है कि शब्द से अथ सममभते हैं ( शब्दाथ प्रतियद्यामहे ) यह लौकिक 
कथन सत्य नहीं होगा । यदि लोकिक वचन सत्य नहीं होता है तो न हो ।“लोकिक 
बचन सत्य नहीं होता है, अत: प्रत्यक्ष आदि से अज्ञात अथ को मानना ठीक 
नहीं है। लौकिक वचनों में कुछ का अथ सत्य होता है, कुछ का नहीं होता अर्थात्‌ 
कुअ साथक होते हैं, कुछ निरथंक । 

इस पर प्रश्न उठता है कि शाख्रकार भी ऐसा मानते हैं । यास्क ने निरुक्त में 
कह है कि क्रिया के द्वारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ता ली जाती है, 
जैसे “जाता है, पकाता है” में जाने ओर पकाने की किया का जब से प्रारम्भ होता 
है, तब से लेकर समाप्त होने तक की क्रिया को जाना और पकाना कहते हैं । 
अगप्रामाणिक बात यदि शाखकार भी कहते हैं तो उसको नहीं मान सकते । 

अक्षर से सिद्धि नहीं हो सकती, ऐसी बात नहीं है अक्षरों से संस्कार होता है, 
संस्कार से अथ का ज्ञान होता है, इस प्रकार से अथज्ञान सम्भव होने में अक्षर 
ही कारण हैं। यदि यह कहें कि अथेज्ञान में शब्द गोण है, मुख्य नहीं, तो वह 
ठीक नहीं है । अक्षरों में निमित्तत्ता गोण नहीं है। अक्षरों के होने पर अथश्ान 
होता है, उनके बिना नहीं होता है। यदि यह कहें कि ग आदि अक्षरों से गो शब्द - 
प्रथक्‌ है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि अक्षरों से पथक वह नहीं दीखता है, दोनों में 
अभिन्‍नता दीखती है। ग आदि प्रत्यक्ष है। इसलिये ग से लेकर विसर्ग तक पूरा 
पद अक्षर ही है । अत: अज्ञरों से अतिरिक्त अन्य पद नहीं है। यदि यह कहद्दा 
जाय कि संस्कार की कल्पना में भी अद्ृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यह है कि शब्द की पथक्‌ कल्पना करने में शब्द ओर अद्ृष्ट दे। की कल्पना 
करनी पड़ती है। इसलिए अक्षरों को ही पद मानना चाहिए। पृष्ठ १३--१४। 


ननु संस्कारकल्पनायामदष्टकल्पना | उच्यते | शब्दकल्पनायां सा च शब्द 
कव्पना च्‌। तस्मादक्षुराण्येव पदम। ० १४। 


स्फोटवाद और अथविज्ञान औै८३े 


शब्द का अर्थ किसको मानते हैं, इस पर शबर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
का अथ आकृति अर्थात्‌ जाति है। “आकृति: शब्दार्थ:” यह जेमिनिका कथन 
भी सिद्ध होता है। प० १४ । 
शबर स्वामी ने “उत्पत्तो वाउवचना०! सूत्र २४ के भाष्य में यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथ नहीं होता है, पद सामास्य अथे को बताता है और 
वाक्य विशेष अथ को। सामान्य ओर विशेष में अन्तर है। पदार्थ से वाक्यार्थ का 
ज्ञान नहीं होता है, क्‍योंकि पदाथ में ओर वाक्याथे में कोई सम्बन्ध नहीं हैं। 
यदि बिना सम्बन्ध हुए ही एक पदाथ के ज्ञान से अन्य पदाथ्थ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु ऐसा नहीं होता | अतः 
वाक्य का अथ पृथक्‌ होता है । “तरमादन्यो वाक्याथे:” | पृ० ३२ । 
कुमारिल भट्ट -कुमारिल ने अक्षर शब्द के स्थान पर वर्ण शब्द रखकर 
अक्षरों को शब्द नही अपितु वर्णो' को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केबल श्रोत्र- 
श्राह्मता किया है। कुमारिल ने वाक्यरफोट के मानने में सबसे सेद्धान्तिक कठिनाई 
यह मानी“है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखणुड होगा, वह अखण्ड वाक्याथ का 
वबाचक होगा । डसके अवयव पद ओर वर्ण असत्य होगे | अतः पद आदि के 
अवयवबों के आश्रित ऊह आदि तथा महावाक्य के अवयवब अवान्तर 
वाक््यों के अथ ग्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
कार्य मिथ्या हो जायँगे। अतः स्फोट का खणश्डन करना निष्फल नहीं है। 
पाथसारथिमिश्र । 
वर्णातिरिक्त: प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्द॑ फलमादधाति | 
कार्याणि वाक्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतू कृत एप यत्नः । 
स्फोटवाद, १३७। 
$ न कर ५3५ कु रू 5 अर 
मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५४ अन्य आशक्षे प्‌ - मर हरि ने वाक्‍्य- 
पदीय के द्वितीय काएड में (इलोक ६२ से ८६) मीमांसकों की ओर से जो भी 
आत्तेप किये जा सकते थे, उन सब का संग्रह किया है। सीमांसकों के सत डल्लेख 
करते हुए भद् हरि ने कहा है कि जैसे एकत्रित पढ़ें में वाक््याथ रहता है. डसी 
प्रकार एकत्रित बर्णों में पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। अतणएव पढ़ें में वर्णों को ओर 
वाक्य में पदों को सार्थक मानना चाहिए । एक उदाहरण दिया है कि जेसे सूक्ष्म 
वस्तु आ्राह्म होते हुए भी किसी के संसर्ग से दीखती है, इली प्रकार वर्ण साथक 
होते हुए भी अन्य वर्ण के संसर्ग से वाचक होता है। मीमांसकों का अभिम्राय 
यह है कि वर्ण साथक है परन्तु श्रोत्ा अज्ञान के कारण उनको साथेक नहीं सम- 
भता | पद को अनर्थक नहीं कह सकते क्‍योंकि पढ़ के उच्चारण से कोई न 
कोई अथ श्ाव होता है। उसका किसी अथ से सम्बन्ध नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि अनुभव में उनका अथ देखा जाता है। उन एक-एक पदों में जो अथ है, 
उसी का समुदाय वाक्य है । अतः वर्ण समुदाय पद है, पदों का समुदाय बाक्य 
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है । उससे प्रथक वाक्य नहीं है। पुएण्यराज ने कुमारिल का असिद्ध श्लोक उद्धृत 
किया है, कि जितने जैसे जो वर्ण जिस अथ के प्रतिपादन में समर्थ देखे जाते हैं 
डनको वैसा ही वाचक मानना चाहिए | पुण्यराज, वाक्य ० २, ६२-६४ । 


यावन्तो यादशा ये च यदर्थथतिपादने । 
सु 
बर्णा: प्रशातसाम थ्यास्ते तथेवावबोधकाः ॥ 
श्लोऋ० स्फोटवाद ६६। 


यदि वाक्य में पदाथ की सत्ता नहीं मानेंगे तो पांच मुख्य आपत्तियाँ ये 
आती हैं: 


१--प्रतिनिधि की कल्पना नहीं हो सकती । वैयाकरणों की भाषा में इसका 
अर्थ यह है कि किसी के स्थान में कोई आदेश नहीं हो सकता । जैसे धातु रूपों 
में ल के, स्थान पर तिप्‌ तस आदि होते हैं, उनका कोई अथ नहीं होना 
चाहिए। व्यावहारिक रूप से भाव यह है. कि स्थानापन्न अधिकारी की कोई शक्ति 
नहीं होगी । 


२--एक वाक्य में किसी विशेष पद का अर्थ न ज्ञात होने पर यह नहीं पद 
सकेंगे कि इस वाक्य में अमुक पद का क्या अथ है। 


३--श्रुतिलिंगवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौब॑ल्‍्यमर्थविप्र- 
कर्षात्‌ | मीमांसा० ३, ३, १४ । 


मीमांसा का नियम हे कि श्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाखझ्शन ये 
विनिये|ग के कोरण हैं। यदि ये एक स्थान पर हों ते। इनमें से पूव-पूव बलवान 
हैं, और एक के बाद दूसरा दुबल है, क्योंकि वह मुख्याथ से दूर दहे। जाता है । 
यदि वाक्य को मुख्य माना जाएगा तो वाक्य से श्र॒ति बलवान होती है, यह 
नियम नहीं रह सकेगा । 


४- एक महावाक्य में अवान्तर वाक्यों का कोई अथ नहीं होगा । 

४--यदि पद और पदाथ को नहीं मानेंगे ते मोमांसा दर्शन ने जो पदार्थ 
मूलक वाक्‍्यों के नियम बताए हैँ, वे सिद्ध नहीं होंगे। ये नियम इतने मुख्य हैं 
कि लौकिक और वैदिक अर्थात्‌ संसार के सारे नियमों के वे आधार माने 


जाते हैं। इनके ज्ञान से ही वाक्याथ का निर्णय होता है । पुण्यराज, वाक्य० 
६४५-->प | 


६--भव्‌ हरि ने उपयुक्त आत्तेपों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है। 
पंचम आक्तेप में उन्होंने ४४ आक्षेपों का समावेश किया है। मीमांसा में इन 
नियमों को लक्षणा कहा जाता है। लक्षणों को कई प्रकार से विभाजित किया 
गया है, इनकी संख्या ६, १२ और २४ है। शबर स्वामी ने इन ४२ में १९ और 
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पदाथे के निश्चय के साधन लिखे हैं। इनमें विधि, भेद, शेष-शेषिभाव, श्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तनत्र, प्रसंग, गौण, मुख्य आदि हैं। ' 


क् आश्षेपों के उत्तर 
पतञ्जलि ने 'हयवरट! (आहिक २) तथा अथवदधातु०” (१,२, ४५) फे भाष्य 
में बहुत विस्तार से वर्णवाद का खण्डन किया है, और निर्णय दियां है कि 
कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि एकाक्षर ही हैं, जैसे इ धातु. अ्र शब्द, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ ड आदि निपात ये साथक हैं । अन्य वर्ण साथक नहीं हैं। जैसे कृप, 
सूप, यूप, में क स य ओर ऊप का अलग-अलग कोई अथ नहीं है | इसके विषय 
में वे कहते हैँ कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे ही पढ़ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने वालों में कुछ को ज्ञान प्राप्त होता है, कुंछ को नहीं! एक को 
ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हुआ, 
इसलिए किसी को न हो ऐसा नहीं होता। यह अन्तर स्वाभाविक है। एकाक्षर 
बर्ण साथक हैं, उनके अतिरिक्त वर्ण निरथक हैं । 
कोण्डभट्ट ने भूषण में प्रतिनिधि वाले प्रश्न का उत्तर दिया है कि प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथ उसमें रहता है । व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अर्थ रहता है। भूषण कारिका० $२ | 
. भकहरि ने रक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ( वाक्‍्य० २, ६०--११४ ) दिया है। 
सारे उत्तर का सारांश यह है कि अभिन्न में भी अपोद्धार से विभांग कर लिया 
जाता है, जेंसे राहु और शिर एक होने पर भी “राहुका शिर” रस एक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है| गन्ध एक है, उसमें भेद नहीं है, 
परन्तु भेद किया जाता है. कि फूल की गन्ध, चन्दून की गन्ध आदि | गवय 
एक है, नरसिंह एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता हैं किं इतना भनुष्य 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्य में से अर्थ को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि की 
कल्पना, श्रुति और वाक्य का निर्णय करते हैं । ' 
कक वाक्य में अज्ञात पद के विषय में जो प्रश्न करते हैं, वह अज्ञान को 
सूचक है। अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद कीं सत्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं। झौनपद 
वाला वाक्य, अज्ञात पंद्‌ वाले वाक्य से सवथा भिन्न है | 
ज्ञान में विभाग नहीं है | ज्ञान एक है, वह प्रकाशक है | प्रकाश एक है, परन्तु 
उसमें भी भेद मान लिया जाता है कि नीले का ज्ञान, पीले का ज्ञान आदि | 
आकाश एक है, उसमें भेद नहीं होता है, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, मठाकाश 
आदि कहते हैं और समभते हैं। इसी प्रकार वाक्य में कोई खण्ड या भेद नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते हैं। लक्षणों आदि सब के विषय में यही डत्तर 
है, व्यावहारिक उंपयोगिता के लिए लक्षणों की आवश्यकता है। पास्मार्थिक एंव 
संल्य शब्दअहा के लिए ये सारे लक्षण निरर्थंक एवं अनुफ्योगी हैँ । 
६ 
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ध्वनि एक ही है, परन्तु वही वाद्य आदि की विभिन्‍नता से निषाद ऋषभ 
पड्ज मध्यम आदि भेदों से युक्त मानी जाती है। 


जैसे एक वाक्य में से पदों को निकाल लेते हैँ, उसी प्रकार महावाक्य में से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता है। वस्तुतः उनमें 
भेद खण्ड आदि नहीं हैं। वाक्य० २, ६०--११४ | | 


पदवादी वेयाकरणों के पाँच आक्ष प 


पाँच ओर आक्ष प-- पदवाद को सानने वाले वैयाकरणों. की ओर से 
वाक्यरफोट पर सात आक्षेप किये जा सकते हैं। भत्‌ हरि ने स्वयं उनका डल्लेख 
करके निराकरण किया है। 


१, इन्द्र समास में बहुबचन नहीं हो सकेगा। २, “धवखद्पिपलाशा:” “सिध्य- 
न्ताम”” धव, खैर, पल्ाश को सींचो, में सींचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता। भाव यह है कि वाक्याथ की प्रत्येक व्यक्ति में सम्रप्ति नहीं 
होगी । ३, हन्द्व रामास के बीच में कोई शब्द होगा तो उसको सबनाम पद के द्वारा 
सम्बोधित नहीं कर सकते। ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्याथ का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नहीं होना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है। ४; 
एक अंश के कर लेने पर भी पुरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव होगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हैँ कि “आप ने जो कहा था वह 
मैंने कर दिया” आदि । वाक्य० २, २२३--२२७। गा 


आक्षेपों का उत्तर--भर्त हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भर हरि का कथन है. कि पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया जाता है वह 
वास्तविक नहीं है। वाक्य समस्त ही है | बालकों एवं अविद्वानों को समभाने के 
लिए समास का विग्रह आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुबचन 
आदि किया जाता है। बहुत्रीहि समास में जहत्सवार्था वृत्ति का द्वी आश्रय री 
जाता है। वहाँ पदार्थोी' की सत्ता न होना बताकर यह स्पष्ट किया जाता है कि 
वाक्य में पदार्थ की सत्ता बस्तुतः है ही नहीं। वाक्य ० २, २९८--२३० | 


अविदा ही विद्याप्राप्ति का उपाय - मठ हरि ने आगे बताया है कि 
यदि पद्‌ पदार्थ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं 
होतीं। अनेकों अदवाद नियम नहीं होते | कहीं प्रकृति अत्यय के अथ को बताती. 
है, जैसे:- अहन्‌ (भारा) में अत्यय नहीं है। कहीं अत्यय प्रकृति का अर्थ बताता 
है, जैसे इयत्‌ ( इतना ) में इदम्‌ शब्द का लोप है ओर जदाहरणों को देकर 
भर हरि ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये शाख्यार्थे के प्रकार हैँ। अज्ञान को 
इटाने के लिए इनका उपयोग है, कोई भी शास्रतत्व अर्थात्‌ प्ररतनक्षका वर्णन नहीं - 
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कर सकता है। प्रत्येक शाञ््र में अविद्या का ही वर्णन है, परन्तु शाब्रों द्वारा अविद्या 
का ज्ञान दोने पर उसके नाश हो जाने से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है | बालकों 
को जिस प्रकार रेखा आदि बनाकर अचज्ञरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्व के ज्ञान के लिए उपाय हैं। अडश्ान के नाश से ज्ञान 
होता दे। असत्य के दूर होने से सत्य का दर्शन. होता दैै।वाक्य० २, 
२३१--२४० 


व्यवहाराय भमन्यन्ते शाख्रार्थप्रक्रियायतः । 
शास्त्रेषु प्रक्रिया भेदेरविद्येवोपवण यते ॥ 
अनागमबिकल्पातु स्वयं विद्योपवर्तते ॥ 

बाकय० २, २३७- २३४ | 


पदवाद का खण्डन 


चार आक्ष प--+भत हरि ने पदवाद मानने पर चार आज्तेप किये हैं । 
१- समास में किसी शब्द का कोई अथ नहीं ही सकेगा, क्योंकि समुदाय का अथथे 
दूसरा होगा। अवयब का अथ दूमरा। दोनों मिन्ना्थ होंगे, अतेः समास में एक 
साथ ही मद और संस दो विरोधी गुण प्राप्त होंगे। एक ओर समुद्य ओर 
अवयव की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी ओर समास के कारण 
संसग। अनुभव में ऐसा नहीं देखा जाता है। २--अव्ययीमाव समास नहीं 
होगा। अधिहरि ( हरि में ) यथाशक्ति यथोचित आदि में अवयव का कोई 
अथ नहीं है। ३- बहुत्रीदि समास की सत्ता द्वी नहीं रहेगी। बहुत्रीहि अन्य 
पदाथपग्रधान होता है | पद्‌ का कुछ अथ मुख्य होता ही नही है। ४- भपश्ञ, संज्न 
आदि शब्दों में जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ शब्द है, ( अच्छे घुटने वाला )। 
यहां पर अवयवों अर्थात्‌ प्रत्येक पद का कोई अथ नहीं है। वाक्य० २, 
२४२०- २५२५२ | 


अन्य चार आक्ष प-- १ - यदि पदवाद को मानेंगे तो वाक्य में पहले पद 
का अथे मानना पड़ेगा, फिर बाद में वाक्याथं के समय डसको छोड़ना पड़ेगा, 
इससे पदों को निरथ्ंक मानना पड़ेगा । २--यदि पद्‌ सत्य है तो वे सबंदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नही आना चाहिए। एक 
ही शब्द के कर्त्ता, कम, करण आदि में रूप बदल जाते हँ। ३- यदि पद सत्य 
है तो एक पद्‌ का अन्य अथे में प्रयोग नहीं होना चाहिए । राजपुरुष 'समास में” 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे परुष, तेजस्वी हो । ४--अश्व-कर्ण 
कृष्णु-सप, नीलोत्पल आदि समस्त में अश्व कर्ण आदि पदों का कोई अथ नदी 
है। वे विशेष जातिवाचक शब्द हैं। प्रत्येक काले सप को ,ध्ण सर्प नहीं कद्दते 
हैं। सांपों की जाति विशेष के लिए यह शब्द्‌ है। वाक्य ० २, ३४- ३६ । 


श्घ८ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


भर्तहरि ने इसी प्रकार से कितने ही आक्षेप पद्वाद मानने पर किये हैं। पदों 
से ही वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य की पदों से प्रथक्‌ सत्ता है। वही सत्य है। यहाँ 
पर भत हरि के सारे आक्तेपों का उल्लेख सम्भव नहीं है । 


बर्ण और पदवाद का खण्डन 


कुमारिल आदि की त्रुटि - मण्डन सिश्र ने स्फोट सिद्धि में प्रष्ठ २९-- 
२२ इस बात को स्पष्ट किया है. कि कुमारिल आदि मीमांसकों ने जो वर्शवाद का 
समर्थन करके रफोट का खण्डन किया है, वह मीमांसा ,दशेन के सिद्धान्त को 
ठीक न समझ करके किया है। मीमांसादशन में जेमिनि का कथन है कि भाव- 
वाचक कर्म शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वही अथ है। जेसे “यजेत” 
( यज्ञ करना चाहिये ) में यज्‌ धातु से भाव अर्थात्‌ सत्ता का अथे बताया गया 
है | उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए हैँ। शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या में ६ प्रकार का कम भेद बताया है, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, 


गुण, प्रक्रिया, नामपेय | शबर स्वासी, मीमांसा" २, १, १। हे 
भावार्था: कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतेष हार्थों विधीयते | मीमांसा० , 
२, १, १ | 


कुमारिल आदि ने दूसरी बड़ी त्रुटि शब्द के लक्षण में की है । जो कान से 
सुना जाय, शसे शब्द कद्दते हैँ, यह शब्द का लक्षण बहुत शत्रटिपूरो है। पतज्ञलि 
का शब्द का दाक्षण दिया जा चुका है। मण्डन सिश्र ने शब्द का लक्षण किया है 
कि अर्थज्ञाव की उत्पत्ति के कारण को शब्द कहते हैं | अनथक ध्वनि आदि को 
शब्द नहीं कहते हैँ । 
अथांवसायप्रसवनिमित्तं शत्द इष्यते । स्फोंटसिद्धि ३। 


स्फोटबादी संस्कार को पृथक्‌ नहीं मानते हैँ। वे उसे वासना का रूपान्तर 
मानते हैं। अतः शबर रवामी और ' कुमारिल का आक्षेप किस्फोट और संस्कार 
ओर मानने पड़े गे । यह आक्षेप निरथक है। रफोट० १०। 

मण्डन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद या वाक्य 
में स्फोटवादी अवयवों का अस्तित्व नही' मानते हैं । र्फोटवाद सत्य है। शाख्रीय 
ओर श्रुतिसंमत यहीं मत हैं। व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा आदि इसी 
स्फोटवाद को मानते हैं | स्फोट० २६ ३६। 


नानेकावयवं वाक्य पद वा स्फोट्वादिनाम । पु” -सी २५८१ ब्डं 
नेयायिकों भर मीमांसकों के आक्ष ऐं कॉ समाधान । 


जयन्त भट्ट का विवेचन---जयन्त ने न्यायमंजरी में मैंयायिकों और 


जूतों 


की 


र्फोटवाद और अथ विज्ञान इे८& 


मीमांसकों की ओर से जो आजक्षेप स्फोटबाद पर किए गए हैं, तथा उनका जो 
उत्तर भत्‌ हरि, मण्डन, भट्टोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 
ओर सुबोध भाषा में उल्लेख किया है। जयन्त ने अन्त में नैयायिकों की ओर 
से स्पष्ट किया है कि वे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हैं | 


वे स्फोटवाद को स्फोट नाम से नहीं मानते, वे शब्द को मानते हैं. और 
डसे सावयव मानते हैं। वेयाकरण स्फोट और ध्वनि देनों को मानते हैं, 
परन्तु नेयायिक ध्वनि को ही स्फोट मानते हैं, अतः अनित्यांश के आधार 
०३०“ करते हैं, नयायिकों आदि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्न 
आरततप है :--- 


१--वण्ण ही साथेक है, उन्हीं से अथज्ञान होता है। २--अत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाण से स्फोट सिद्ध नहीं होता। ३-वबर्णे स्फोट के व्यश्ञक नहीं हैं। ४-- 
ध्वनियाँ स्फोट की व्यश्नक नहीं हैँ। ५ - वाक्यस्फोट नहीं है। ६--वाक्य के भाग 
पद आडि सत्य हैं। ७--स्फोट ज्क्ष नहीं है। इनके समाधान, जयन्त के शब्दों में 
निम्न हैँ | न्यायमंजरी पु० ३३७--३४४ | 


१--वर्ण अथबोधक नहीं है। 


यह कथन कि वर्ण ही अथबोधक है, सत्य नहीं है, क्योंकि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णों को अथ का बोध मानते हैँ तो यह बताना होगा कि वेग 
आदि वर्ण समस्त होकर अर्थ का प्रतिपादन करते हैँ या व्यस्त रूप से, सम्सि- 
लित रूप से या प्रथक-पृथक्‌ । वे पृथक-पृथक्‌ अथ के बोधक नहीं दो सकतें हैं, 
क्योंकि एक-एक वर्ण के सुनने से अथे की प्रतीति नहीं होती है | वे समस्त तो हो 
दही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके समस्त अर्थात्‌ एकत्रित-होने के दे। ही प्रकार हैं, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हैँ या प्रतीति के विंषय होने से । नेयायिकों के 
मंत में सत्ता के आधार पर एकत्र होना सम्भव नहीं हे, क्योंकि वे शब्दों को 
कार्य और विनाशी मानते हैँ।डनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाते हैं । 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते हैं, परन्तु उनके मत में भी सत्ता के आधार पर 
सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णो' में सत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन वर्ण समूह किसः अर्थ का बोधक होगा, यह निर्णय नहीं किया जा सकता 
है। यदि यह कद्दा जाय कि वर्स समूह आँख आदिरन्द्रियों के तुल्य अथ 
के बनाने वाले नहीं हैं, जिससे कि बिना उन्हें ग्रहण किए हींसचामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थ बोध हो जाए। वे वर्स ज्ञापक हैँ, प्रकाशक हैं । जेंसे' 
विद्यमान धूएँं आदि से अप्रि आदि का बोध द्ोता दे, डसी प्रकार विद्यमान बर्णों 
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का -अहण होने पर ही -अथे-बोध होता -है। उनका एकत्र होना बुद्धि में ही 
उपयुक्त है-। 

.. यह भी ठीक नहीं है यदि अतीति में एकता सानते हैं तो यह बताना होगा कि 
क्या एक वक्ता के प्रयुक्त वर्णों से अथ का ज्ञान होता है या अनेकों पुरुषों के 
भाषणों से, यदि अनेकों पुरुषों के भाषणों से तो वह कोलाहल ही होगा, ज्समें 
वर्ण के स्वरूप का ही ज्ञान करना असंभव हो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन हो भी गया तो अथ की प्रतीति 
नहीं हो सकती | यद्दि एक के श्रयुक्त वर्णो' से तो उसमें भी प्रयत्न, स्थान, और 
क्रण कणठ, तालु, आदि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते हैँं। वह कर्म 
अवश्यंभावी है। यदि क्रम को मानते हैं तो एक-एक वर्ण के द्वारा अथ की भप्रतीति 
होनी चाहिए, परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता है।इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
आर न असम्मिलित रूप से वर्ण अर्थ का बोध करा सकते हैं। अतः वर्णो' को 
वाचक नहीं सानना चाहिए । 


अनेकों में स्मृति भी अनेक होती है--एक बात और है, वर्णों के 
विषय में बुद्धियाँभी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकबार एकत्र 
नहीं हो सकती हैं। यदि क्रम मानते हैं तो एक-एक वर्णाविषयक बुद्धि से 
अथे का ज्ञान मानना पड़ेगा | यह जो उत्तर दिया जाता है कि पूव-पूत्र वर्णो' 
से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वर्स बोध कराता हैयह भी युक्तिसंगत नहीं 
है' क्‍योंकि संस्कार जिस-जिस अनुभव से उत्पन्न हुआ है, वह उस विषय के 
-ही स्मरण को उत्पन्न करता है। वह अन्य अर्थों के विषयक ज्ञान को उत्पन्न 
नहीं करता | यदि यह कहा जाय की स्मृति के द्वारा वर्ण अ्रथं का बोध कराता 
है, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ दो ज्ञानों की उत्पत्ति माननी 
पड़ेगी । ( नेयायिकों का यह निर्यसय है कि मन का स्वभाव है कि उसमें एक . 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हैं )। अस्त्य वर्ण के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूव वर्णों के स्मरण की तरद्‌ समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अतः दो 
ज्ञानों को युगपत्स्थिति माननी होगी | उसमें क्रम मानने काया उसमें क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि उसी 
क्रम से- दोनों ज्ञान होते हैँ, तो भी उस समय अन्तिस वर्स का ज्ञान नष्ट हो चुका 
है, अब पहले -वर्णों की रघ्ृति क्रिसकी सहायता करेगी। हाँ, अब तक जो कद्दा 
गया दे वह अनेकों पहले वर्णों के ब्रिषय की एक स्मृति को सानकर कहा गया 
है, परन्तु यह भी आन्तना चाहिए कि सारे वर्णों के विषय में एक ही स्प्ृति नहीं 
द्दोती है क्‍योंकि सिन्‍न-भिन्‍न शब्दों के ग्रहण से डत्पन्न बासनाओं के भेद से 
आर स्वृतियाँ भिन्‍न होनी चाहिएं। अनेकों में रहनेवाली एक स्मृति नहीं हो 
सकृती|। .. है + 
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संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है-.यदि यह कहा जाए कि एक संकलना 
ज्ञान ( समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ और असव्‌ सभी वर्णो में रहेगा। 
उसके आश्रय से बर्स अथ का ज्ञान कराएंगे तो यह भी दुराशामात्र है, क्योंकि 
संकलनात्सक ज्ञान का कोई कारण नहों' है। क्योंकि इन्द्रियाँ खत्तीत (नष्ट) 
बणों को भ्हण करने में समथ नही हैं. ओर न संस्कार वर्तमान का आहक हो 
सकता है। इन्द्रिय ओर रूंस्कार युगपत्‌ अर्थात्‌ एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नही' कराते हैं, क्योंकि सस्कार सहयोगी के दर्शन आदि से आदित 
( सथाप्रित ) प्रबोधरूप है, केवल स्मरण को -त्पन्न करने की शक्ति उसमें 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार 'मेल ” नहीं है, अत बर्णों को वाचक नहीं' 
मानना चाहिए | 


क्रम को मानने पर वर्णवाद नहीं होगा--हाँ, यदि उन्हें इस प्रकार से 
बाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत क्रन से प्रयोग करने पर भी उन्हें उसी अर्थ का 
बोधक मानना होगा, जेसे नद्ोदीन, नादृदान, राजा, जरा, राक्षस, साक्षर आदि 
इनमें भेद नही होगा | यदि क्रम की अपेक्षा करनी पड़ती है तो यह विचारणीय 
है कि उसे अतिरिक्त मानना है या अप्रथक्‌ । यदि अप्रृथक्‌ तो ये वही वर्ण हैं, 
क्योंकि उसी अथ को नहीं बताते हैं। यदि क्रम बणों से पृथक्‌ है तो कुछ 
से को बाचक मानना पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्फोटवाद को मानना 
पड़ेगा | । 


यदि यह कहा जाए कि व्युत्तत्ति के कारण शब्द्‌ अथ का बे'घक होता है 
और व्युतपत्ति में जितने जिस क्रम से जो वर्स जिस अथ को बताते हुए व्यवहार 
में देख जाते हैं, वे उतने उसी क्रम से उस अथ काबोध कराएंगे। जैसा कि 
कुमारिल ने कहा है कि जो जितने जेसे भी वर्ण जिस अथ के बोध कराने की 
साम्मरथ्य वाले देखे गए हैं वे वेसे ही बोधक हो जाएँ, व्यर्थ के विवाद स कया 
लाभ। श्लोक वातिक ।स्फोट० ६६ | 


इस पर कथन यह है कि वह व्युत्पत्ति विचारणीय है। शब्द से अथ का 

जो ज्ञान होता है, वह पहले अर्थात्‌ पूर्वज व्यक्ति के झ्वान से ही होता है। बड़ों के 
ज्ञान से ही आगे शब्दें का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार 
को देखकर अर्थ जाना जाता है। यहाँ पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वर्ण 
आदि किस-किस अर्थ का प्रतिपादन करते हुए देखे गए हैं, जिनसे उसी प्रकार 
उन अर्थो' को जान सके । व्यवहार -में वर्ण से अर्थ की व्युत्पत्ति कहीं नहीं देखी 
जाती है। जितने जैसे आदि तभी तक प्रश्न हैं, जब तक कितने कैसे कोन आदि 
प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं । एप 


३६२ अथविकज्ञान और व्याक्रणद्शन 


२---अनुमान से स्फोट की सिद्धि। 


स्फोट अखणड है--इस प्रकार से वर्ण सवंथा अवाचक सिद्ध होते हैं, 
डच्चारण किए गए शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है वह बिना कारण के नहीं हो 
सकती है, इसल्लिए उसका कारण स्फोट है, इसको चाद्दे कार्यानुमान, परिशेषानुमान 
या अर्थापत्ति माने, सर्वथा अथे प्रतीति रूपी काय से स्फोट की सिद्धि होती है । 
बह निरवयव नित्य एक अक्रम है, अतः उसमें क्रम पक्ष के दोष नहीं आते। 
अतः स्फोट ही अर्थ का प्रतिपादक है| स्फोट को मानने पर 'शब्दाथ प्रतिपद्यामहे” 
में शब्द शब्द से प्रतिपद्काथ की सिद्धि हो जाती है। 


यदि वर्णो' को शब्द शब्द के द्वारा कहा जाता है और वे अथ के प्रतिपादक हैं 
तथापि “शब्दात्‌” में पंचभी और एकवचन का अथे टीक नहीं होगा। उस 
अवस्था में शब्द शब्द से बहुबचन होगा और “शब्देम्यो5थ प्रतिपद्यामद्दे” (शब्दों 
से अर्थ जानते हैं ) ऐसा व्यवहार होता । जब स्फोट को अर्थ का प्रतिपादक मानते 
हैं तब प्रातिपदिक का अर्थ और पंचमी विभक्ति दोनों का अथ ठीक हो जता है । 


शब्द शब्द के द्वारा स्फोट का नहीं, अपितु वर्णो का ही बोध कराया जाता 
है। जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शब्द शब्द का प्रयोग होता है। बर्णों का 
ही कान से अहरण होता है, यह कथन टीक नहीं है। कान में शब्दत््व अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का भी अहण होता है, भरना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से सुनाई पड़ती है, परन्तु वह शब्द का कारये सिद्ध नहीं करतीं, 
उससे अर्थ ज्ञान नहीं होता | अतः: जिससे अथ का ज्ञान होता है, उसे शब्द 
४७ । अर्थज्ञान स्फोट से ही होता है, बणों से नहीं, अतः रफोट ही 
शब्द दे। 


यदि श्रथे बोधक होना ही शब्द का लक्षण करेंगे तो घूंए आदि- को भी शब्द 
सानना पड़ेगा । क्योंकि उससे भी अथ अर्थात्‌ अग्नि का ज्ञान होता है। यह प्रश्न 
ठीक नहीं है। पतञ्नलि का प्रश्न था कि “अथ गोरित्यत्र कः शब्दः” गाय शब्द के 
सुनने से जो अर्थों की प्रतीति होती है, उसमें शब्द क्‍या है, इस प्रकरण में अर्थ- 
प्रतिपत्ति जिससे होती है, डसे शब्द कहते हैं, इस प्रकार उपसंहार करने पर धांएँ 
आदि में शब्दत्व की शंका को ही अवकाश नहीं है। हे 


: यदि यह कहा जाए कि अर्थ प्रतीति बर्णो' के होने पर होती है, उनके न होने 
पर नही' होती है। अतः उनको छोड़कर वह कैसे स्फोट का काय हो सकती है। 
इसका उत्तर यह है किव्याप्ति वही होती है। जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह अन्‍्यर्था 
सिद्ध' हैं। अन्यथा सिद्धि क्या है, इसका उत्तर यह है कि वर्ण सर्फोट के व्यश्लक 
हैं; डसके' अनन्तर हीं अथंत्रतीति होती है। वर्णो' से-अभिव्यक्त स्फोट अर्थ का 

बोध कराता है, लोगों को यह भ्रम होता है कि वर्णों से अर्थ अतीति होतीं है। 
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३...बण स्फोट के व्यव्जक हैं । 


शबर ओर कुमारिल के अश्न का उत्तर--अच्छा यदि वर्णों को स्फोट 
का व्यश्ञक मान लें तो वर्णवाद पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए। कुमारिल ने अतएवं कहा है कि जो स्फोट को अखण्ड मानते 
हैं, और वर्णज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं, उन पर भी यह अश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (शलोकवार्तिक, स्फोट० ६१) | शबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१, ५) संस्कार की कल्पना करने पर अद्ृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, इस प्रश्न 
का उत्तर देते हुए स्फोटवाद पर आक्तेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार और शब्द दो कल्पनाएँ करनी पड़ती हैं । 


ये आक्षेप ठीक नहीं' हैँ। र्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नही होते हैं । इस आतक्तेष के दो उत्तर हैं। एक मत यह है कि पहले वर्ण सुनने के 
समय.स्फोट अभिव्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वर्ण निष्फल नहीं हैं । 
क्योंकि जो रफोट पहले व्यक्त हुआ है, उस ज्ञान को ही वे संस्क्षत करते हैं । जैसे 
रत्तों के परीक्षक रत्न को पहले ही दशन के समय डसे निर्मल आदि जान लेते 
हैं, परन्तु बार-बार उसकी परीक्षा करते करते अन्त में उनके हृदय में विशुद्ध 
रल्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वर्ण के सुनने 
पर स्फोट की अभिव्यक्ति होने पर भी और र्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो" का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ । 


४-ध्वनियां स्फोट की व्यग्जक हैं । 


दूँसरा मत॑ यह है कि ध्वनि ही स्फोट की व्यज्ञक है। उन ध्वनियों से 
अखरड स्फोट ही अभिव्यक्त होता हुआ तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उप्राधि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारों के विभागों से युक्त प्रतीत होता है | 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्यनिक आकार को प्राप्त होते हैं। आश्रय भेद 
से असत्यरूप की भी ग्रतीति होती है, जैसे कृपाण, मणि, दर्षण आदि व्यजञ्ञकों के 
भेद से मुँह काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है। नाद रूपी शब्द बीणा, मुरली, 
सदंग, नमाड्ा आदि व्यज्ञकों के भेद से अनेकता को प्राप्त द्वाता हुआ दीखता है । 
अतः वर्ण पारमाथिक नही' है, और न बे स्फोट के व्यज्ञक हैं । अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रश्न नही' डठते हैं । 


डपाधिभेद से प्रतिभासित हे।ते हुए, असत्य आकार वाले वे अथबोध' अन्वय 
उ्यतिरेक के साधन होते हैं। अतः यह जो कहा गया है कि शब्द कल्पना में दो 
कल्पना करनी पड़ती है, यहां पर तो एक गुनी भी कल्पना नहीं' है, दुगनी को तो 
कहना ही क्या। है 


१६४ अर्थविज्ञान और व्याकरणद॑शन 
झतः स्फोटात्मक शब्द से ही अर्थश्ञान होता है, वर्णों से नहीं, यह सिर्ध 


द्ोता है । 
५--स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 


ताकिंक अनुमान प्रिय होते हैं । अतः उनके सन्‍्तोष के 
लिए अनुमान द्वारा स्फोट की सिद्धि की गई है, पारमाथिक दृष्टि से नहीं । 
पारमर्थिक दृष्टि से वह गत्यक्ष ही है, शब्दों से होने वाले ज्ञान में 
जिसकी ग्रतीति होती है, बह स्फोट ही है, वही प्रत्यक्ष है । यह क्या विचित्र बात॑ 
कही जा रही है, वर्ग प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, उनको तो अग्रत्यक्ष कहा जा 
रहा है और र्फोट जो कि अप्रत्यक्ष है, उसको श्रत्यक्ष कहा जा रहा है। इसका 
समाधान यह है कि हम यह नही' कहते कि वर्ण प्रत्यक्ष नही हैं, वे तात्विक 
दृष्टि से नही हैं जैसे मुँह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा आदि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण वर्णां के रूप में दिखाई देता 
है। शब्द वस्तुतः एक निरवयव है। अतएवं यह एक पद्‌ है, यह एक बाय है, 
यह स्पष्ट श्रतीति होती है। जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है ओर 
अवयवों से अतिरिक्त अवयबी की सत्ता है, इसी प्रकार बणों से अतिरिक्त 
पद है और पदों से अतिरिक्त स्फोट है। वही प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यदि 
यह कहा जाए कि जैसे सेना, वन आदि की तरह पद और वाक्य की सत्ता 
अयथार्थ है, ता यह ठीक नही' क्योंकि बाधक ज्ञान के बिना उसे असत्य नही क॒हद्द 
सकते । यदि यह कहें कि एकार्थमबोधकत्ता रूपी उपाधि के कारण यह एकाकार 
बुद्धि है, तो प्रश्न यह है कि यह एकाथ की प्रतीति कहाँ से और कैसे हुई । 
पद ओर वाक्य की प्रतीति के आधार पर पदार्थ ओर वाक्यार्थ की प्रतीति 
होती है, पदाथ और वाक्यारथ ज्ञान नामक कार्य की एकता से पद और वाक्य 
बुद्धि एकाकार होती है, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हो जाएगा। जहाँ तक 
ओ्रोपाधिक ज्ञान का प्रश्न हे, वह तो जाति और अवयवी के विषय में कहा जा 
सकता है। यदि जाति ओर अवयवबी के लिए यह उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित अ्तीति की हृढ़ता से उसको मानते हैं तो बही उत्तर पद 
ओर वाक्य के विषय में भी है। अतएव पदबुद्धि का पदर्फोट ओर वाक्यबुद्धि 
का वाक्यरफोट विषय है । इस प्रकार रफोट प्रत्यक्ष ही है, पद्स्फोट से पदार्थ का 
ज्ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्याथ्थ का । 


६--वाक्यस्फोट की सिद्धि। 
यहाँ पर प्रश्न यह है कि निरवयव रफोटात्सा शब्द है। वाक्य भी शब्द है | 
उसके पद्रूपी अवयव नहीं होने चाहिए। यदि उसके पदरूपी अवयब हैं, 
तो पद के भी वर्णुरूवी अवयव मानने चाहिए। 
ध्वनि रूपी उपाधिभेद के कारण हुए वर्णभेद के आभास से विचलित बुद्धि 
बालों को सममाने के लिए अखण्ड पद्स्फोट दिखाया गया है। बस्तुतः वाक्य 
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का व वयब पदस्फोट है ही नहीं । अखण्ड वाक्य ही अखण्ड वाक्याय का बोधक 
है। जैसे पद के अवयव नहीं हैं, उसी प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं हैं, 
इसीलिए कहा गया है कि “वाक्य में पदों की असत्ता के कारण वाक्याथ में पदार्थ 
की सत्ता नहीं होती है । वाक्य ओर वाक्याथ अखण्ड है।” यदि अवयवबों की 
कल्पना करेंगे और वाक्य के अवयव पद कहेंगे तो उसी ग्कार पढों के वर्ण हैं 
ओर वर्णों के भी अवयव होने चाहिये। उनके अबयवों के भी ओर अवयवब 
मानने पड़े गे । इस प्रकार अनन्तता हो जाने से क्‍या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से रुकना है तो वाक्य पर हो रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती है, वह वाक्य से ही हो सकती 
है। व्यवहार करने वाले बृद्धों के व्यवहार से ही शब्दाथ को जानते हैं। वृद्ध 
व्यवहार में केवल पढों का प्रयेग ही नहीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही' है। वाक्य का ही प्रयोग होता है, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथ की 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास अ्रमसात्र है। अर्थ भी वाक्य का एक ही 
होता है जेसे नरसिंह, ऋष्णसर्प, राजपुरुष आदि | इनमें दोनों भागों का प्रथक 
कोई अथ नही' है। 

इसी प्रकार पदार्थ से अन्य वाक्याथ है, जेसे पेय पदार्थ आदि । पेय ठंडाई 
शक्र, नागकेशर, मिचे आदि से प्रथक्‌ ही पदाथ होता है। सिन्दूर, हड़ताल, लाक्षा 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, पडज ऋषभ गान्धार आदि से रोग थक्‌ ही 
है, इसी प्रकार पद से वाक्य और पदाथ से वाक्याथ प्रथक्‌ है। 

७--वाक्य के अवययों की असत्यता । 

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवों का ज्ञान क्यों ओर केसे होगा | 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र है, वास्तविक नहीं। एक शब्द के हट 
जाने से उस अथ का कम होना ओर एक शब्द के बढ़ने से डस अरे की वृद्धि 
देखने से अबयवों को वास्तविक मानना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं है। कूप, 
सूप, यूप में एक अक्षर के हट जाने से भी अथे का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए 
प्रकृति ओर शअत्यांश रूपी असत्‌ पदार्थ की कल्पना वाक्याथ ज्ञान के उपायरूप 
में अहण की जाती है, वस्तुतः वहाँ प्रकृति और ग्रत्यय का अथ नहीं है, जेसे 
अश्वकर्ण ( एक ओषधि का नाम ) में न अश्व का अथे है ओर न करों का । 
असत्य का भी आश्रय सत्य की प्राप्ति के लिए लिया जाता है, जेसे लिपि के अक्षर 
असत्य हैं, परन्तु वे सत्य अथ का ज्ञान कराते हैं | यदि यह कहें कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य हैं, तो यह ठीक नहीं। रेखारूप से वे अथ का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग है. इस प्रकार की रेखाएँ अथ बताने के साधन हैँ, वे रेखा रूप से 
सत्य हैं, उस रूप से वे अर्थ का बोध नहीं करा सकतीं, और जिस रूप से अथे का 
बोध कराती हैं, उस रूप से वे सत्य नहीं हैं । ु 

यदि यह कहें कि प्रकृति प्रत्यय आदि अंश भी वस्तुतः सत्य हैं, क्योंकि बैसी 
ही अतीति होती दे और वे उस अर्थ का बोध कराते हैँ, तो यह कथन ठीक नह 
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है, व्याख्यान भेद से जसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नहीं हो पाता | 'भवति' 
(है ) में कोई मानते हैं कि भू धातु है, कोई मानते हैं कि इसमें 'भव' धातु है। 
कोई कुछ धातु बताता है, कोई कुछ, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा और । अतः 
वास्तविक कौन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग है, कोई नहीं। यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
है, यह केवल कल्पना है । 
इसी प्रकार वाक्यार्थ की कल्पना से ही पदार्थों का विभाजन करते हैं। 
अतएव भत्‌ हरि ने कहा है कि जेसे पद में से प्रकृति और प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता है, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पढों की कल्पना की गईं है । 
कोई पदें की संख्या दो मानते हैं, कोई चार और कोई पाँच | कोई नाम 
ओर आपख्यात, कोई इसके साथ डउपसग और निपात और मानते हैं, कोई: पंचम 
कमप्रवचनीय भी मानते हैं । " 
पद केश्चिद्‌ द्विया भिन्न चतुर्धा पदचधाउपि वा । 
अपोद्धृत्येव. बाकयेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
बय० ३, १ । 


यदि पद पारमार्थिक होते तो निश्चित और असंदिग्ध उनका रूप होता। 
परन्तु उसमें अनिश्चितता संदिग्धता आदि है। कहीं पर वही संज्ञा का रूप है 
कहीं वही क्रिया का रूप है। अतः पद काल्पनिक ही है। वास्तविक नहीं। जैसे : 
अश्वः ( घोड़ा ) कर्ता है। अश्वः (गया) श्वि धातु का लुडः मध्यसपुरुष एकबचन 
का रूप है ते! (वे सब वे देनों, तेरे लिए, तेरा आदि ) “अजापय: 
पीयताम” ( बकरी का दूध पी ) और “अजापयरत्व॑ राजानम” (तू ने राजा को 
जिताया ) में अजापय: एक जगह नाम पढ़ है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद । 
< कात्तेनद्न्तिनागा:” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नहीं होता । इसके तीन 
विभाजन हो सकते हैं, १- तू काले हाथी से गया, २-समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाड़ते हैं, ३--समय पर नाग अर्थात्‌ सपे ध्वनि करते हैं। इस अनियम 
से ज्ञात होता है कि पद पदाथे का विभाग सत्य नहीं है । 


८--स्फोट ब्रह्म है। 


यदि पढें में अथ नहीं है, वाक्यों में पद नहीं है, तो महावाक्यों में अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए। इस कथन सेक्या लाभ ? प्रकरण आदि की 
अपेक्षा महावाक्य भी तात्तविक नहीं होंगे, इससे क्‍या ज्ञाभ ? शाख्रकी अपेक्षा प्रक- 
रण भी नही होंगे उस कथन से भी क्‍या लाभ ? अन्त में एक ही यह शाखतत्त्व 
शब्दतत्व अविभाग अद्वितीय स्फोटरूप में शोष रहता है । 

हाँ, यदि सत्य पछना चाहते हो और सत्य तत्व को जानते हो तो शब्दू-तरह्म 
ही यह अद्वितीय, अनादि है, वही अविद्यावासना के कारण भिन्न होकर अर्थ रूप 
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में परिणत ( विकसित ) होता है | वांचक प्रथक कुछ नहीं है | इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति का साधन अविद्या: ही है, अतः 
अविद्या का आश्रय लिया जाता है। भत्‌ हरि ने अतएब कहा है :--- ' 
। अनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदत्तरम | 
विवतंतेडथंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ 
ु वाक्य० १, १ । 
ससार में वाग्रूपता ( वाकृतत्त्व ) ही तत्त्व है। सारे ज्ञानों में कही अन्तः 
प्रविष्ट है। अत: भतृ हरि ने कहा है कि यदि ज्ञान में से वाकृतत्त्व निकल जाए 
तो संसार में कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता है । बही प्रकाशक है । ( वाक्ष्य० 
१ १२४५ )। भतृ हरि ने उसका साज्ञात्रूप प्रतिभा माना है। प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकल जाती है, वह तत्त्व कभी भ्रकाशयुक्त, तेजस्वी नहीं हो 
सकता है | ह 
वह वाकतत्त्व संसार में तीन रूप सें व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा है । 
डसके नामे हैं, वेखरी, मध्यमा, और पश्यन्ती | इनमें से स्थान कारण और 
प्रत्यन्ष के क्रम से व्यक्त होती हुई ग आदि वर्णसमुदायरूपी जो वाक है, डसे 
बैखरी कहते हैं, विखर का अर्थ है देह और इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को वैखरी कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों में वायु के 
बिकृत होने पर वर्शरूप को ग्रहण करके प्रयोक्ता के मुख से जो वाणी निकलती 
है, उसे वेखरी कहते हैं। प्राणवृत्ति उसके बन्धन का आश्रय है जो अन्दर संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धि ही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कही 
जाती है। वह आणवृत्ति को अतिक्रमण करके रहती है। 
जो भेद क्रम आदि से रहित, सूक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हैं। न्यायमंजरी, 
पृष्ठ ३३७-- ३४३ । | 
अविभागात्‌ तु पश्यन्ती सबंतः संहतक्रमा। 
' स्वरूपज्योतिरेबान्तः सूद्मा वागनपायिनी॥ 
बाक्य० १, १४७ की टीका 
उपसंहार 
भत हरि ने जिस शब्दजह्म की अपने त्रिकाण्डात्मक वाक्यपदीय में व्याख्या 
की है, उसी का विकास अथत्रह्म है। एक ही आत्मतत्त्व के दो अविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हैं। यही सृष्टि में रफोट और ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अर 
में व्याप्त हैं | शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का साधन अर्थत्रह्म है। दोनों में से एक अंश 
की भी न्यूनता होने से सृष्टि की स्थिति नहीं रह सकती। पतझ्ललि और कात्या- 
यन ने इस शब्दतह्म की “सिद्धेशब्दार्थसम्बन्धे” कह कर व्याख्या की है। यह 
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सिद्ध है नित्य है। सारे वेद, सारे दशन, सारे शासत्र ओर सृष्टि का सारा साहित्य 
डसी की प्राप्ति के लिए है वही शब्द है, वही अर्थ है, वही सृष्टि के प्रत्येक अणु 
में सम्बद्ध है। वेदों ने उसकी व्याख्या वाक्‌ नाम से की है। वही ज्ञान है, बही 
वृत्ति के द्वारा ज्ञान शेय और ज्ञाता रूप को प्राप्त हो गया है। यह्‌ स्फोटरूप से 
प्रत्यक्ष है, वह ध्वनिरूप से लक्षित होता है। प्रत्येक दशन ने डसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। सबका भाव एक है, सबका सार एक है, सबका 
लक्ष्य एक है, सबका इष्ट वही है। उपनिषदें आदि ने डसे नेति नेति कह कर 
समझाया है। पाणिनि ने उसे “अर अ” कह कर समभाया है। पा|णिनि ने डसे ही 
अथयुक्त बताया है, वही साथक है। वह न धातु है, न प्रत्यय, वह न प्रकृति है 
न जीव, वह अलिंग निष्क्रिय, अक्रम, अखण्ड, अव्यय है। उसी से इस अथ' का 
विकास है । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दिया हे। यह प्रत्येक पद में 
है। वही संज्ञा है, ओर वी संज्ञी है। बह सुबन्त और तिहूनत है। वह 
आऊकृति और द्रव्य है। वह जाति ओर व्यक्ति है, वही भ्रस्तुत विषय का विषयी 
है। उसी की व्याख्या इस प्रत्यज्ञ का लक्ष्य है। वह सबके लिए .झुभ हो, 
सुखकर हो। 
अथंवदधातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ | पाणिनि, १, २, ४५ | 
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